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ऊपर बताये गये द्िसाब के अनुसार एक पुस्तक की लागत करीब 
दो २) रुपये पड़ी है। प्रन्थ तय्यार कराना, प्रेस कापी लिखाना तथा प्रूफ 
रीडिज्ञ आदि का खर्चा इसमें नहीं जोड़ा गया है । इसके जोड़ने पर 
तो प्रन्थ की कीमत बहुत ज्यादा हाती है । ज्ञानप्रचार की दृष्टि से 
कीमत केवल १॥) ही रखी गई है, वह भो पुनः ज्ञानप्र वार में ही 
लगाई जायगी। 


नाढ--इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या ४४२ + ३३ ८ कुल मिलाकर ४७५ और 
बजन लगभग १३ छटांक है। एक पुस्तक मंगाने में खचे अधिक 
पढ़ता है। एक साथ पांच पुल्तकें रेल्त्रे पासत्ञ से मंगाने में खचे 
कम पड़ता है। मालगाड़ी से मंगाने पर खचे और भी कम पढ़ता है। 


>बी४--यक---बी- 


पुस्तक मिलने का पता-- 
झगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन ग्रन्थालय 
बीकानेर ( राजपूताता ) 








>265 


रह 


करे 


5 


१] 


4-0० ०४--+ +--ई॥- कोड 


श्री सेठियावंशरतक्तः 


न 
29 +-4€आ- 'ऋ;७--+- 446०० । 


बीकानेरे शुभ राज्ये मरो: मस्तकमणडने। 

आसीत कस्तूरियानामा, आमो धमेविदां खनि: ॥ १ ॥ 
कस्तूरीव सम॑ विश्वं, यशोगन्धेन पूरयन । 
सेठियाबंशबृक्षो यम्‌ , कुरुते उन्‍्वर्थना मकम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्मिन्कुले महातेजा: धार्मिक: कुलदीपक: । 
सेठसूरजमछा 5भूत्‌ , यशस्वी स्फीतकोर्तिमान ॥ ३ ॥ 
तदन्वये धर्मचन्द्र:, श्रष्ठी घमरतो उभवत्‌। 
आत्मजास्तस्य धर्मस्य, चत्वार इब हेतवः ॥ ४ ॥ 
जाता: प्रतापमछो 5थ, अग्रच*द्र: सुधीवर: । 

मैरोंदानो वदान्यश्व, हजारीमछ इत्यपि ॥ ५॥ 
श्रमणापासका: सर्वे, धमंप्राणाः गुणप्रिया: । 
गुणरत्लाकराः नूनम्‌ , चत्वारस्तोयराशयः ॥ ६ ॥ 
पूज्यश्रीहुक्मचन्द्रस्य सिंदासनमुपेयुषः । 
श्रीलालाचायेबयेस्य, भक्ता: गौरवशालिनः ॥ ७ ॥ 
श्रीलालानन्तरं सर्व, सत्पट्सुशोमिन: । 

श्रीमतो ज्याहिराचायान्‌ , तेजाराशीन भ्रपेदिरे ॥ ८ ॥ 
हजारीमछपत्नी तु, भीरत्रकुंवराहया । 

बाल्यादेव विरक्तासीत्‌ , संसारेश्चयेभोगतः ॥ ९ ॥ 
बाणरसनिधीन्दो सा, पत्यौ प्राप्त सुरालयम्‌ । 
श्रीलालाचार्यबर्य भयः, दीक्षां जप्राह साघवीम्‌ ॥ १०॥ 


(४ ] 


श्रीमानकुंवरायाया:, अन्तेवासिन्यभूत्तदा । 
संगूजीसम्प्रदाये च, जाता मोक्षामिलाषिणी ॥ ११ ॥ 
आनन्दक॑वराख्याया: प्रवर्तिन्याः सुशासने । 
धर्ममाराधयन्ती या, सच्चारित्रपरायणा ॥ १२॥ 
अश्यापि पूर्ण बैराग्या धर्मे हढ़तराधिका। 

चरन्ती अतिनां वृत्तिम . पूर्णोत्साह्य बिराजते ॥ १३ ॥ 
श्रीमत्रतापमछस्य, सखातास्तनयाख्रयः । 

ज्यष्ठः सुगुण चन्द्रार्यः, हीरालालश्व मध्यम: ॥ १४ ॥। 
कनीयांश्वन्दूनमल:, गुणवन्तो विचक्षणा: । 

यौवने एव सर्वे ते, कालधमंमुपागता: ॥ १५ ॥ 

तिख्र: कन्यास्तथ। जाता:, सशीला: सद गुणाश्रया:। 
हक्खूबाई प्रधानाउडसीत्‌ , सुगुणीबाइ मध्यमा ॥ ६६ ॥ 
मानबाई ठृतीयाउभूत्‌. धर्माराधनतःप्परा: । 

व्यूढाः शुद्धे कले सबाः, प्रजाव॒त्यः दिवं गता:॥ १७ ॥ 
श्रीमद्मैरबदानस्य, पट पुत्रा तिजमिरे । 
पडदशेनीवाध्यात्मस्य, आधाराः कुलदीपना: ॥ ॥१८॥ 
दे कन्ये च तथाभूताम्‌ , एका ज्येप्ठा समेष्व भूत । 
'बसन्तबाई!' त्याख्याना, बंशयुग्मग्रमोदिनी ॥ १९ ॥ 
ज्येघ्रमछः गणेज्यष्ठ., बिनीतो धार्मिक: सुधीः । 
श्रीमदगर चन्द्रस्य, दत्तकत्यसमवाप यः: ॥ २० ॥ 
पानमछः कलाविज्ञ:, जावस्तदनु नीतिविद । 

तता लहरचन्द्रो5भत्‌ . राजनीतिपटमेहान्‌ ॥ २१ ॥ 
उदेकर्णो दिवं प्राप्त, युवेब कालघमेत: । 

युगराजस्ततो जात:, व्यापारे5तिविचज्षण: ॥ २०२ ॥ 
ज्ञानपालः रसाभिज्ञ:, कास्यसाहित्यया: पट: । 

स्वयं कत्ता सुकाव्यानां, बिद्वत्सेबी कविप्रियः ॥ २३ ॥ 
मोहिनी आआत्‌मनसां, मोहिनीबाइनामिका | 

सञ्जाता शोभना कन्या, शौचशीलगृणान्बिता | २४ ॥ 
श्रीमतों ज्येष्ठमछस्य चत्वारस्तनय|स्तथा । 


[३) 
एका कन्या कनिष्लाउभत्‌ , गृहलमीब शोभना ॥ २५ ॥ 
माणकचन्द्र आत्मार्थी, जातो सारिएक्यदीप्रिमान्‌ । 
श्रीमच्चन्द्नमलस्य, धर्मपत्नी गुगालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
पत्युनामार्थिनी लेभे, दत्तक॑ं य॑ झुभाशया । 
केसरीचन्द्रनामा 5 भूत्‌ , ततः स्वातन्त्र्यप्रीतिमान्‌ ॥ २७ ॥ 
भद्रो मोहनलालो 5भुत्‌ , यशकणोेः सुबुद्धिमान । 
प्रस्वरप्रतिभायुक्त:, पुएयशीलोडपि बालक: ॥ २६ ॥ 
शैशबरे निहतिं नीत:, छुब्धेनाकार्यकारिणा | 
ततः सोमलता जाता, ज्योत्स्नेब कुलदीपिनी ॥ २७ ॥ 
पानमलसुतः श्रीमात्‌ , मैं वरलालापराह्यः । 
जात: कुनशमछाख्यः, ज्येष्ठः पौऋरे पस्ति यः कुले ॥ २८ ॥ 
तत्सुतो5स्ति रबीन्द्राख्य:, प्रपौत्र: कुलतारकः | 
जीयाद्यथा रविभोति, भूमिमएडलदीपक: ॥ २५ ॥ 
श्रीमछदरचन्द्रस्य, क्षेमचन्द्रामिधः सुतः । 
विद्याषिनयसम्पन्न:, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३० ॥ 
श्रीमदू मैरबदानस्तु, पुरुषार्थ भमीरथः ! 
दाने कर्णो हढो धर्म, न्‍याये मेरुरिव स्थिर: ॥ ३१ ॥ 
डैशवे5धीतबिद्यो यः, युवा धनमुपा जेयन ! 
निजबाहुबलेनेव, संजातः काट्यघीश्वरः ॥| ३२ ॥ 
संसारासारतां बुद्धबा, व्देकशोवसानतः । 
परमार्थ मनश्वके, दाने, ध्याने स धार्मिके ॥ ३३ ॥ 
श्रीमानपग्रचन्द्रश् जीवनस्यान्तिमे क्षण । 
परलोकस्य यात्रायाम्‌ , किच्चिद्ातुं मतिं व्यधात्‌ ॥ रे४ ॥ 
उभौ कृत्वा मनो दाने, पत्चलतक्षमितं धनम्‌ | 
थ्र बकोशं विधायाथ, स्थायिनीं पारमार्थिकीम ॥ ३५ ॥ 
स्थापयामासतुः संस्थाम , धर्मस्योन्नतये तथा | 
शुभशिक्षाप्रचाराय, सेवाये जिनधर्मिणाम्‌ ॥ ३६॥ 
साहित्यस्य प्रसाराय, धर्मंजागरणाय च । 
समाजे प्रौढविदुर्षा, पूरणाय क्षतिं तथा ॥ ३७ 0 
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पुण्यप्रतापतेजो 5व्धि:, गंगा्सिहो नपाग्रणीः । 
शासकों मारवाडस्य प्रजाया अतिवक्ठभ: ॥ ३८ ॥ 
तस्यैब छत्रछ्लायायाम , लोकानामुपकारक:ः | 
जैनोशधानस्य वक्षोउयम्‌ , फलछायासमन्वित:ः | ३९ || 
बद्धतां फलतां शश्वत्‌ , यावच्चन्द्रदिवाकरो । 
वरद्धमानजिनेशस्य, भक्त: शक्त: सदा सुखी ॥ ४८० ॥ 


पश्चयापाभिजनो 5घिकाशि निवसन यो विश्वविद्यालय । 
शाख्थाचाय्यपदं तथान्यपद्वी: सन्मानित: प्राप्तवान ।। 
सिद्ध-यद्भाड्रविधो कुजे शभदिने शाश्रत्ततीयाविथौ । 

सोडय॑ निर्मितबान्‌ प्रशस्तिपटली/““मिन्द्र:?” गुणों: प्रेरित: ॥ १ ॥॥ 
सेठियास्थापिते पीठे, प्रथम: पादपो 5स्ति यः। 

वरद्धितः पुव्पितस्तत्र, प्रथमं फलमवाप्तवान ।२॥ 
श्रीमद्भैरवदानस्य, पुण्ययो. पादपचआयो:। 

पुष्पाजलि विनीतः सन , 'इन्द्रचन्द्र ! श्रयच्छति ॥३॥। 


0४29, इन्द्रचन्द्र: शास्त्री 
१९५८ वेदान्तवारिधि), शाखाचाये:, 
बीकानेरनगरम | न्यायतीयें।, 3. ४ - 


शो 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग 
पर प्रास 


मां # 5. ७ 
सम्मातया 
जैन प्रकाश! (बम्बई ता०१० अक्टूबर १९४०) 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग ) | 


संग्रहकर्ता--मभरोंदानजी सेठिया,प्रकाशक-सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था,वीकानर | एछ ४०० मूल्य सू० १) 


उपराक्त बाल संग्रह सें प्रथम घोल से पांचवें बोल 
तक संग्रह किया गया है | इस संग्रह से बर्तेमान जेन 
साहित्य में एक बड़ी ध्लति की पूर्ति छु३ई है। इस संग्रह 
का हस “ जेन विश्व कोष ” मी कह सकते है। प्रस्थेक 
बोल इस खूबी से संग्रह किया गया है कि उस बोल स 
सम्बन्ध रस्वने वाले प्रस्येक विषय को इसमें स्पष्ट कर 
दिया है । प्रध्येक बोल के साथ जेनशास्त्र स्थल का मी 
संपूर्ण रूप से उल्लेग्व किया है| अतः जिज्ञासु ओर विद्या- 
थियों के लिये यह संग्रह बहुत ही उपयोगी है । 
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पक्की जिल्द, बढ़िया कागज और सुन्द्र छपाई से 
पुस्तक को बहुत ही आकषक रूप से तैयार किया गया 
है । इस दृष्टि से मूल्य यहुत कम है। 

सेठियाजी ने इसमें जो प्रयास किया है,उसके लिए 
हम उनको धन्यवाद देते हें । 


“स्थानकवासी जेन (अहमदाबाद ता०१२-१-१९४ १) 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग ) 

संग्रहकत्तो-भरोंदानजी सेठिया, प्रकाशक, सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था, बोकानेर । पाऊकुं सोनेरी पुढं, 
डेसी ८ पेजी साइजना पृष्ठ ५०० | को मत रू० १) 

जैन फिलोसोफी केटली सम्रृद्ध अने संगीन छे तेनो 
पुरावों आ ग्रन्थ अति संक्षेप मां आपी दे दे । अभ्यासी 
ने कया विषय पर जाएणवु छे तेनी माहिती अकार।दि 
थी आपल अनुऋमणिका पर थी मली रहे छे। उपाध्याय 
श्री आस्मारामजी महाराजे विद्चसामरी भूमिका लखी डे। 

आज सुधी मां तत्त्वज्ञान विषय ने स्पशेतां संख्या 
यंध पुस्तकों आ संस्था तरफ थी बहार पड्या छे। तेमां 
आ एक नो सुंदर उमेरो करी संस्थाए जैन समाजनी 
सुन्दर सेवा बजावी छे । 

श्रीमान सेठ भैरोंदानजी सा० ७२ यथे नी वयना 
बुद्ध होवा छतां तेओनीं उदारता अने जैन धमे प्रस्येनी 
अभिरुचि अने प्रेम केटलो छे ते लेमना आ संग्रह शोरव 
थी जणाह आये छे | जेन समाजना अनेक धनिको पैकी 
साश्न ५-५० जो जैन साहित्य ना शोखीन निकले तो 
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जैन साहित्य रूप बगीयो नव पछुबित बनी जाय तेमां 
संदेश नथी। अर सेठियाजी ने तेमना आया जैन तत्त्व 
ज्ञान प्रस्थेना प्रेम बदल धन्यवाद घटे छे । 

आ ग्रन्थ मां आत्मा,समकित, दंड,जस्बुद्वीप,प्रदेश , 
परमाए,श्रस,स्थावर,पांच ज्ञान, श्रुतचारित्र घमे, इन्द्रियोँ, 
कमे, स्थिति, काय्ये, कारण, जन्म, सरण, प्रस्थाख्यान, 
गुणस्थान, ओणी, लोग, वेद, आगम,आराधना, पैराग्य, 
कथा, दाल्य, ऋद्धि, पल्‍्योपम, गति, कषाय, सेघ, वादी, 
पुरुषाथे, दशेन बगेरे सेख्या बंध विषयों भद-डपभेदों 
अने प्रकारो थी सविस्तर वर्णबयामां आदव्या छै । आ ग्रन्थ 
पाठशालाओं सां अने अभ्यासिओं मां पाव्यपुस्तक तरीके 
खूबज उपयोगी नीचड़ी शके तेस छे । 

श्रीसाधुमार्गी जैन पूज्यश्री हुक्मी चन्द्जी महाराज 
की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम का 
निवेदनपत्न ( मिति पोष शुक्ला १५. सं० १६६७ ) 

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग। संग्रहकत्तो- 
अ्रीसान सेठ भेरोंदानजी सेठिया बीकानेर । प्रकाशक- 

ओ सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था बीकानेर । न्यो ० १) 

पुस्तक श्रीमान सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का 
प्रमाण स्वरूप है। पुस्तक के अन्दर वर्शित सेद्धान्तिक 
बोलों की संग्रहशैली एवं उनका विवरण बहुत सुन्दर 
रीति से दिया गया है। भाथा भी सरल एवं आकषेक 
है। पुस्तक के पठन सनन से साधारण सनुष्य भी जैन 
लक्त्वों का बोध सुगमता पूजवेक कर सकता है। पुस्तक का 
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कद एवं जिल्द की झुन्दरता देखते हुए न्योद्ावर नाम 
सान्न है। प्रस्थेक जैन को तातक्ष्विक बोध करने के लिए 
उपयोगी है । सेठ सा० की तक्त्वरुचि और तत्त्वप्रचार की 
भावना प्रदासनीय है | आपने साहिस्य प्रचार में अपनी 
लक्ष्मी का सदुपयोग बहुत किया व कर रहे हैं। 
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थीफानेर निवासी श्री मैरोंदानजी सेठिया द्वारा 
संकलित भ्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह का प्रथम भाग 
पढ़कर सझे बड़ा हे छुआ। सेठियाजी भगवान सहावीर 
के सचे अनुयायो ओर जैन दशेन के पुराने अभ्यासी हैं। 
इसलिए अपने हाथ में लिए हुए काम के वे पूर्ण अधिकारी 
हैं। पुस्तक जेन सिद्धान्त विषयक सचनाओं की ग्वान है 
इसकी विषय व्यवस्था ठाणांग सत्न के अलुसार की गई 
है, जहां सभी विषय उनके उपभदों वो संख्या के अनु- 
सार इकठे किए गये हैं। इसके फल स्वरूप पुस्तक का 
अधिक माग ठाणांग सतच्न से लिया गया है । इस 'माग 
में एक से लेकर पांच भेदों वाले पदाथे एवं सिद्धान्त 
तथा ४२३ बोल सनिहित हैं। 

बोलों का विचार या इन सिद्धान्तों का स्पष्टोक्रण 
जैन दशेन का आधार स्तम्भ है। जैन साहित्य का 
विशाल प्रासाद इन्हीं पर खड़ा किया जा सकता है। इस 
कारण से यह पुस्तक जैन दशन के अभ्यासियों के लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध होगी । यह पुस्तक लिखकर 
सेठियाजी ने जन साहिस्य को बहुत बड़ी सेवा की है 
ओर जेन विद्वानों को सदा के लिए अपना ऋणी बना 
लिया है। 

पुस्तक के साथ लगी हुई विषय सूची ने इसकी उप- 
योगिता को बहुत बढ़ा दिया है। 

में इसके दूसरे भागों की उस्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहा हूं । वि 

चनारसादास जन एम. ए. पी एच. डी 
युनिवर्सिटी लेक्चरर ओरिएण्टल कालेज, लाहोर। 


श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठटिया 
जैन पारसाथिक संस्था, बीकानेर 


की 
अचल सम्पत्ति 


इस्टी-१. क्रीमान्‌ दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेठिया। 
२. श्रीमान जेठमलजी सेठिया । 


४ श्री सेठिया जन पारमार्थिक संस्था ” तथा उसके विभागों को स्थायी रूप मे 
चलाने के लिए निम्नलिखित झचल सम्पत्ति है । इससे होने वाली आय संस्था के 
लिए खर्च की जाती है--- 

१--म्रकान नै० १६ ०-१ पुराना चाइना बाजार कलकत्ता | ता० २८ ४-१६२३ की 
उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री संस्था के नाम ' कलकत्ता रजिस्ट्री प्राफिस ? में 
करा दी गई । झाज कल इससे १३८०) २० वार्षिक भाय होती है। 

२--मकान नं० ३, ४, ७, ६, ११ और १३ करास स्ट्रीट ( मूगापटी ) तथा नं० 
१२३ झौर १२४ मनोहरदास स्ट्रीट । कलकत्ता रजिस्ट्री झाफिस में उपरोक्त 
नम्बरों काले मकान की रजिस्ट्री ता० २२-३-१६२४ को करा दी गई । भ्राज 
कल इससे लगभग रु० १००००) वार्षिक आय होती है । 
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३--मकान नं० ६ जेक्सन लेन तथा ने० १११, ११२, ११३, ११४, और ११५ 
केनिंग स्ट्री: का तीसरा हिस्सा । कलकत्ता रजिस्ट्री आकिस में ता> 
१०-२-१६२६ को रजिस्ट्री करादी गई है । वार्षिक आय २४००) से कुछ अधिक | 
४--जैक्सेन लेन बाल उपरोक्त मकान का एक और तीसरा हिस्खा ता०१६-७-१६४० 
को संस्था ने खरीदा । इस प्रकार संस्था के पास उपरोक्त मकान का ह दो 
तिद्दाई हो गया । इस हिस्से का किराया भी रु० २६००) से बुछ अ्रधिक 
आता है । 

५ --बीकानेर मोहहा मरोटियन का विशाल भवन संवर, सामायिक,पोसा, प्रतिक्रमण, 
व्याख्यान भादि धार्मिक कार्यो के लिए दे दिया गया। इसकी रजिस्ट्री बीकानेर 
में ता०३० नवम्बर सन्‌ १६२३ को हुई । 

६--मोहछा मरोटियन का दूसरा विशाल भवन, जिसमें लायब्रेरी,कन्या पाठशाला, 
प्राश्मरी स्कूल झौर नाइट कालेज भादि संस्थाएं हें । वीकानेर में तारीख 
२७ नवम्बर १६२३ को रजिस्ट्री हुई । 

“प्रिंटिंग प्रेस--छसमें २ ट्रेडल मशीन १ हेण्डप्रेस,कर्टिंग प्रेस बगरद मशीनें तथा 
राभो प्रकार क हिन्दी टाईप हैं । यह पहले बाबू लहरचन्दजी सेठिया का था | 
उन्होंने संस्था को भेट कर दिया। 

“संस्थाओं के प्रबन्ध क लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें नीचे लिखे 
अलनुसार पदाधिकारी. तथा सदस्य हैं--- 

सभपादि---श्रीमान्‌ दानवीर सेठ भैरोंदानजी सेटिया । 

सन्‍्त्री-- श्रीमान्‌ जेठ्मलजी सेठिया । 

उपभनन्‍्त्री---बाबू भाणकचन्दजी सेटिया । 

सदस्य--- १ श्रीमान्‌ सेठ कानीरामजी बाँठिया । 

२. श्रीमान्‌ मद्दता बुधसिंहजी बेद । 

३. भ्रीमान सेठ खुबचन्दजी चंडालिया (आडिटर) । 
४, श्नीमान पानमलजी सेठिया । 

४. भ्वीमान सेठ मगनमलठजी कोठारी। 

६. श्मीमान सेठ मोविन्दरामणी भण्साली । 

७, श्नीमान जुगराजजी सेठिया | 


[३] 
श्री अगरचन्द भेरोंदान सेठिया 


जैन पारमार्थिक संस्था के विभागों 
की संज्िप्त 


वाषिक रिपोर्ट 


सन्‌ १६३६ ( ता० १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक ) 
बाल पाठशाला विभाग 

इस बिभाग में विद्यार्थियों के पठन-पाठन का प्रबंध है और नीच लिख विषयों 
की शिक्षा दी जाती दै--हिन्दी, धर्म, भ्रग्रेजी, गणित, वाणिका इतिहास, भूगोल 
और स्वास्थ्य आदि । 

कक्षाएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) जूनियर (ए) (२) जूनियर (बी) (३ ) सीनियर ( « ) इन्फैन्ट ( £ ) प्राइमरी 

(६) अपर प्राइमरी । 

इस वर्ष बाल पाठशाला में विद्यार्थियों की सख्या २२१ रही । विद्यार्थियों की 
उपस्थिति ७० प्रतिशत रही । वाषिक परीक्षः का परिणाम ७र प्रतिशत है । 

विद्यालय विभाग 

इस विभाग में विद्यार्थियों को धर्म, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी, आदि की 
उच्च शिक्षा दी जाती दै । 

इस वर्ष हिन्दी में पंजाब युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में नीच लिखे अनुभार 
विद्यार्थी पास हुए । 

हिन्दी प्रभाकर में तीन 
(१) चतुर्भुज शर्मा (२) सूर्यभानु शर्मा (३) कुलदीप 
हिन्दी भूषण में सात 

(१) धनेश्िह (२) मानसिंह (३) राजकुमार (४) रामेश्वर गुप्ता (४) सुरेश शर्मा 

(६) बाबूलाल दाधीच (७) ज्ुगलसिंद 
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हिन्दी रत्न में आठ 

(१) शैकरलाल सोनी (२) झम्हतलाल शर्मा (३) रामचन्द्र ब्राह्मण (४) झब्दुलहमीद 
(५) छोदलाल वेद (६) श्यामसुन्दर ब्राह्मण (७) जगतनाशायण माथुर (८)कमल नयन 

इस बे धार्मिक परीक्षा बोर्ड रतलाम की कोविद परीक्षा में विद्यार्थी रुगलाल 
महात्मा अच्छे नम्बरों से पास हुझा । 

इस वर्ष विद्यालय विभाग की ओर से पंडितों ने जाकर £ संत मुनिराजों की 
एबं १० महासतियाँजी को संस्कत,प्राइंत,हिन्दी , सूत्र एवं स्तोन्नादि का झष्ययन कराया 

इस बर्ज श्रीयुत्‌ पूनमचन्द्रजी दक न्यायतीर्थ धर्म ए्र साहित्य का भनुभव प्राप्त 
करने के लिये भारतभूषण पडितरत्न शताबधानी मुनिश्नी रत्नचद्गबजी म, सा. की 
सेवा में झजमेर भेजे गये । उन्होंने लगभग ७ मास तक साहित्यिक कार्य किया $ 


सेठिया नाइट कालेज 
इस काक्षज से झ्ागरा, पंजाब और राजपूताना बोड की मैट्रिक, एफ. ए. भौर 
बी. 0. पर॑,क्षाएँ दिलवाई जाती हैं । इस वर्ष निम्न लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थी 
उत्तीण हुए | 


आगरा युनिवसिंदी बी. ए. में दो 


(१) श्री रोशनलाल चपलोत (२) श्री हरिस्तन शर्मा 


पंजाब युनिवर्सिटी बी. ए. में एक 
(१) श्री रसालसिंद 
राजपूताना बोर्ड एफ, ए. में १ विद्यार्थी उत्तीणे हुए । 
राजपूताना बोड्ड मैट्रिक में २ विद्यार्थी उत्तीरें हुए । 
पंजाब मैद्रिक में ३ विद्यार्थी उत्तीर! हुए | 


कन्या पाठशात्रा 
इस पाठशाला में कन्याझों को हिन्दी, गणित, घार्मिक झादि विषयों की शिक्षा) 
दी जाती हैं तथा साथ ही साथ सिलाई भौर कशीदे का काम भी सिखाया जाता है॥ 
इस वर्ष कन्याओं की सेख्या ८१ रही । उपस्थिति ७१ प्रतिशत रही । परीक्षा 
परिणाम ६६ प्रतिशत रहा । 


संस्कृत 
कोष व ब्याकरा 
साहित्य काव्य नाटक 
चारित्र भौर कथा ' 
आप ग्रन्थ 

दरशशन शास्र 

घमं शासतर व नीति 
स्तुति स्तोत्नादि 
झायुवेद 

ज्योतिष शात्त्र 
विविध विषय 


हिन्दी 
कोष व व्याकरण 
इत्तिहास और पुरातत्त्व 
दर्शन भौर दिज्ञान 
घ॒र्म घोर नोति 
साहित्य भौर समालोचना 
काव्य और नाटक 
उपन्यास भर कहानी 
जीवन चरित्र 
राजनीति ओर प्र्थशासतर 
ज्योतिष भौर गश्ति 
स्वास्थ्य भौर चिकित्सा 
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: श्राविकाश्रम 
इस वर्ष श्राविकाश्म में केवल एक ही भ्राविका ने विद्याभ्यास किया । 
| ह शास्त्र भण्ठार ( लायमरी ) 
* इस विभाग में प्राइत, संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, पंग्रजी, बंगला, झादि भाषाओं 
की पुस्तकों का संग्रह है । हस्तलिखित पुस्तकें भी पर्याप्त मात्रा में हैं ! पुम्तकों का 
विवरण नीचे लिखे ध्रमुसार दे । 


संख्या 


१<६ 


९ 
डक 
हिल 


विविध 
अंग्रजी 
१७०४ 0 7णल'ा०00।0| 
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पुस्तक संख्या 

हिन्दी २६६६ 

सस्क्षत 


पर्० 
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भूगोह भौर यात्राविवरण २७ । गुजराती 3१६ 
कानुन ८३ | अभरंप्रेजी १३१४ 
बाल साहित्य १६२ | पाली भाषा १४१ 
जर्मन भाषा १०पे 
आगमोदय समिति व 
मकपुदाबाद आदि के | 
पत्राकार शास्त्र ४६४ 


हस्तलिखित शात्र १२०२ 
नांट --- उपरोक्त पुस्तकों की सूची सन्‌ १६४० के स्टाक की है। 
वाचनालय ) 
इस विभाग में दनिक, साम्राहिक, पाक्षिक्, मासिक और त्रेमासिक पत्र भोश 
पत्रिकाएँ झाती हैं । 
प्रन्‍्थ प्रकाशन विभाग 
इस वर्ष इस विभाग क द्वारा नीचे लिखी तीन पुस्तकें छपाई गई । 
(१) माग लिक स्तवन सग्रह १००० द्वितीयाश्वत्त । 
२) प्रतिक्रमण मूल २००० छठी भाजत्ति ; 
(२) प्रतिकमण सार्य २००० छुठी श्ाजत्ति 


इसके साथ २ इस वष “श्री जन सिद्धान्त बोल सप्रह” नामक ग्रल्थ की रचनो 
का काये प्रारम किया गया । 


संस्था के कार्यक्तो 
(१) श्री शम्भूद्यालली सकसेना . साहित्यरत्न ! 
(२) ,, मा० शीवलालजी सेठिया 
(३) ,, माणिकचन्द्रजी भद्यवाये.. एम०ए०बी एल 


न्‍ 


(४) , शिवकालि सरकार एम०ए० 

(४) २१ ज्योतिषचनद घोष एम ०ए०बी०एल 

(६) ,, खुशीरामजी बनोट बी०ए०एल० एल 'बी 

(७) ,, रोशनलालजी जैन बी.ए, न्याय, काब्य, सिद्धान्तती थे, विशारद 
(८) ,, श्यामलालजी जैन बी ०ए० न्यायतीर्थ, विशारद 


(६) ,, पूनमचन्दजी दक न्‍्यायती्भ 
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(९०) भी पं० सबमिदानन्दजी शर्मा साहित्य शास्त्री 
(११) ,, घंमसिंहजी वर्मा सादित्यशात्री, विशारद 
(२) ,, जे.सी. पाल स्नातक बिद्दार विद्यापीठ 
(१३) ,, झम्मीचन्द्रजी जैन 
(१४) ,, ५० क्रान्तिचन्द्ननी उनियाल आयुर्वेद विशारद 
(१४) ५ सैन्दरमणिजी हिन्दी प्रभाकर 
(१६) ,, प० श्यामाचार्यजी 
(१७] ,, भीखमचन्दजी सुराणा 
(१८) ,, राजकुमारजी जेन हिन्दी भूषण 
(१६) ,, फकीरचन्दजी शर्मा 
(२०) ,, रतनलालजी सेवग 
(२१) ,, नन्‍्दलालजी व्यास 
(१२) ,, किशनलालजी व्यास 
(२३) ,, फुसराजजी सिपाणी 
(२४) ., मुलचन्दजी सिपाणी 
(२४) ,, पानमलजी झासाणी 
(२६) ,, बुलाकीदास मधेरण 
(२०) ,, प्रेमचन्द सेवग 
(२८) ,, विजयसिंह 
(२६) ,, चोरदास माली 
कन्याप।ठशाला तथा श्राविकाश्रम 
(३०) श्रीमत्ती रामप्यारी बाई 
(११) » त्रिवंणी देवी 
(३२ ,, गोरा बाई 
(११) ,, रतन बाई 
(१४) » ममोल बाई 
(३१४) » भंगकती बाई 
संस्था का वार्षिक आय व्यय 

कल्कते के मकानों का किराया खर्च के बाद बचा हुआ १४६३१॥४)| भीर 
ब्याज का र० ६६१॥०)॥ कुल रुण १४५५ २३॥१७ झाँये जिसमें १३६६६८८)॥ बाल- 
पाठ्राता, विद्यालय,नाइटकालेज इन्यापाठशाला ओर शास्त्रमझर आदि. खर्च हुए। 
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चर 
दा शब्द 
“मरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह ” का दूसरा भाग पाठकों के सामने रखते हुए 
मुझे पहले से भी अधिक हर्ष हो रहा है। पहले भाग को पाठकों ले खूब अफताया । 
पुस्तक में दी गई कुछ सम्मतियों इसका प्रमाण हैं । मुनियों ने, विद्वानों ने तथा सर्वे 
साधारण ने पुस्तक देखकर अपना हे ही प्रकट किया है । 
दूसरे भाग में ६ से लेकर १० तक के पंच बोल देने का विचार था । साथ में 
शालीय गहन किषयों को स्पटट करने के लिए कुछ बोलों का विस्तार से लिखना मी 
झावश्यक मालूम पढ़ा । ऐसा करने में छठे और साततदें, केक्‍ल दो बोलों का भाकार 
अथम भाग जितना हो गया । सिरीज की सोन्दर्य रक्षा के लिए एक भाग को अधिक 
मोटा कर देना भी ठीकन जचा । इसलिए दो बोलों का ही यह दूसरा भाग पाठकों के 
समत्त प्रस्तुत किया जाता है । 


जैन दशेन के सप्तभंगी, नय, द्न्‍्य आदि सुख्य सिद्धान्त तथा धामिक मुख्य 
भान्यताएं इसी भाम में प्रन्तदित हैं झौर वे भी पर्याप्त विस्तार के लाय लिखी यई हैं। 
सात निहुव भौर छह दर्शनों स्तन बोल भारतीय प्राचीन मान्यवाओं का ययेष्ट दिग्दशक 
है। इसलिए यह भाग पाठकों को विशेष रूचिकर होगा, ऐसी पूणो आशा दे । 


पुस्तक का नाम ' श्गी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह ' होने से इसमें प्रायः सारो बातें 
आगमों से ही ली गए हैं | कुछ ऐसी बाते जिनके विषय में किसी तरह का विवाद 
नहीं है, प्रकरण ग्रल्थों से या इधर उधर से भी उपयोगी जानकर ले ली यह हैं । किन्तु 
उन्हें देते समय प्रामाणिकता का पूरा ध्यान सक्‍खा यया दे 

प्रमाख के लिए बोलों के नीचे मूल सूत्रों का ही नाम दिया है । मूद्द सुन्न में 
जहां नाग मात्र ही है यहां ब्याख्या शास्त्रों के झनुकुल टीका निर्युत्ति भाष्य चूके 
झ्रादि से लिखी गई हैं । 


सुबों में प्राय: * भरागमोदय समिति ? कप संस्करण ही उद्धत फिया गया दे 4 
इसके सिक्षय जो संस्करण यह उद्धत हैं उनके बाम भी दे दिये गये हैं 4 

अचार ईृष्टि से हसरे भास का मूल्य भी लायत से बहुत कम रक्‍्ख्य है। 

शान का समुद्र झपार है $ उसका थाह सर्वक्न ही लया सकते हैं । पहला माय 
अकाशित करने के बह्द हमारा यद्द ख्याल था कि पुस्तक पक्‍च भागों में सम्पूर्ण हो 
जायगी , किन्तु दूसरा भाय तैयार करते समय इतनी नई बातें मिली कि पुस्तक का 
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दत भागों से कम में सप्राप्त होना कठिन जान पड़ता है। पाठकों की मौन शुभ- 
कामना महापुरुषों का झाशोर्वाद तथा क्षयोपशम का बल झगर मेरे साथ रहा तो 


सम्भव है, मैं अपनी इस भमिलाषा को पूर्ण कर सकूं । 
: बूलन प्रेस बीकानेर ( राजपूताना ) निवेदक:-- 
अत्तय तृतीया सं० १६६८ भैरोंदान सठिया 


ता० २६-४-१६४१ ई० 


आभार प्रदशन 


जैन धर्म दिवाकर पंडितप्रवर उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ने पुस्तक 
का झ्ायोपान्त झवलोकन करके झावश्यक संशोधन किया दै। परमप्रतापी पूज्य श्री 
हुक्मी चंद्रजी महाराज के पहधर श्री श्री १००८ आचार्यप्रवर पूज्य श्री जवाहिरलालजी 
महाराज के सुशिष्य पं० मुनि शमी पन्नालालनी महाराज ने भी परिश्रम पूर्वक पूरा 
समय देकर पुस्तक का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया दे | बहुत से नए बोल तथा कई 
बोलों के लिए सूत्रों के प्रमाण भी उपरोक्त मुनिवरों की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। 
उक्त सम्प्रदाय के मुनिश्री बड़े चांदमलजी महाराज के सुशिष्य पं०मुनिश्ती धासीलालजी 
महाराज ने भी समय समय पर अपना सत्परामर्श देकर पूर्ण सहयोग दिया है । पुस्तक 
की प्रमाणिक्रता का बहुत बड़ा ध्य उपरोक्त मुनिवरों को ही है । इन महापुरुषों के 
उपकार के लिए में उनका सदा प्रभारी रहेगा। 


चिरंजीव जेठ्मल सेठिया ने पुस्तक को बड़े ध्यान से आाश्ोपान्त देखा है । 
सम्रय समय पर अपना गम्भीर परामश भी दिया है | उनके परिश्रम और लगन ने 
पुस्तक को उपयोगी तथा सुन्दर बनाने में बहुत वड़ा सहयोग दिया है । 

इसके झतिरिक्त जिन २ सजनों ने पुस्तक को उपयोगी बनाने के लिए समय २ 
पर अपनी शुभ सम्मतियें एवं सत्परामरी दिया है तथा पुस्तक के संकलन और 
प्रूफ संशोधन में सहायता दी है उन सब का में झाभार मानता हूँ । 


निवेदक 
भेरोंदान सेठिया बीकानेर 


>> [१०] 
प्रमाण रूप से उद्धत पुस्तकों की सूची 
पुस्तक नाम लेखक और प्रकाशक संस्था 


अनुयोगद्वार सूत्र मलधारी हेमचन्द्रसूरि टीका । भागमोदय समिति, सूरत । 
झागम सार देवचन्दजी कृत । 


ग्राचारांग शीलांकाचार्य टीका सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति,सुर्त। * 
भावश्यक मलयगिरि टीका ! ग्रागमोदय समिति | 
आवश्यक हरिभद्रीय झावश्यक । आगमोदय समिति । 


उत्ताष्ययन. शान्तिसूरि विरचित बृद्दद्श्ृत्ति | भागमोदय समिति । 
उपासकदशांग.. अभयदेव सूरि टीका । झागमोदय समिति । 

कम ग्रन्थ देवेन्द्रसूरि विरच्चित, पं० सुखलालजी कृत हिन्दी व्याख्या । 
१,२, ४ । शात्मानद जैन पुस्तक प्रकाशक मंडल, झागरा | 

कल्याण साधनांक गीता प्रेस गोरखपुर । 

चैत्र लोक प्रकाश उपाध्याय श्री विनय विजयजी कृत । हीरालाल हसराज,जामनगर। 
चन्दपणणति. शांतिचन्द्रगणि विरचित ब्ृत्ति | देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तको द्धार,बम्बई 
जम्बूद्रीप पकशति अमोलक ऋषिजी महाराज कृत भाषानुवाद । दैदराबाद । 
जीवाभिगमसुत्र मलयगिरि टीका । देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार,चम्बई । 
जन तत्त्वादश. भात्मारामजी महाराज कृत । झात्मानंद जैन महासभा ंबाला। 
ठाणांग सूत्र. अ्रभयदेव सूरि टीका | आयमोदय समिति। 

तत्त्वार्थाधिगम सूत्र सभाष्य-उमास्वाति कृत | मोतीलाल लाधाजी,पूना । 
दशवैकालिक नियुक्ति भद्गबाहु स्वामी कृत । मलयगिरि टीका,ग्रागमोदय समिति । 
ब्रब्चानुयोग तरकंशा भोज कवि विरचित | राय उन्द्र जेन शासत्रमाला,बम्बई । 
इब्यानुयोग प्रकाश श्गी विनयविजयजी कृत । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार । 
घ्म संग्रह-. यशोविजय महोपाध्याय । देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोंद्वार। 
नन्‍्दीसूच-. मलयमिरि टीका । झ्ागमोदय समिति,सूरत । 

न्याय प्रदीप- दरबारीलालजी कृत । साहित्यरल्न कार्यालय, बस्बई । 

पण्चसंग्रह. चन्द्रमहषि कृत इत्ति | झागमोदय समिति । 

पन्नतणा- 3) मलयगिरि टीका, पँ० भगवानदास हषेंचन्द्र कृत गुजराती अनुबाद | 
(अक्ञापना) , “ जन सोधाइटि, झहमदाबाद । 

पिग्डनियुक्ति- मलयमिरि टीका, झागमोदय समिति । 

पीस एण्ड परसेनेलिटि ( भग्रेजी) प्रो० योगेशचन्द्र कृत । 
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प्रमाणनय तत्त्वालोकालंकार  वादिदेव सुरि विरचित। 

प्रवचन सारोद्वार नेमिचन्द्र युरि निर्मित । मिद्धसेन शेखर रचित बृत्ति सहित । 
देवचनद्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था बम्बई । 

प्रश्न न्याकरण  झ्मयदेव सूरि दीका । भ्रागमोदय समिति 

बहत्कलय उपाध्याय विनयविजयजी कृत | भ्ागमोदय रुमिति । 

बृहद्‌ होढ़ा चक्र 

भगवत्‌ गीता गोरखपुर 

अगवती १० बेचरदासजी कुत अनुवाद | रायचन्द्र जिनागम संग्रह, प्हमदाबद 

योगशात्थध हेमचन्दाचार्य्य प्रणीत विवरण सहित । नेन धर्म प्रसारक सभा,भावनगर 

रक्ाकरावतारिका रक्प्रभ सूरि विरचित । यशो विजय जैन ग्रान्थमाला, बनारस 

राजयोग. स्वामी विवेकानन्द कृत 

रायपसेणी सूत्र पे० बेचरदासजी कृत झनुवाद यूर्ज(प्रन्थर्ष कार्यालय, भरहमदाबाद । 

विशेषावश्यक भाष्य मलधारी हेमचन्द्र बृहद्ब्त्ति। यशोविजय जैन ग्रस्थमाला, बनारस। 

व्यवहार सत्र॒ मलयगिरि टीका पीठिका सहित । भावनंगर । 

सप्तभंगी तरंगिणी-विमलदास विरचिट- रायचन्द्र जैन शास््रमाला, बम्बई 

समवायांग सत्र-झमभयदेव सूरि टीका | झागमोदय समिति | 

सूयगर्डांग शौलांकाचाण्ये टीका ! भागमोदम समिति । 

स्याद्वादमल्‍जरी मल्लिषेण सुरि । सेटिया जैन प्रन्थमाला, बीकानेर 
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श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह 
( दितीय भाग ) 
सहझलाचरण 


जयति सुबनैकमानुः , सर्वेत्राविहतकेवलालोकः | 
निस्थोदितः स्थिरस्तापवर्जितो वधेमानजिनः ॥ १॥ 
जयति जगदेकमइहलमपहलनिःशेषदुरितघनतिमिरम्‌ । 
रविजिस्थसिय यथास्थितवस्तुविकाश जिनेशव्ः॥२॥ 
सम्यग्दशनशुद्धं , यो ज्ञानं विरतिमेष चाप्तोति। 
दुःखनिमिक्तमपीद लेन खुलब्घं मधति जन्म ॥ ३॥ 
नादंसणिस्स नाएं नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नस्थि सोक्खो नस्थि अमोक्‍्सस्स निव्याणं ॥४।॥ 
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भावाय+-विना रुकावट सत्र फैलने वाले केवलज्ञानरूपी प्रकाश 
को धारण करने वाले, सदा उदित रहने वाले, स्थिर तथा 
जिविध ताप से रहित श्री वद्धूमान भगवान्‌ रूपी अलुपम सूये 
सदा विजयबन्त हैं ॥ १॥ 

जगत का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मड़ल, समस्त पापों के गाद 
अन्धकार को नष्ट करने वाली, सूयये के समान यथार्थ वस्तुस्वरूप 
को प्रकाशित करने वाली, जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी सदा 
उत्कपेशालिनी हो कर देदीप्यमान है ॥शा 


जो व्यक्ति शुद्ध सम्पग्दशन सहित ज्ञान और चारित्र 
को प्राप्त कर लेता है, दुःखों का हेतु भी यह जन्म उस 
के लिए कल्याणकारी बन जाता है ॥३॥ 


सम्यग्दशेन के विना सम्यग्ज्ञान नहीं होता। विना 
सम्यग्ज्ञान के सम्यक्वारित्र अथोत्‌ व्रत और पचक्खाण नहीं 
हो सकते। सम्यक्चारित्र के विना मोज्ञप्राप्ति नहीं होती और 
मोक्ष के विना निदेतिरूप परमसुख की प्राप्ति असम्भव है।॥४॥ 


-.#-“- 


भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह हि 


छठा बोल संग्रह 


( बोल नम्बर ४२४---४६ ७ तक ) 


द्रव्य छह. 

४२४ “गुणपयायवदद्रव्यभ”” अथात्‌ गुण भर पयायों के 
आधार को द्रव्य कहते हैं। अथवा द्रबंति तांस्तान 
पर्यायान्‌ गच्छति, इति द्रव्यम, अथात्‌ जो उत्तरोत्तर 
पयोगों को प्राप्त हो वह द्रव्य है द्रव्य छह हैं;- 

(१) धर्म द्रव्य--जो पुदगल और जीवों की गति में 
सहायक हो, उसे धमे द्रव्य कहते हैं। 

(२) अधमे द्रव्य---जो जीव और पदुगलों की स्थिति 
में सहायक हो, उसे अधम द्रव्य कहते हैं। 

(३) आकाश द्रव्य-जीव ओर पुद्गलों को स्थान देने 
वाला द्रव्य आकाश द्रव्य है। 

(४ ) काल द्रव्य--जो जीव ओर पृद्गलों में अपरापर 
पयोय की प्राप्ति रूप परिणमन करता रहता है, उसे 
काल द्रव्य कहते हैं। 

(५ ) जीव द्रव्य--जिस में ज्ञान दशेन रूप उपयोग हो 
उसे जीव द्रव्य कहते हैं । 

(६ ) पुदगल द्रव्य--जो रूप, रस,गन्ध और स्पशे से 
युक्त हो उसे पृदगल द्रव्य कहते हैं। 
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ये छह द्रव्य शाश्वत अर्थात्‌ अनादि अनन्त हैं ; 
इनमें से पांच भजीव हैं, एक जीव । जीव द्रज्य का लक्षण 
चेतना है, वह उपादेय है, बाकी के पांचों भजीव द्रब्य 
हेय (छोड़ने योग्य) हैं। 


द्रब्यों के गुण 

धरमोस्तिकाय के चार गुण हैं--१ अरूपिता, 
२ अचेतनता, हे अक्रियता, ४७ गति-सहायता 
अथात्‌ जीव ओर पृदुगल को चलने में सहायता 
देना । अधमास्तिकाय के चार गुण--१ अरूपिता, 
२ अचेतनता, ३ झक्रियता, ४ स्थिति सहायता अयोत्‌ 
जीव ओर पुदगलों को स्थिति में सहायता पहुँचाना। 
झाकाशास्तिकायः के चार गुण--१ अरूपिता, 
२ अचेतना, ३ झक्रियता, ४ अवगाहनादान ( सब 
द्रव्यों को जगह देना )। काल द्रव्य के चार गुण-- 
१ अरूपिता, २ अचेतनता, ३ अक्रियता, ४ ब्तना 
( नये को पुराना करना )। पुदुगलास्तिकाय के चार 
गुण--१ रूपिता, २ अचेतनता, ३ सक्रियता, ४७ मिलन 
बिखरण अथात्‌ मिलना और अलग होना या पूरन 
गलन, पूर्ति करना और गल जाना। जीव के चार गुण--- 
१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दशशेन, ३ अनन्त चारित्र, 
४ अनन्त वीये। 


द्रव्यों के पयोय 


धमोस्तिकाय के चार पर्याय हैं--१ स्कन्ध, 
२ देश, रे प्रदेश, ४ अगुरुलघु । इसी तरह 
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अधमास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाय के भी ये ही 
चारों पयोय हैं। काल द्रव्य के चार पयोय--१ अतीत 
(भूत), २ अनागत (भविष्यत्‌), ३ वर्तमान, ४ अगुरुलघु | 
पुद्गल द्रव्य के पांच पर्याय हैं--१ बणे, २ गन्ष, 
३ रस, ४ स्पशे और ५ अगुरुलघु | जीव द्रव्य के चार 
पर्याय--१ अव्याबाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्तिकता, 
४ भगुरुलघु | 


समानता ओर भिन्नता 


इन छहों द्वव्यों के गुण और पयोयों में 
परस्पर साधम्य॑ (समानता) और वेधम्ये (भिन्नता) 
इस प्रकार हैं । अगुरुलघु पयोय सब द्रव्यों 
में समान है। अरूपिता गुण पृद्गल को छोड़ बाकी 
पांचों द्रब्यों में समान है। अचेनता गुण जीव को 
छोड़ बाकी सब द्व॒ब्यों में तुल्य है। सक्रियता गुण 
जीव ओर पुदगल में ही है ,बाकी के चारों में 
नहीं । गति सहायता गण केवल अधमोस्तिकाय 
में है, बाकी पांच द्र॒व्यों में नहीं । स्थिति 
सहायता गण केवल अधर्मास्तिकाय में है, झन्‍न्य 
किसी द्रव्य में नहीं | अवगाहनादान अयोत्‌ जगह देने 
का गण केवल आकाशास्तिकाय में है , शेष द्रष्यों में 
नहीं | वतेना गण केवल काल द्रन्य में है, बाकी में 
नहीं । मिलन बिखरण गुण केवल पुदटुगल द्रव्य में है 
ओरों में नहीं । ज़नादि चारों गुण फेबल जीव द्रव्य 
में हैं और किसी द्रव्य में नहीं । इस तरह यह स्पष्ट 
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है कि किसी द्रव्य का मूल ग्रण अन्य द्रव्य में नहीं 
है। मूल गुण की भिन्नता के कारण ही ये द्रव्य भिभ २ 
कहलाते हैं । धर्मास्तकाय, अधर्मास्तिक्ायथ और 
आकाशास्तिकाय इन तीनों द्रब्यों में तीन गुण और 
चार पयोय एक समान हैं | इस प्रकार इन द्र॒व्यों का 
आपस में साधम्य॑ और वेधम्य है। 


छह द्रब्यों के साधम्य, वेधम्य जानने के लिए 
नीचे की गाथा उपयुक्त है-- 


परिणामि जीव मुत्ता, सपएसा एगखित्त किरिया य। 
णशिच्च॑ कारण कत्ता, सबच्वगय इथर अपवेसे । 
अर्थे--निश्रय नय की अपेक्ता छहों द्रद्य परिणामी 
अर्थात्‌ बदलने वाले हैं। व्यवहार नय से जीव और 
पुद्गल ही परिणामी हैं। धर्म, अपमे, आकाश और काल 
अपरिणामी हैं। छह द्॒व्यों में एक जीव है, पांच अजीब 
हैं । एक पुद्गल मूत्ते अथोत्‌ रूपी है बाकी पांचों अरूपी 
हैं। एक काल द्रव्य अप्रदेशी है ।बाकी के सब सम्रदेशी 
(प्रदेश वाले) हैं। धमम, अधर्म असंख्यात प्रदेश वाले हैं ! 
आकाश और पुदुगल अनन्त प्रदेशी हैं। एक जीव की 
अपेक्ता जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और सब जीवों 
की अपेक्षा अनन्त प्रदेशी है। धर्म, अधम और आकाश 
ये तीन द्रव्य एक एक हैं, बाकी तीन अनेक हैं। आकाश 
क्षेत्र रूप है, बाकी के पांच क्षेत्राश्नित हैं। , 


- निश्चय नय से सभी द्रव्य सक्रिय हैं। व्यवहार 
नय की अपेक्षा जीव और पुदुगल ही सक्रिय हैं, बाकी 
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अक्रिय हैं| निश्चय नये से “सभी: द्रब्य नित्य और 
अनित्य हैं । व्यवहार नय से जीव और धुद्गल अनित्य 
और बाकी के चार नित्य हैं। दूसरे सभी द्रष्य जीव 
के काम में आते हैं किन्तु जीव किसी दूसरे द्रव्य के 
काम नहीं आता । इसलिए पाँच द्रव्य कारण हैं और 
जीव अकारण । निश्चय नय से सभी द्रव्य केत्ता हैं। 
व्यवहार नय से जीव द्रव्य .ही कत्तों है बाकी पाँच 
अकत्ता हैं | आकाश सब (लोकालोक) व्यापी है बाकी 
पाँच द्रव्य सिर्फ लोक व्यापी हैं। छहों द्रव्य एक क्षेत्र 
में अवस्थित होने पर भी परस्पर मिश्रित नहीं होते । 


आठ पक्ष 


प्रत्येक द्रव्य में आठ पत्त बतलाये जाते हैं। १ नित्य 
२ अनित्य ३ एक ४ अनेक ५ सत्‌ ६ असत्‌ ७ वक्तव्य 
और ८ अवक्तव्य । 


नित्य अनित्य-प्रमोस्तिकाय के चारों गुण और एक लोक 
परिमाण स्कन्ध रूप पयोग नित्य हैं। देश,प देश ओर अग॒- 
रुलघु ये तीन प्योय अनित्य हैं। इसी तरह अधमोस्ति- 
काय के चारों गुण और एक पर्याय नित्य हैं। आकाशा- 
स्तिकाय के भी चारों गुण ओर लोकालोक परिषाण 
स्कन्ध रूप पयाय नित्य हैं। काल द्रव्य के चारों गुण 
नित्य हैं। चारों पर्याय अनित्य हैं। जीव द्रव्य के चारों 
ग्रुण और तीन पर्याय नित्य हैं। अग्ुरुलघु पर्याय 
अनित्य है | 


एक अनेक-प्रमोस्तिकाय और अधमोस्तिकाय का लोक 


भरी सेठिया जैन अन्थमाला 


परिमाण स्कन्ध एक है। गुण, पयोय भौर प्रदेश झनेक 
हैं। गुण अनन्त हैं। पयाय भी अनन्त हैं । प्रदेश असं- 
ख्यात हैं। आकाश द्रव्य में भी लोक अलोक परिमाण 
स्कन्ध॒ एक है। गुण पयोय और प्रदेश अनेक हें, 
तीनों अनन्त हैं। काल द्रव्य में वतेना रूप गुण एक 
है। दूसरे गुण, पर्याय और समय अनेक तथा अनन्त 
हैं। क्योंकि भूतकाल के अनन्त समय हो गये, भवि- 
प्यत्‌ के भी अनन्त समय होंगे। वर्तमान का समय 
एक ही रहता है। पुदुगल द्रव्य के परमाणु अनन्त हैं। 
एक एक परमाणु में अनन्त गुण और पयोय हैं। 
किन्तु सर्व परमाणु में पृद्गलपना एक ही है। जीव 
अनन्त हैं | एक जीव में असंख्यात श्रदेश हैं और 
अनन्त गुण तथा पयांय हैं। स्व जीवों में जीवपना 
अथात्‌ चेतना लक्षण एक समान है। 


सब जावों में समानता 


शंका--सबे जीव समान हैं, यह कहना 
युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था भिन्न २ 
मालूम पढ़ती है। जेसे एक जीव तो सिद्ध, परमात्मा, 
आनन्दमय है दूसरा संसारी कम के वश चारों गति में 
अमण करता दिखाई देता है। फिर सब जीव समान 
केसे कहे जा सकते हैं ? 

समाधान--निश्रय नय की अपेत्ञा सर्व जीव सिद्ध 
के समान हैं। क्योंकि सब जीव कर्मों का त्तय करके 
सिद्ध हो सकते हैं। इस अपेक्षा से सब जीव सामान्य 
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रूप से समान हैं । 
अभव्य ओर मोक्ष 

शंका--सवव जीव सिद्ध के समान हैं तो अभव्य मोक्त 
क्यों नहीं जा सकता ९ 

समाधान---अभव्य के कर्म चिकने हैं| इस कारण: 
उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होने पाता। यह उनका 
स्वभाव है। स्वभाव बदल नहीं सकता। सब जीवों के 
आठ रुचक प्रदेश मुरूय होते हैं।इन आठ प्रदेशों में कभी 
कर्मों का संयोग नहीं होता । वे आठ प्रदेश चाहे भव्य के 
हों चाहे अभव्य के, सब के अत्यन्त निर्मेल रहते हैं। 
इसलिए निश्चय नय के मत से सवबे जीव सिद्ध के समान 
हैं। इसी तरह पृदगल में भी पुहंगलत्वरूप सामान्य धर्म 
सब पुदुगलों में समान होने से पुद्गल द्रव्य एक हे । 

सदू असदू 
पूर्वोक्त छहों द्रव्य स्व॒द्रृव्य,स्व ज्ेत्रस्वकाल ओर स्वभाव 

से सत्‌ अथात्‌ विद्यमान हैं।परद्रव्य,परक्षेत्रपरकाल और 
परभाव की अपेज्ञा असत्‌-अविद्वमान हैं। इन छहों के 
स्वद्वव्यादि का स्वरूप इस प्रकार है-पमोास्तिकाय का 
स्वद्रृव्य अपने गुग और पयोयों का आश्रय होना है 
अथात्‌,धर्मास्तिकाय के गुण और पयोय जिसमें रहते हों, 
वह धमास्तिकाय का स्वृद्ृव्य है। इसी तरह अब्रमास्ति- 
काय, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
और काल का स्वद्रव्य भी समझ लेना चाहिए | धमास्ति- 
काय और अधमभ्रास्तिकाय का स्वक्षेत्र अपने अपने 
असंख्यात प्रदेश हैं।आकाश का स्वक्षेत्र अनन्त प्रदेश हैं। 
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कालद्रव्य का स्वक्षेत्र समय है। पुद्गल का स्वक्षेत्र पर- 
माणु. है। जीव द्रव्य का स्वक्तेत्र एक जीव की अपेक्षा 
असंख्यात प्रदेश हैं । छहों द्रच्यों का स्वकाल अगुरुलघु 
पयोय है, क्योंकि अगुरुलघु को ही काल कहते हैं। इस 
अग्ुरुलघु में ही उत्पाद और व्यय होता है। छहों द्रन्‍्यों 
में अपना अपना स्ुरूय गुण ही स्वभाव है। जेसे धर्मास्ति- 
काय का सुरूय गुण गति सहायता है, वही उसका स्वभाव 
कहा जाता है। इसी तरह अन्य द्र॒ब्यों के पूर्वोक्त मुख्य 
मुख्य गुणों में जिससे जो द्रव्य जाना जाता है,उसे उस 
द्रव्य का स्वभाव कहते हैं | इस प्रकार छहों द्रव्य अपने 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्ता सत्‌ हैं और पर 
द्रव्य आदि की अपेक्षा असत्‌ हैं। 
वक्‍तठ्य अवक्तव्य 

वचन से जो कहा जा सके उसे वक्तव्य और जो न कहा 
जा सके उसे अवक्तन्य कहते हैं| छह़ों द्वव्यों में अनन्त 
ग्रुण और अनन्त पयोय वक्तव्य हैं। झनन्तगुण तथा पर्याय 
अवक्तव्य हैं। केवली भगवान्‌ सब द्रव्य और पर्यायों को 
देखते हैं। परन्तु उनका अनन्तवां भाग ही कह सकते हैं। 
उनके ज्ञान का अनन्तवां भाग श्रीगशधर महाराज आगम 
रूप से गूंथते हैं ।उन आगमों का भी असंख्यातवां 
भाग इस समय विद्यमान है| इस प्रकार वक्तचज्य और 
अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया। इसको 
स्पष्ट करने के लिए लोकिक दृष्टान्त दिखाया जाता है। 
जैसे किसी जगह अच्छे २ गानेवाले पुरुष गान कर रहे 
हों उस गाने में कोई उसका समभने वाला भी बैठा हो 
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उस सभभने वाले से यदि कोई पूछे कि इस गान का रस 
जैसे आपने समझा, घुके भी कृपया समझा दीजिये । 
इसके उत्तर में वह समकदार पुरुष अपने वचन से राग 
रागिणी, स्वर, ताल,ग्राम आदि तो उस पुरुष को किसी 
तरह वचन द्वारा समका सकता है। लेकिन उस आकर्षक 
गाने का रस वचन से यथावत्‌ नहीं समका सकता, उसे 
अवक्तव्य कहते हैं | इस तरह सामान्य रूप से ये आठ 
पक्त कहे गये हैं। अब इन्हीं आठ पत्तों को विशेष रूप 
से समभाने के लिये विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है | 
नित्य अनित्य पक्ष की चोभडी 

नित्य और अनित्य पक्त पहले कहा जा चुका है,उसमें इस 
प्रकार चार भक् होते हैं। जिसकी आदि और अन्त दोनों 
न हों,बह अनादि अनन्त रूप प्रथम भड् है| जिस चीज 
की आदि नहीं है किन्तु अन्त है वह अनादि सान्‍्त रूप 
द्वितीय भड़ है। जिसकी आदि और अन्त दोनों हैं,बह 
सादि सान्‍्त नामक तृतीय प्रकार है। जिसकी आदि है 
किन्तु अन्त नहीं है, वह सादि अनन्त रूप चतुर्थ भड़ है। 

जीव द्रव्य में चोभद्री 

उपरोक्त चारों भड्ढों को छह द्रव्यों में इस रीति से समकना 
चाहिये। जीव में ज्ञनादि गुण अनादि अनन्त हैं अथाद्‌ 
नित्य हैं। मोक्ष जाने वाले भव्य जीव के कर्म का संयोग 
अनादि सान्‍्त है। क्योंकि कम अनादि से लगे हुए हें, 
परन्तु भव्य जीव के मोक्त चले जाने पर उन कर्मों का 
सम्बन्ध बिलकुल नष्ट हो जाता है। जीव जन्मान्तर करता 
हुआ कभी देवत्व, नारकत्व, मजुष्यत्व और तियेश्व- 


“हर 
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पन को प्राप्त करता है। ये देवत्वादि पर्याय सादि सानन्‍्त 
हैं, उत्पन्न भी होते हैं और उनका अन्त भी होता है। 
इससे वे ठतीय भ्ठ के अन्तगत हैं। भव्य जीव कर्मत्तय 
करके जब युक्ति को प्राप्त करता है, तब उसका मुक्तत्व 
पर्याय उत्पन्न होने से सादि और उसका कभी अन्त न 
होने से अनन्त अथात्‌ सादि अनन्त है। 
धर्मास्तिकाय में थोभड्ी 
धर्मास्तिकाय में चार गुण और लोकपरिमाण स्कन्ध ये 
पांचों अनादि अनन्त हैं। अनादि सान्‍्त भड्ढ इसमें 
नहीं है। देश प्रदेशऔर अगुरुलघु सादि सान्‍्त हैं | सिद्ध 
जीवों से जो धर्मास्तिकाय के प्रदेश लगे हुए हैं, वे सादि 
अनन्त हैं। इसी ८रह अधर्मास्तिकाय और आकाशास्ति- 
काय में भी समझ लेना चाहिये। 
पुद्रलास्तिकाय में चोभड्री 
पुदगल में चार गुण अनादि अनन्त हैं। पुट्गल के सब 
स्कन्ध सादि सान्‍्त हैं। बाकी दो भह्ढ पुदूगल में नहीं हैं। 
काल ठ्व्य में चोभड्ी 
फाल द्रव्य में चार गुण अनादि अनन्त हैं। भूत काल 
पयाय अनादि सान्त है। वर्तमान पर्याय सादि सान्‍्त 
है ओर भविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है| 
जीव में द्वव्य, क्षत्र,काल, भाव से चोभडी 
अब द्रव्य, ज्षेत्रकाल और भाव में चौभड़ी बतलाई जाती 
है। जीव द्रव्य में स्वद्रव्य से ज्ञानादि गुण अनादि अनन्त 
हैं। जीव जितने आकाश प्रदेशों में रहता है वही जीव का 
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क्षेत्र है। वह सादि सानन्‍्त है। जीव.का काल अग्ुरुलघु 
पर्याय से अनादि अनन्त है । परन्तु अग्रुलघ की उत्पत्ति 
ओर नाश सादि सान्‍्त हैं। जीव का स्वभाव गण पर्याय 
झनादि अनन्त हैं । 
घममास्तिझाय में स्वद्ृव्यादि से चोभड़ी 

धर्मास्तिकाय का स्वद्ब्य अनादि अनन्त है। 
स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेश लोक परिमाण सादि सान्‍्त है। 
स्वकाल अग्रुरुलघु से अनादि अनन्त है । किन्तु उत्पाद 
व्यय की अपेक्ता से सादि सान्‍्त है। स्वभाव ग्रुण चलन 
सहाय अनादि अनन्त है। परन्तु देश प्रदेश की अपेक्ता 
सादि सान्‍त है। इसी प्रकार अधमाोस्विकाय में भी 
समभ लेना चाहिये | 
आकाशास्तिकाय में स्वद्गरव्यादि को चोभह्ुग 

आकाशास्तिकाय में स्वद्रब्य अनादि अनन्त है। 
स्वक्षेत्र लोकालोक परिमाण से अनन्त प्रदेश अनादि 
अनन्त है | स्वकाल अगुरुलख गुण अनादि अनन्त है परन्तु 
उत्पाद व्यय की अपेत्ता सादि सान्‍्त है। आकाश के दो 
भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश । लोकाकाश का 
स्कन्ध सादि सान्‍त है। अलोकाकाश का स्कन्ध सादि 
अनन्त है ! यहां पर कोई ऐसी शंका करे कि अलोका- 
काश को सादि केसे कहा जा सकता है, क्‍योंकि उसकी 
आदि कहीं है ही नहीं। इसका समाधान यह है कि जिस 
जगह लोकाकाश का अन्त है उस जगह से ही अलोका- 
काश शुरू होता है। इससे उसकी आदि है। इसीसे 
सादि अनन्त कहा गया है। 


श्र 
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काल में स्वद्वव्यादि की चोंभड्ी 

काल का स्वद्रव्य वतेनादि गुण अनादि अनन्त है। 
समय सादि सान्‍्त है । आरुलघु रूप स्रकाल अनादि 
अनन्त है , परन्तु उत्पादादि की अपेन्ता सादि सान्‍्तहै । 
स्वभाव गुण बतनादि रूप अनादि अनन्त है , परन्तु 
अतीत काल अनादि सान्‍्त, वर्तमान काल सादि सान्‍्त 
और भविष्यत्‌ काल सादि अनन्त है | 

पुद्वल में स्वद्वव्यादि की चोभड्ी 

पुद्टल में स्वद्ृव्य पूरण गलन गुण अनादि अनन्त है । 
स्वचोत्र परमाणु सादि सान्‍्त है । स्वकाल अगुरुलघु की 
अपेत्ता अनादि अनन्त और उसके उत्पादादि की अपेक्ता 
सादि सान्‍्त है। स्वभाव गुण मिलन बिखरनादि अनादि 
अनन्त है। वर्णादि चार पयाय सादि सान्‍्त हैं। 

द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध 
छहों द्रव्यों में परस्पर सम्बन्ध को लेकर चार भड़् होते हैं । 

आंकाशद्रव्य के दो भेद हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश। 
अलोकाकाश में किसी द्रव्य का सम्बन्ध नहीं है | क्‍योंकि 
उसमें कोई द्रव्य ही नहीं है,जिसके साथ उसका सम्बन्ध हो 
सके । लोकाकाश में सब द्रव्य हैं| इससे उसके साथ अन्य 
द्रव्य का सम्बन्ध है। धर्मोस्तिकाय और अधमोस्तिकाय 
का लोकाकाश से अनादि अनन्त सम्बन्ध है। क्योंकि 
लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश के साथ उन दोनों द्रव्यों के 
प्रदेश ऐसे मिले हुए हैं जो कभी अलग नहीं होते । यही 
कारण है कि उनका परस्पर सम्बन्ध अनादि अनन्त है। 
ऐसे ही जीव द्रव्य का भी लोकाकाश के साथ अनादि 
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अनन्त सम्बन्ध है, परन्तु जो संसारी जीव कम सहित 
हैं उनके साथ लोकाकाश का सादि सान्‍्त सम्बन्ध है। 
सिद्ध जीव और सिद्धक्षेत्र के लोकाकाश प्रदेश का सम्बन्ध 
सादि अनन्त है। पुद्गलद्रच्य का आकाश से अनादि अनन्त 
सम्बन्ध है,परन्तु आकाश प्रदेश और पुदूगल परमाखुओं 
का परस्पर सम्बन्ध सादि सान्‍्तहैं। लोकाकाश की तरह 
धर्मोस्तकाय और अधमास्तिकाय का भी अन्य द्वव्यों के 
साथ पारस्परिक सम्बन्ध जान लेना चाहिए। जीव और 
धुद्गल के सम्बन्ध में अभव्य जीव से पुदूगल का सम्बन्ध 
अनादि अनन्त है। क्योंकि अभव्य के कर्मरूपी पुदुगल 
कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। भव्य जीव से पुदुगल का 
सम्बन्ध अनादि सान्‍्त हैं। क्योंकि भव्य जीव यथावत्‌ 
क्रिया करके कर्मों को छोड़ने वाला होता है । उसके मोक्ष 
चले जाने पर कमरूप पुदूगल का सम्बन्ध छूट जाता है । 
द्रव्यों का पारेणाम 

निश्रय नय की अपेक्षा छहों द्र्य स्वभाव परिणाम से 
परिणत होते हैं। इस लिए स्वपरिणामी हैं। वह परि- 
णामिपना शाश्वत्‌ अथोत्‌ अनादि अनन्त है,परन्तु जीव 
और पुदूगल आपस में मिलकर सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं। 
इससे परपरिणामी हैं। यहां पर भी अभव्य जीव का 
प्रिणामिपना अनादि अनन्त और भव्य जीव का वह 
अनादि सान्‍्त है। पुद्गल में परिण्यामिपना सत्ता की अपेक्ता 
झनादि अनन्त और आपस के संयोगवियोग की अपेक्षा . 
सादि सान्‍्त है। जीव द्रव्य भी जब तक पुद्गल के साथ 
मिला रहता है तब तक सक्रिय है। अलग होने पर अयोत्‌ 
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मोक्त में जाने के बाद अक्रिय है। पुद्गल द्रव्य सदा सक्रिय 
है। इस प्रकार नित्य अनित्य पत्त में चौभड़ी कही गई है । 


( आगमसार ) ( उत्तराध्ययन २६ अ० ) 


४२५ सामान्य गुण छह 


सामान्य रूप से सभी द्व॒व्यों में रहने वाले ग्रण 
सामान्य गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण छह हैं- 

(१) अस्तित्व-द्वव्य का सदा सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान 
रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण के होने से द्रव्य में 
सद्ूपता का व्यवहार होता है। 

(२) वस्तुल्ल-द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक स्वरूप 
वसस्‍्तुत्र गुण है। जेसे सबर्ण घट में घटत्व सामान्य गुण 
है ओर सोवर्शत्व विशेष गुण है | इसलिए सृवर्ण घट 
सामान्य विशेवात्मक है। अग्रग्नह ज्ञान में सब पदाथों 
के सामान्य स्वरूप का आभास होता है और अवाय में 
विशेष का भी आभास होजाता है। 

अथवा, द्रव्य में अयेक्रिया का होना वस्तुत्व गुण है। 
जैसे घट में जलधारण रूप अर्थक्रिया । 

(३) द्रब्यत्व-गुण और पयोयों का आधार होना 
द्रव्यत्व गुण है। 

(४) प्रमेयत्व-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय होना 
प्रमेयत्व गुण है। 

(५) अगुरुलघुत्व-द्रव्य का गुरु अर्थात्‌ भारी या 
लघु अयांत्‌ हल्का न होना अएरुलघुल गुण है । अगुरुलघु- 
त्व गुण सूक्ष्म है, इसलिए केवल अश्रुभव का विषय है। 

(६) प्रदेशवत्व-बस्तु के निरंश अंश को ग्रदेश कहते 
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हैं। द्रब्यों का भदेश सहित होना प्रदेशवत्व गुण है । प्रदेशवत्व 
गुण के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है। 
(दन्यानुयोग तकंथा) 
“आगमसार' में इनका विस्तार इस प्रकार दिया गया है;- 
सब द्रव्यों में छः साभान्य ग्रुण हैं--१ अस्तित्व ,२ वस्तुत्व, 
३ द्रव्यत्व, ४ परमेयत्व, ५ सत्व और ६ अगुरुलघुत्व । इनका 
स्वरूप संक्षेप से इस भकार है-- 
(१) अस्तित्व--छहों द्रव्य अपने गुण, पयोय और प्रदेश की 
अपेक्ता सर-विद्यमान हैं । इनमें धर्म,अधमे,झआाकाश और जीव 
इन चार द्र॒ब्यों के असंख्यात प्रदेश इकहे होकर स्कनन्‍्ध बनते 
हैं। पुदगल में भी स्कन्ध बनने की शक्ति है। इससे ये पांचों 
द्रव्य अस्तिकाय हैं । काल अस्तिकाय नहीं है,क्योंकि काल के 
समय एक दसरे से नहीं मिलते | एक समय का नाश होने पर 
ही दूसरा समय आता है| तात्पस्थे यह है कि जिस द्रव्य फ्े 
प्रदेश समूहरूप हों वही अस्तिकाय है। अस्तिकाय शब्द का अर्ये 
है प्रदेश समूह । काल के समयों का समूह नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
वे इक नहीं होते | इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है। 
(२) बस्तुत्व--बस्तुत्व का अथ है भिन्न २ वस्तु होना। सब द्रव्य 
एक ही क्षेत्र में इकट्े रहने पर भी एक व अपने अपने गुणों 
द्वारा भिन्न हैं। एक आकाश प्रदेश में का एक प्रदेश, 
अधमोस्तिकाय का एक प्रदेश, जीवों के अनन्त प्रदेश और 
पृदगल के अनन्त परमाणु रहे हुए हैं, परन्तु अपने अपने 
स्वभाव में रहते हुए एक दूसरे की सत्ता में नहीं मिलते। इसी 
से उनकी स्वतन्त्र वस्तुता (वस्तुपना) है। 
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(३) द्रव्यत्व - सब द्रव्य भिन्न २ क्रिया करते हैं । भिन्न २ क्रिया 
का करना ही द्रव्यत्व है। जैसे धमोस्तिकाय की अर्थेक्रिया है 
चलने में सहायता करना। यह गुण उसके प्रत्येक अदेश में हे | 
दरव्यों की अथाकिया 
शंका--लोकान्त (सिद्धिज्षेत्र) में जो धरमोस्तिकाय है बह 
सिद्ध जीवों के चलने में सहायता नहीं पहुँचाता, फिर प्रत्येक 
प्रदेश में गतिसहायता ग्रण कैसे सिद्ध हो सकता है १ 
समाधान--सिद्ध जीव अक्रिय हैं। धरमोस्तिकाय का स्वभाव 
है कि जो चलता हो उसको गति में सहायता करना | जो स्वयं 
गति नहीं करता उसको जबदेस्ती चलाना इसका स्वभाव नहीं 
है। सिद्ध क्षेत्र में भी जो निगोद के जीव और पुद्गल हैं उन 
की गति क्रिया में वहां रहे हुए धर्मोस्तिकाय के प्रदेश अवश्य 
सहायता करते हैं, इसलिए सिद्ध ्ञेत्र में जहां धर्मास्तिकाय है 
वहां उसकी क्रिया भी सिद्ध है। इसी तरह अधर्मास्तिकाय 
स्थिति क्रिया में सहायता पहुँचाता है। आकाश द्रव्य सब द्रव्यों 
को अबगाहना देने की क्रिया करता है। 
शंका--अलोकाकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं है, फिर 
उसमें अवकाश देने की क्रिया कैसे घट सकेगी ? 
समाधान---अलोकाकाश में भी लोकाकाश के समान ही 
अवकाश देने की शक्तिहै। वहां कोई अवकाश लेने वाला द्रव्य 
नहीं है, इसीसे वह क्रिया नहीं करता। पुदुगल द्रव्य मिलना 
ओर बिखरना (अलग होना) रूप क्रिया करता है। काल द्रव्य 
बतेना रूप क्रिया करता है, अर्थात्‌ दूसरे द्रव्यों को उत्तरोत्तर पर्याय 
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का ग्रहसस करवाता है। जीव द्रव्य में उपयोग रूप क्रिया है| 
इस तरह ये छहों द्रव्य अपने २ स्व॒भावानुसार क्रिया करते हैं । 
(४) प्रमेयत्व--अमाण का विषय होना प्रमेयत्व है । सभी पदार्ये 
केवल ज्ञान रूप प्रमाण के विषय हैं, इसलिये प्रमेय हैं । 
द्र॒व्यों की संख्या 

पूर्वोक्त छहों द्रव्यों को केवली भगवान ने अपने ज्ञान से 
देख कर उनकी संख्या इस प्रकार बतलाई है :--धर्मास्तिकाय, 
अधमोस्तिकाय, और आकाशास्तिकाय एक एक हैं । जीव द्रव्य 
अनन्त हैं, उनके भेद इस प्रकार हैंः--संज्ञी मनुष्य संख्यात 
और असंज्ञी मनुष्य असंख्यात । नरक के जीव असंख्यात, 
देवता असंख्यात, तियेश्व पञ्चेन्द्रिय असंख्यात, बेइन्द्रिय जीव 
असंख्यात, तेइन्द्रिय असंख्यात, चौरिन्द्रिय असंख्यात, पृथ्वी 
काय असंख्यात, अपकाय असंख्यात, तेडकाय असंख्यात, 
वायुकाय असंख्यात और प्रत्येक वनस्पतिकाय भी असंख्यात 
है। इनसे सिद्ध जीव अनन्त गुणे हैं । 

निगोद 

अनन्त जीवों के पिणड भूत एक शरीर को निगोद कहते हैं। 
सिद्धों से बादर निगोद के जीव अनन्त गुण हैं । कन्द, मूल, 
अदरक, गाजर आदि बादर निगोद हैं। सुई के अग्र भाग में 
बादर निगोद के अनन्त जीव रहते हैं। सक्मनिगोद के जीव 
उनसे भी अनन्त ग्रुणे हैं।लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, 
उतने सूच्य निगोद के गोले हैं| एक एक गोले में असंख्यात 
निगोद हैं । एक एक निगोद में अनन्त जीत हैं । शत, भविष्यत्‌ 
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और वतेमान तीनों काल के समय इकट्ठे करने पर जो संख्या 
हो उससे अनन्त गरुणे जीव एक एक निगोद में हैं । 
प्रत्येक संसारी जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। एक एक प्रदेश में 
अनन्त कर्म वर्गणाएं लगी हुईहैं। एक एक वर्गेण्या में अनन्त 
पुदूगल परमाणु हैं । इस तरह अनन्त परमाणु जीव के साथ लगे 
हुए हैं। उनसे भी अनन्त गुणे पुदूगल परमाणु जीव से अलगरें। 
“गोला य असंखिज्ा, असेखनिगोयओ हवइ गोलो। 
इकिक्म्मि निगोए, अएंतजीवा मुणेयव्वा ॥ 
अर्थात्‌ लोक में असंख्यात गोले हैं | एक एक गोले पें 
झसंख्यात निगोद हैं ओर प्रत्येक निगोद में अनन्त जीब हैं । 
“सतक्तरस समहिया किर, इगाणुपाणम्मि छुति खुडुमवा । 
सगतीस सय तिशुत्तर, पाणू पुण इगमस्ुहुसम्मि ॥ 
तात्पय्ये--पूर्बोक्त निगोद के जीव मनुष्य के एक श्वास में 
कुछ अधिक सतरह जन्म मरण करते हैं | एक मुहूर्त में मनुष्य 
के ३७७३ श्वासोच्छवास होते हैं। 
“पणसट्ठि सहस्स पण सय, सत्तीसा इग मुहुत्त खुड्मवा । 
असवलियाएं दो सय, छुप्पन्ना एग खुडुमवे |” 
अथोत्‌ निगोद के जीव एक मुहूत्त में ६५५३६ भव करते 
हैं। निगोद का एक भव २४६ आवलियों का होता है। यह 
परिमाण छोटे से छोटे भव का कहा गया है। निगोद वाले जीव 
से कम आयुष्य ओर किसो जीव की नहीं होती । 
“अस्थि कमल जीवा, जेहि न पत्तो तसाइपरिणामों। 
ज्ति चयंति य, पुणोवि तत्थेब तस्थेव ॥” 
अये--निगोद में ऐसे अनन्त जीब हैं, जिन्होंने कभी त्रस 
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आदि पर्याय को प्राप्त नहीं किया है वे हमेशा मरकर वहीं 
उत्पन्न होते रहते हैं। 

निगोद के दो भेद हैं---(१) व्यवहार राशि (२) अव्यवहार 
राशि। जो जीव एक बार बादर एकेन्द्रिय या असपने को प्राप्त करके 
फिर निगोद में चला जाता है, वह ठयवहार राशि कहलाता है। 
जिस जीव ने निगोद से बाहर निकल कर कभी बादर एकेन्द्रिय- 
पना या सपना प्राप्त नहीं किया, अनादि काल से निगोद में ही 
जन्म मरण कर रहा है वह अव्यवहार राशि है। अव्यवहार 
राशि से व्यवहार राशि में आया हुआ जीव फिर सूक््म निगोद 
में जा सकता है किन्तु वह व्यवहार राशि ही कहा जायगा। 
(सेन प्रश्न ७ उल्लाप्य)। एक समय में जितने जीव मोत्त में जाते 
हैं ठीक उतने ही जीव उसी समय अव्यवहार राशि से निकल 
कर व्यवहार राशि में आ जाते हैं। कभी कभी जब भव्य जीव 
कम निकलते हैं तो एक दो अभव्य जीव भी वहां से निकल आते 
हैं। इसलिए व्यवहार राशि के जीव कभी कम ज्यादा नहीं होते। 
पूर्वोक्त निगोदों के जो गोले लोकाकाश के भीतर हैं, उनके 
जीव छहों दिशाओं से आए हुए पुदुगलों को आहारादि के लिये 
ग्रहण करते हैं । इसलिए वे सकल गोले कहलाते हैं | जो गोले 
लोकाकाश के अन्तिम प्रदेशों में हैं वे तीन दिशाओं से आहार 
ग्रहण कर सकते हैं , इसलिए विकल गोले कहे जाते हैं | साधा- 
रण वनस्पति काय स्थावर को ही सक्ष्म निगोद कहते हैं, दूसरे 
चार स्थावरों को नहीं | सत्म जीव सारे लोक में भरे हुए हें । 

सत्म निगोद में अनन्त दुःख हैं। जिनकी कल्पना करने 
के लिये कुछ उदाहरण दिये जाते हैं | तेतीस सागरोपम के जितने 
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समय हैं, उतनी बार यदि कोई जीव सातवीं नरक में तेतीस 
सागरोपम की आयुष्य वाला होकर छेदन भेदनादि असझ्न दुःख 
सद्दे तो उसको होने वाले दुःखों से अनन्तगुणा दुःख निगोद 
के जीव को एक ही समय में होता है। अथवा मनुष्य के शरीर 
में साढ़े तीन करोड़ रोम हैं,परत्पेक रोम में यदि कोई देवता लोटे 
की खूब गरम की हुई सई घुसेड़ दे, उस समय उस मनुष्य को 
जितना दुःख होता है, उससे अनन्तगुणा दुःः्ब निगोद में है । 
निगोद का कारण अज्ञान हैं। भव्य पुरुषों को चाहिये कि वे 
ऐसे दुःखों का नाश करने के लिये ज्ञान का आदर करें ओर 
अज्ञान को त्याग दें । 

(५) सत्व--उत्पाद (उत्पत्ति), व्यय और ध्रबपना (स्थिरता) 
सत्व का लक्षण है। तस्वाथंमृत्र में कहा है “उत्पादव्ययध्रोव्ययुकतं 
सत्‌” । ये छहों द्रव्य प्रत्येक समय उत्पन्न होते हैं, विनाश को 
प्राप्त होते हैं और किसी रूप से स्थिर भी हैं, इसलिए सतत हैं। 
जैसे धर्मास्तकाय के किसी एक प्रदेश में अगुरुलथु पर्याय 
असंख्यात हैं, दूसरे प्रदेश में अनन्त हैं, तीसरे में संख्यातहैं । 
इस तरह सब प्रदेशों में उसका अगुरुलघु पर्याय घटता या बढ़ता 
रहता है | यह अगुरुलथु पयोय चल है। जिस प्रदेश में वह 
एक समय असंख्यात है उसी प्रदेश में दूसरे समय अनन्त हो 
जाता है। जहां अनन्त है वहां असंख्यात हो जाता है| इस 
प्रकार धर्मोस्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों में अगुरुलधु पर्याय 
घटता बढता रहता है। जिस प्रदेश में वह असंख्यात से अनन्त 
होता है गज प्रदेश में असंख्यातपना नष्ट हुआ, अनन्तपना 
उत्पन्न हुआ ओर दोनों अवस्थाओं में अगुरुलबुपना भ्र्‌ व अथात 
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स्थिर रहा | इस तरह उत्पाद, व्पय और धर क्‍ता ये तीनों सिद्ध 
हैं। इसी रीति से अधर्मास्तिकोय के असंख्यात प्रदेशों में 
आकाश के अनन्त प्रदेशों में, जीव के असंख्यात प्रदेशों में आर 
पुदगलों में भी ये तीनों परिणाम हर समय होते हैं। काल में 
भी ये तीनों परिणाम बराबर हैं। क्योंकि वतेमान समय नष्ट 
होकर जब अतीत रूप होता है उस समय उसमें वर्तमान की 
अपेज्ञा नाश, भूत की अपेक्षा उत्पत्ति और काल सामान्य रूप 
से ध्ौव्य भर्थात्‌ स्थिरता रहती है । 

इस ब्राकार स्थूल रूप मे उत्पाद, व्यय ओर धर वता बताए 
गए । ज्ञान आदि सक्षम वस्तुओं में भी ये तीरमीं परिणाम पाए 
जाते हैं। क्‍योंकि ज्ञेय (ज्ञान का विषय) के बदलने से ज्ञान भी 
बदल जाता है। पूर्व पर्योय की भासना (ज्ञान) का व्यय, उत्तर 
पयोय की भासना की उत्पत्ति और दोनों अवस्थाओं में 
ज्ञानपने की स्थिरता होती है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान में 
गुणों की प्रवृत्ति रूप नवीन पयोय का उत्पाद, पूर्व पयोय का 
नाश और सामान्यरूप से गुणों की ध्र बता विद्यमान हें | इस 
तरह सभी द्रव्यों में सत्व है। यदि अगुरुलघु का भेद न हो तो 
प्रदेशों में मी परस्पर भेद न हो । अगरुलघु का भेद सभी द्रब्यों 
मेंह। जिस द्रव्य का उत्पाद,व्यय रूप सत्व एक है,वह द्रव्य भी 
एक है, और जिसका उत्पाद व्यय रूप सत्व भिन्न है, वह द्रव्य 
भी भिन्नहै । जैसे कोई जीव मनुष्यत्व को खप्ा कर देव रूप में 
उत्पञ्न होता है। यहाँ मनुष्यत्व का नाश और देवत्व की उत्पत्ति 
दोनों एक ही जीव में होते हैं। इसलिए इन दोनों का आश्रय 
जीब द्रव्य एक है। जहाँ उत्पन्न कोई दूसरा जीव हुआ और नाश 
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किसी दूसरे जीव का, वहाँ पयोयों का आधार भिन्न होने से 
द्रव्य भी भिन्न है। इस तरह सत्व का कथन किया गया 


(६) अगरुलघत्व---जिस द्र॒व्य में अगुरुलघु पर्याय है, उसमें हानि 
और बद्धि होती है। वद्धि का अथे है उत्पत्ति और हानि का अर्थ है 
नाश । वृद्धि छः प्रकार की है (१) अनन्त भाग वृद्धि,(२) असं- 
ख्यात भाग वृद्धि, (३) संख्यात भाग वृद्धि, (४) संख्यात गण 
वद्धि,(५) असंख्यात गण वृद्धि, (६) अनन्त गण वृद्धि । हानि 
के भी छः प्रकार हैं--(१) अनन्त भाग हानि, (२) असंख्यात 

भाग हानि, (३) संख्यात भाग हानि, (४) संख्यात ग्रुण हानि 
(४) असंख्यात गण हानि, (६) अनन्त गण हानि। वद्धि 
ओर हानि सभी द्र॒व्यों में हर समय होतो रहती है । जो गरु भी 
न हो और हल्का भी न हो उसका नाम अगरुलघु है। यह 
स्वभाव सभी द्रव्पों में है। श्री भगवती सत्र में कहा है कि- 
“सब्वदव्वा,सव्वगुणा,सव्वपएसा, सब्बपज्जवा, सब्बद्धा अगरु- 
लहुआए। सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी प्रदेश,सभी पयोय और 
समस्त फाल अगुरुलघु है। इस अगरुलघु स्वभाव का आवरण 
नहीं है। आत्मा का अगुरुलघु गुण है, आत्मा के सभी प्रदेशों में 
क्ञायिकभाव होने पर स्व गुण साधारणतया परिणत होते हैं। 
अधिक या न्यून रूप से परिणत नहीं होते | इस प्रकार अगरु- 
लघु गुण का परिणाम जानना चाहिये। अग्रु्लघु गुग को 
गोत्र कर्म रोकता है अर्थात्‌ गोत्र कम के नष्ट होने पर आत्मा 
का अगुसलघु गुण प्रकट होता है। इस तरह छहों सामान्य- 
गुणों का बेन हुआ | 


(ग्रागमसार) 
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४२६--प्रुद्वछ के छः भेद 

पूरण, गलन धमेवाले रूपी द्रव्य को पुदगल कहते हैं | 
इसके छः भेद हैं; 

(१) सूक्तम सक््म--परमाणु पुदगल । 

(२) सक््म--दो प्रदेश से लेकर सक्त्मरूप से परिणत अनन्त 
प्रदेशों का स्कन्ध | 

(३) सूत््म बादर--गंध के पुदंगल | 

(४) बादर सूक््म--वायुकाय का शरीर । 

(५) बादर--ओस वगेरह अप्काय का शरीर । 

(६) बादर बादर--अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी तथा असकाय 
के जीवों का शरीर | ह 

सत्पसत्त्म ओर सूक्ष्म का इन्द्रियों से अनुभव नहीं हो 
सकता। इन दोनों में सिफे परमाणु या प्रदेशों का भेद है। 
सतक्तमसक्ष्म में एक ही परमाणु होता है और वह एक ही आकाश 
प्रदेश को घेरता है। सूक्म में परमाणु अधिक होते हैं और आकाश 
प्रदेश भी अनेक । सूत्मबादर का सिफ घाणेन्द्रिय से अजु- 
भव किया जा सकता है ओर किसी इन्द्रिय से नहीं । बादर- 
सक्षम का स्पशेनेन्द्रिय से। बादर का चक्तु और स्पशेनेन्द्रि 
से | बादर बादर का सभी इन्द्रियों से । 

(दशवैकालिक नियुक्ति ४ अध्ययन गा० २ ) 


४२७--उपक्रम के छः भेद:--- 


, जिस प्रकार करे द्वारवाले नगर में प्रवेश करना सरल होता 
है, उसी प्रकार शाखरूपी नगर के भी कई द्वार होने पर पवेश 
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सरल हो जाता है अर्थात्‌ उसे आसानी से समका जा सकता है। 
शाखरूपी नगर में प्रवेश करने के द्वारों को अजुयोग द्वार कहते 
हैं। सत्र के अनुकूल अर्थ का योग अयांत्‌ सम्बन्ध अनुयोग 
है अथवा प्रत्येक अध्ययन का अ्थ करने की विधि को अनुयोग 
कहते हैं। इसके चार भेद हैं--उपक्रम,निच्षोप,अनुगम और नय | 
(१) इधर उधर बिखरे हुए वस्तु तत्त्त को विभिन्न प्रकार से प्ति- 
पादन करके समीप में लाना ओर निक्तेप के योग्य बनाना उपक्रम 
है। जिस वस्तु का नामोपक्रम आदि भेदों के अनुसार उपक्रम नहीं 
किया जाता उसका निक्षेप नहीं हो सकता । अथवा जिसके द्वारा 
गुरु की वाणी निक्षेप के योग्य बनाई जा सके उसे उपक्रम 
कहते हैं | अथवा शिष्य के सुनने के लिए तेयार होने पर जो 
वस्तुतत्व प्रारम्भ किया जाता है उसे उपक्रम कहते हैं। अथवा 
शिष्य द्वारा विनयपूरवक पूछने पर जो बात शुरू की जाय वह 
उपक्रम है। इसके छः भेद हैं :--- 

(१) आजृपूर्वी--पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा 
इत्यादि अनुक्रम को आजुपूर्वी कहते हैं। 

(२) नाम--जीव में रहे हुए ज्ञानादि गुण ओर पुदगल में रहे 
हुए रूपादि गुण के अनुसार जो प्रत्येक वस्तु का भिन्न २ रूप 
से अभिधान अथात्‌ कथन होता है वह नाम कहलाता है| 
(३) प्रमाण--जिसके द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात्‌ निश्रय 
होता है उसे प्रमाण कहते हैं । 

(४) वक्तव्यता--अध्ययनादि में प्रत्येक अवयव का यथा संभव 
नियत नियत अर्थ कहना वक्तव्यता है। 


(३) अथोधिकार--साम्रायिक आदि अध्ययन के विषय 
वर्णन करना अर्थाधिकार है। 322 
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अथाषिकार अध्ययन करे प्रारम्भ से अन्त तक एक सरीखा 
रहता है किन्तु बक्तव्यता एक देश में नियत रहती है। यही 
अयोषिकार और वक्तव्यता में अन्तर है| 
(६) समवतार--स्व, पर और उभय में वस्तुओं के अन्तभोव 
का विचार समवतार कहलाता है। 

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के भेद से भी 
उपक्रम के छः भेद हैं। 

इनका विशेष विस्तार अलुयोगद्वार सूत्र से जानना चाहिये 


(अनुयोगद्वार सुत्र ७०) 
४९८ --अवधिज्ञान के छ: भेदः--- 


भव या क्षयोपशम से प्राप्त लब्धि के कारण रूपी द्रव्यों को 
विषय करने बाला अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। 
इसके छः भेद हैंः--- 
(१) अनुगामी--जो अवधिज्ञान नेत्र की तरह ज्ञानी का अनुगमन 
करता है अथात्‌ उत्पत्ति स्थान को छोड्कर ज्ञानी के देशान्तर 
जाने पर भी साथ रहता है वह अनुगामी अवधिज्ञान है। 
(२) अनबुगामी--जो अवधिज्ञान स्थिर प्रदीप की तरह ज्ञानी 
का अनुसरण नहीं करता अथोत्‌ उत्पत्तिस्थान को छोड़ कर 
ज्ञानी के दूसरी जगह चले जाने पर नहीं रहता वह अननुगामी 
अवधिज्ञान है। 
(३) वर्धभान--जैसे अधि की ज्वाला ईधन पाने पर उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक बढ़ती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान शुभ अध्यव- 
साय होने पर अपनी पूवोनस्था से उत्तरोक्तर बढ़ता जाता है वह 
वर्धमान अवधिज्ञान है। 
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(४) हीयमान-- जैसे अभि की ज्वाला नवीन इंधन न पाने से 
क्रमशः घटती जाती है उसी प्रकार जो अवधिज्ञान संक्लेशवश 
परिणाम विशुद्धि के घटने से उत्पत्ति समय की अपेक्षा क्रमशः 
घटता जाता है वह हीयमान अवधिज्ञान है। 
(५) प्रतिपाती--जो अवधिज्ञान उत्कृष्ट सबे लोक परिमाण 
विषय करके चला जाता है वह प्रतिपाती अवधिज्ञान है। 
(६) अप्रतिपाती--जों अवधिज्ञान भवक्ञय या केवल ज्ञान होने 
से पहले नष्ट नहीं होता वह अप्रतिपाती अवधिज्ञान है। 

जिस अवधिज्ञानी को सम्पूर्ण लोक से आगे एक भी प्रदेश 
का ज्ञान हो जाता है उसका अवधिज्ञान अप्रतिपाती समझना 
चाहिये। यह बात सामथ्य (शक्ति) की अपेज्ता कही गई है। 
वास्तव में अलोकाकाश रूपी द्रव्यों से शून्य है इसलिए वहाँ 
अवधिज्ञानी कुछ नहीं देख सकता । ये छहों भेद तियंझ्च और 
मनुष्य में होने वाले क्षायोपशमिक अवधिज्ञान के हैं। 

(ठा० ६ सू० ४२६) ( नंदीसूत्र &£ से १६ ) 


४२९--अथोवग्रह के छः भेद :--- 


इन्द्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का अस्पष्ट ज्ञान अवग्रह 
कहलाता है । इसके दो भेद हैं--व्यञ्ञनावग्रह और अथोवग्रह | 
जिस प्रकार दीपक के द्वारा घटपटादि पदाथे प्रकट किये जाते हैं 
उसी प्रकार जिसके द्वारा पदार्थ व्यक्त अर्थात्‌ मकट हों ऐसे विषयों 
के इन्द्रियज्ञान योग्य स्थान में होने रूप सम्बन्ध को व्यश्जनाव- 
ग्रह कहते हैं। अथवा दशेन द्वारा पदार्थ का सामान्य प्रतिभास 
होने पर विशेष जानने के लिए इन्द्रिय और पदार्थों का योग्य 
देश में मिलना व्यज्ननावग्रह है। 


नसत्सन्‍स्टज टध्लचिल्‍धिल हि आटचग ० + 
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वर्शगन्ध,रस,स्पशे आदि अर्थ अथोत्‌ विषयों को सामान्य 
रूप से जानना अर्थाग्रह है। इसके छः भेद हैंः-- 

(१)श्रोत्रेन्द्रिय अथावग्रह, (२) चत्तरिन्द्रिय अयोवग्रह, (३) 
घाणेन्द्रिय अथावग्रह, (४) रसनेन्द्रिय अर्थावग्रह, (४) स्पशेने 
न्द्िय अर्थावग्रह, (६) नोइन्द्रिय (मन) अयोवग्रह । 

रूपादि विशेष की अपेक्षा किए बिना केवल सामान्य अरथे 
को ग्रहण करने वाला अथावग्रह पाँच ३न्द्रिय और मन से होता 
है इसलिए इसके उपरोक्त छः भेद हो जाते हैं। 

अथोगग्रह के समान ईहा, अवाय और धारणा भी ऊपर 
लिखे अलुसार पाँच इन्द्रिय और मन द्वारा होते हैं। इसलिए 
इनके भी छः छ! भेद जानने चाहिएँ । 

नंदीसूच्र, सूत्र ३०) (झ० ६ सूत्र ४२५) (तत्त्तार्वाबिगम सूत्र प्रथम अव्याय) 

४३०---अवसपिणी कार के छः आरे-- 

जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान क्रमश! हीन 
होते जायेँ, आयु और अबगाहना घटते जायेँ तथा उत्थान, कर्मे 
वल, वीये, पुरुषाकार ओर पराक्रम का हास होता जाय वह 
अवसपिणी काल है। इस काल में पुद्गलों के वणे, गन्ध, रस 
ओर स्पशे हीन होते जाते हैं । शुभ भाव घटते जाते हैं और 
अशुभ भाव बढ़ते जाते हैं । अवसर्पिणी काल दस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम का होता है। 

अवसरपिणी काल के छः विभाग हैं, जिन्हें आरे कहते 
हैं। वे इस प्रकार हैं;---(१) सुषम सुपमा, (२) सुपमा,(३) सुषम 
दुषसा, (४) दुषम सुषमा, (५) दुषभा (६) दुषस दुषसा । 
(१) सुषमसुषभा--यह आरा चार कोडाकोड़ी सागरोपम का 
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होता है। इसमें मनुष्यों की अवगाहना तीन कोस की और आयु 
तीन पल्योपम की होती है। इस आरे में पृत्र पूत्री युगल(जोड़ा) 
रूप से उत्पन्न होते हैं । बड़े होकर वे ही पति पत्नि बन जाते 
हैं। युगल रूप से उत्पन्न होने के कारण इस आरे के मनुष्य 
युगलिया कहलाते हैं। माता पिता की आयु छः मास शेष 
रहने पर एक युगल उत्पन्न होता है। ४६ दिन तक माता 
पिता उसकी प्रतिपालना करते हैं | आयु समाप्ति के समय माता 
को छींक और पिता को जंभाई (उबासी) आती है ओर दोनों 
काल कर जाते हैं | वे मर कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं | इस 
आरे के मनुष्य दस प्रकार के कल्पवृत्ञों से मनोवाड्छित सामग्री 
पाते हैं। तीन दिन के अन्तर से इन्हें आहार की इच्छा होती 
है। युगलियों के वज्नऋषभनाराव संहनन और समचतुरश्न 
संस्थान होता है। इनके शरीर में २४६ पसलियाँ होती हैं। 
युगलिए असि, मसि और कृषि कोई कर्म नहीं करते । 


इस आरे में पृथ्वी का स्वाद मिश्री आदि मधुर पदार्थों से 
भी अधिक स्वादिष्ट होता है। पृष्ष और फलों का स्वाद चक्र- 
वर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी बढ कर होता है। भ्रूमिभाग अत्यन्त 
रमणीय होता है और पांच वर्ण वाली विविध मणियों ,बक्षों और 
पौधों से सशोभित होता है। सब प्रकार के सुख्त्रों से पूर्ण होने 
के कारण यह आरा सुपमसृषमा कहलाता है। 
(२) सुषमा--यह आरा तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता 
है। इसप्ें मनुष्यों की अवगाहना दो कोस की और भायु दो 
पल्योपम की होती है। पहले आरे के समान इस आरे में भी 
युगलधम रहता है। पहले भारे के युगलियों से इस आरे के 
युगलियों में इतना ही अन्तर होता है कि इनके शरीर में १२८ 
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पसलियाँ होती हैं।माता पिता बच्चों का ६४ दिन तक पालन 
पोषण करते हैं। दो दिन के अन्तर से आह्यर की इच्छा होती है। यह 
आराभी सुखवपूर्ण है। शेष सारी बातें स्थूलरूप से पहले आरे जैसी 
जाननी चाहिएं। अवसपर्पिणी काल होने फे कारण इस भारे में 
पहले की अपेक्ता सब बातों में क्रमशः हीनता होती जाती है | 


(३) सुषम दुषधमा--सुषम दुषमा नामक तीसरा आरा दो 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसमें दूसरे आरे की तरह 
सुख है परन्तु साथ में दुःख भी है। इस आरे के तीन भाग हैं । 
प्रथम दो भागों में मनुष्यों की अवगाहना एक कोस की और 
स्थिति एक पल्योपम की होती है। इनमें युगलिए उत्पन्न होते 
हैं जिनके ६४ पसलियाँ होती हैं। माता पिता ७६ दिन तक 
बच्चों का पालन पोषण करते हैं | एक दिन के अन्तर से आहार 
की इच्छा होती है। पहले दूसरे आरों के युगलियों की तरह ये 
भी छीक ओर जंभाई के आने पर काल कर जाते हैं और देव- 
लोक में उत्पन्न होते हैं। शेष विस्तार स्थूल रूप से पहले दूसरे 
आरों जेसा जानना चाहिए। 

सुषम दुषमा आरे के तीसरे भाग में छहों संहनन और छहों 
संस्थान होते हैं। अवगाहना हजार धनष से कम रह जाती है। 
आयु जघन्य संख्यात वर्ष सौर उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष की होती 
है। मृत्यु होने पर जीव स्वकृत कमोनसार चारों गतियों में जाते 
हैं। इस भाग में जीव मोक्ष भी जाते हैं। 

वतेमान अवसर्पिणी के तीसरे आरे के तीसरे भाग की समाप्ति 
में जब पल्योपसम का आठवां भाग शेष रह गया उस समय 
कल्पवक्तों की शक्ति कालदोष से न्यून हो गई। युगलियों में ट्रेष 
और कषाय की मात्रा बदने लगी ओर वे आपस में विवाद 
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करने लगे। अपने विवादों का निपटारा कराने के लिये उन्होंने 
सुमति को स्वामीरूप से स्वीकार किया। ये प्रथम कुलकर थे | 
इनके बाद क्रमशः चौदह कुलकर हुए। पहले पांच कुलकरा 
के शासन में हकार दंड था। छठे से दसवें कुलकर के शासन 
में मकार तथा ग्यारहवें से पन्द्रहवें कुलकर के शासन में 
धिकार दंड था । पन्द्रहवें कुलकर ऋषभदेव स्वामी थे। वे चौदहवें 
कुलकर नाभि के पूत्र थे। माता का नाम मरुदेवी था | ऋषभदेव 
इस अवसर्पिणी के प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम 
तीथेंकर ओर प्रथम धमचक्रवर्ती थे। इनकी आयु चौरासी लाख 
पूर्व थी । इन्होंने बीस लाख पूर्व कुमारावस्था में बिताए और 
त्रंसठ लाख पूर्व राज्य किया। अपने शासन काल में प्रजा हित 
के लिए इन्होंने लेख, गणित आदि ७२ पुरुष कलाओं और 
६४ स्री कलाओं का उपदेश दिया। इसी प्रकार १०९ 
शिल्पों और असि, मसि और कृषि रूप तीन कममों की भी शिक्षा 
दी | च्रेसठ लाख पूर्व राज्य का उपभोग कर दीक्षा अज्ञीकार की। 
6 जार 6 

एक वर्ष तक छग्स्थ रहे ।एर्क वर्ष कम एक लाख पूर्व केवली 
रहे | चौरासी लाख पूर्व की आयुष्य पूर्ण होने पर निबोण 
प्राप्त किया। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज इस 
आरे के प्रथम चक्रवर्ती थे। 


(४) दुषम सुपमा--यह आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोड़ाकोडी सागरोपम का होता है। इस में मनुष्यों के छहों 
संहनन ओर छहों संस्थान होते हैं| अवगाहना बहुत से घनपों 
की होतो है ओर आयु जधन्य अन्तपुहूर्त, उत्कृष्ट एक करोड 
पूर्व की होती है। एक पूर्व सत्तर लाख करोड़ वर्ष और छप्पन 
हजार करोड्‌ वर्ष (७०४६००००००००००) का होता है। यहाँ 


ढढ-८3म5८ 0१ भरा 


श्री जैन लिद्धान्त बोल संग्रह ३३ 
से आयु पूरी करके जीव स्वकृत कर्मानुसार चारों गतियों में 
जाते हैं ओर कई जीव सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त होकर सकल 
दुःखों का अन्त कर देते हैं अर्थात्‌ सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। 

वतेमान अवसर्पिणी के इस आरे में तीन वंश उत्पन्न हुए | 
अरिहन्तवंश, चक्रवर्तीबंश और दशारवंश । इसी आरे में तेईेस 
तीर्थंकर, ११ चक्रवर्ती, £ बलदेव, £ वासुदेव और € प्रति- 
वाछुदेव उत्पन्न हुए | दुःख विशेष ओर सुख कम होने से यह 
आरा दुषम सुषमा कहा जाता है । 
(५)दुपमा--पाँचवां दुपमा आरा इक्कीस हजार वर्ष का है। इस 
आरे में मनुष्यों के छहों संहनन तथा छों संस्थान होते हैं। 
शरीर की अवगाहना ७ हाथ तक की होती है। आयु जधन्य 
अन्तप्नहृत्त उत्कृष्ट सौ वर्ष कामेरी होती है । जीव स्व्रक्ृत कमो- 
नुसार चारों गतियों में जाते हैं। चौथे का में उत्पन्न हुआ कोई 
जीव मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है , जैसे जम्बूस्वामी । बर्ते- 
मान पंचम आरें की शीत भाग बीत जाने पर गए (सम्मुदाय- 
जाति) विवाहादि व्यवहार, पाखण्डधम, राजधम, अभि ओर 
अग्नि से होने वाली रसोई आदि क्रियाएँ, चारित्रथर्म और 
गच्छ व्यवहार--इन सभी का विच्छेद हो जायगा | यह आरा 
दुःख प्रधान है इसलिए इसका नाम दुषमा है। 
(६) दुषम दुषमा---अवसर्पिणी का दुषमा आरा बीत जाने पर 
अत्यन्त दुःखों से परिपूर्ण दुषम दुधमा नामक छठा आरा प्रारम्भ 
होगा। यह काल मनुष्य ओर पशुओं के दुःखजनित हाहाकार 
से व्याप्त होगा। इस आरे के प्रारम्भ में धूलिमय भयडुर आंधी 
चलेगी तथा संवतेक वायु बहेगी | दिशाएँ धूलि से भरी होंगी 
इसलिए प्रकाश शुन्प होंगी । अरस, विरस, क्षार,खात, अभि, 
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विद्युत्‌ और विष प्रधान मेघ बरसेंगे | प्रलयकालीन पवन और 
वर्षों के प्रभाव से विविध वनस्पतियाँ एवं त्रस भाणी नष्ट हो 
जायेंगे । पहाड्‌ और नगर पृथ्वी से मिल जायँगे। पतों में 
एक बैतादय प्बत स्थिर रहेगा और नदियों में गंगा और सिंधु 
नदियाँ रहेंगी । काल के अत्यन्त रूच्त होने से सूये खूब तपेगा 
और चन्द्रमा अति शीत होगा । गंगा और सिंधु नदियों का 
पाट रथ के चीले जितना अथांत्‌ पहियों के बीच के अन्तर 
जितना चौड़ा होगा ओर उनमें रथ की धुरी प्रमाण गहरा पानी 
होगा । नदियाँ मच्छ कच्छपादि जलचर जीवों से भरी होंगी । 
भरत ज्षेत्र की भूमि अंगार, भोभर राख तथा तपे हुए तथे के 
सदृश होगी । ताप में वह अप्रि जैसी होगी तथा धृूलि और 
- कीचड़ से भरी होगी । इस कारण प्राणी पथ्वी पर कष्ट पूर्वक 
चल फिर सकेंगे | इस आरे के मनुष्यों की उत्कृष्ट अवगाहना 
एक हाथ की और उत्कृष्ट आयु सोलह और बीस वषे की होगी। 
ये अधिक सन्‍्तान वाले होंगे । इनके बर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, 
संहनन, संस्थान सभी अशुभ होंगे। शरीर सब तरह से बेडौल 
होग।। अनेक व्याधियाँ घर किये रहेंगी | राग द्रेप और कषाय 
की मात्रा अधिक होगी | धर्म और श्रद्धा बिलकुल न रहेंगे | 
वैतादय प्बत में गंणा और सिंधु महानदियों के पूर्व पश्चिम तट 
पर ७२ बिल हैं वे ही इस काल के मनुष्यों के निवास स्थान 
होंगे। ये लोग सूर्योदय और सूयोस्‍्त के समय अपने अपने 
बिलों से निकलेंगे और गंगा सिंधु महानदी से मच्छ कच्छपादि 
पकड़ कर रेत में गाड़ देंगे। शाम के गाड़े हुए मच्छादि को 
सुबह निकाल कर खाएँगे ओर सुबह के गाड़े हुए मच्छादि 
शाम को निकाल कर खायेंगे। त्रत, नियम और पत्याख्यान से 
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रहित, मांस का आदर करने वाले, संक्लिष्ट परिणाम वाले ये 
जीव मरकर प्रायः नरक और तियेश्व योनि में उत्पन्न होंगे। 
जम्पुद्वीप प्रज्ञप्ति वच्स्कार २ (० ६ सूृ० ४६ २) (दुषमदुषमा) भगवती शतक ७ उद्देशा ६ 
३३१-उर्त्सापिणी के छः: आरे- 

जिस काल में जीवों के संहनन ओर संस्थान क्रमशः अधिका- 
धिक शुभ होते जायेँ,आयु ओर अवगाहना बढ़ते जायें तथा उत्थान 
कमे, वल, वीये, पुरुषाकार और पराक्रम की वृद्धि होती जाय 
वह उत्सपिंणी काल है। जीवों की तरह पुदुगर्लों के वर्ण,गन्ध 
रस और स्पशे भी इस काल में क्रमशः शुभ होते जाते हैं । 
अशुभतम भाव, अशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभवर होते हुए यावत्‌ 
शुभतम हो जाते हैं। अवसर्पिणी काल में क्रमशः हास होते हुए 
हीनतम अवस्था आजाती है और इसमें उत्तरोत्तर बद्धि होते 
हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आजाती है । 

अवसरपिणी काल के जो छः आरे हैं वे ही आरे इस काल 
में व्यत्यय (उल्टे) रूप से होते हैं। इन का स्वरूप भी ठीक उन्हीं 
जैसा है, किन्तु विपरीत क्रम से। पहला आरा अवसपिंणी के 
छठे आरे जेसा है। छठे आरे के अन्त समय में जो हीनतम 
अवस्था होती है उससे इस आरे का प्रारम्भ होता है और क्रमिक 
विकास द्वारा बढ़ते-२ छठे आरे की प्रारम्भिक अवस्था के आने 
पर यह आरा समाप्त होता है। इसी प्रकार शेष आरों में भी 
क्रमिक विकास होता है। सभी आरे अन्तिम अवस्था से शुरू 
होकर क्रमिक विकास से प्रारम्भिक अवस्था को पहुँचते हैं । 
यह काल भी अवसर्पिणी काल की तरह दस कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपम का है। उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी में जो अन्तर है 
वह नीचे लिखे अनुसार हैः-- 
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उत्सपिणी के छः आरे---दुषम दुषमा, दुषमा,दुषम सुपमा, 
सुषम दुषमा, सुषमा, सृषम सुपमा । 
(१) दुषमदषमा--अवसर्पिणी का छठ आरा आषाढ़ खुदी 
पूनम को समाप्त होता है ओर सावग्श वदी एकम को चन्द्रमा 
के अभिजित नत्त्र में होने पर उत्सर्पिणी का दुपम दुषमा नामक 
प्रथम आरा प्रारम्भ होता है। यह आरा अवसपिंणी के छठे आरे 
जैसा है | इसमें वर्ण,गन्ध,रस,स्पश आदि पयायों में तथा मनुष्यों 
की अवगाहना,स्थिति,संहनन और संस्थान आदि में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जाती है। यह आरा इकीस हजार व का है। 
(२) दृषमा--इस आरे के प्रारम्भ में सात दिन तक,भरतत्तेत्र 
जितने विस्तार वाले पुष्कर संवतंक मेघ वरसेंगे। सात दिन 
की इस व्षों से छठे आरे के अशुभ भाव रूक्षता उप्णता 
आदि नष्ट हो जायेंगे । इसके बाद सात दिन तक क्षीर मेघ की 
वर्षा होगी। इससे शुभ वर्ण, गन्ध, रस और स्पशे की उत्पत्ति 
होगी । क्षीर मेघ के बाद सात दिन तक घृत मेघ बरसेगा । इस 
वष्टि से पथ्वी में स्नेह (चिकनाहट) उत्पन्न हो जायगा । इसके 
बाद सात दिन तक अप्ृत मेघ वुष्टि करेगा जिसके प्रभाव से 
वृत्ष, ग्रुच्छ, गुल्म, लता आदि वनस्पतियों के अंकुर फूटेंगे 
अमृत मेघ के बाद सात दिन तक रसमंघ बरसेगा। रसमेघ 
की वृष्टि से वनस्पतियों में पांच प्रकार का रस उत्पन्न होगा 
और उनमें पत्र, प्रवाल, अंकुर, पुष्प, फल की बद्धि होगी। 

नोट---क्षीर, घृत, झरत और रस मेश्र पानी ही बरसाते हैं पर इनका पानी क्षीर 
घृत भादि की तरह गुणा करने वाला होता दे इसलिए गुणा की अपेक्ता क्ीरमेघ 
आदि नाम दिये गये हैं ! 

उक्त प्रकार से वृष्टि होने पर जब पृथ्वी सरस हो जायगी 
तथा बृत्त लतादि विविध वनस्पतियों से हरी भरी और रमणीय 
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हो जायगी तब लोग बिलों से निकलेंगे। वे पृथ्वी को सरस 
सुन्दर और रमणीय देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। एक दूसरे को 
बुलाबेंगे और खूब खुशियाँ मनावेंगे । पत्र, पृष्प, फल आदि 
से शोभित वनस्पतियों से अपना निवांह होते देख वे मिलकर 
यह मर्यादा बांधेंगे कि आज से हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे 
ओर मांसाहारी प्राणी की छाया तक हमारे लिए परिहार योग्य 
(त्याज्य) होगी । 

इस प्रकार इस आरे में पृथ्वी रमणीय हो जायगी | प्राणी 
सुखपूर्वक रहने लगेंगे | इस आरे के मजुष्यों के छहों संहनन 
और छहों संस्थान होंगे । उनकी अवगाहना बहुत से हाथ की 
आर आयु जमन्य अन्तसुहत्त और उत्कृष्ट सो बष फाभेरी होगी। 
इस आरे के जीव मर कर अपने कर्मों के अनुसार चारों गतियों में 
उत्पन्न होंगे,सिद्ध नहीं होंगे। यह आरा इकीस हजार वर्षेका होगा। 
(३)दृषभ सुपमा--यह आरा बयालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम का होगा । इसका स्वरूप अबसर्पिणी के चोये 
आरे के सदश जानना चाहिए । इस आरे के मनुष्यों के छहों 
संस्थान ओर छहों संहनन होंगे। मनुष्यों की अवगाहना बहुत से 
धनरुषों क्री होगी। आयु जधन्य अन्तमुंहूत्ते उत्कृष्ट एक करोड़ 
पूब की होगी । मनुष्य मरकर अपने कमोल्ुसार चारों गतियों 
में जायेगे और बहुत से सिद्धि अथात मोज्ष प्राप्त करेंगे । इस 
आरे में तीन बंश होंगे ---तीर्थकरवंश, चक्रवर्तीवंश ओर दशार- 
वंश । इस आरे में तेईेस तीर्थंकर, ग्यारहचक्रवर्ती,नों बलदेव, 
नौ वासुदेव ओर नो प्रतिवासुदेव होंगे । 
(४)सुपम दुषमा--यह आरा दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होगा 
और सारी बातें अवसर्पिशी के तीसरे आरे के समान होंगी । 
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इसके भी तीन भाग होंगे किन्तु उनका क्रम उल्टा रहेगा । अव- 
सर्पिणी के तीसरे भाग के समान इस आरे का प्रथम भाग होगा । 
इस आरे में ऋषभदेव स्वामी के समान चौवीसवें भद्रकृत तीथेकर 
होंगे। शिल्पकलादि तीसरे आरे से चले आएँगे इसलिए उन्हें 
कला आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न होगी । कहीं २ 
पन्द्रह कुलकर उत्पन्न होने की बात लिखी है। वे लोग क्रमशः 
घिकार, मकार और हकार दण्ड का प्रयोग करेंगे । इस आरे के 
तीसरे भाग में राजधम यावत्‌ चारित्र धम का विच्छेद हो जायगा। 
दूसरे और तीसरे त्रिभाग अवसर्पिणी के तीसरे आरे के दूसरे 
ओर पहले त्रिभाग के सदश होंगे | 
(४-६) सृषमा और सृषम सुषमा नापक पांचवें ओर छठे आरे 
अवसर्पिणी के द्वितीय और प्रथम आरे के समान होंगे । 
विशेषावश्यकभाष्य में सामायिक चारित्र की अपेत्ता काल के 
चार भेद किए गए हैं। (१) उत्सर्पिणी काल,(२) अवसर्पिणी 
काल,(३) नोउत्सपिणी अवसर्पिणी काल और (७) अकाल । 
उत्सपिणी और अवसर्पिणी पहले बताए जा चुके हैं। महाविदेह 
आदि ज्ञेत्रों में जहां एक ही आरा रहता है अथोत्‌ उन्नति और 
अवनति नहीं हैं, उस जगह के काल को नोउस्सर्पिणी अब- 
सर्पिणी काल कहते हैं। अढ़ाई द्वीप से बाहर के द्वीप सम्ुद्रों में 
जहाँ सूर्य चन्द्र बगेरह स्थिर रहते हैं और मनुष्यों का निवास 
नहीं है, उस जगह अकाल है अर्थात्‌ तिथि, पत्त, मास, वर्ष 
आदि काल गणना नहीं है। 
सामायिक के चार भेद हैं--(१)सम्यक्त्व सामायिक (२) 


भ्रुतसामायिक, (३) देशविरति सामायिक और (४) सबे विरति 
सामायिक | 
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पहिले के दो भेद सभी आरों में होते हैं। देशविरति और 
सबबिरति सामायिक उत्सपिंशी के दुषमसुपमा तथा सुषम दुषमा 
आरों में तथा अवसर्पिणी के छुपम दूषमा, दुषम सुषमा और 
दुषमा आरों में होते हैं अर्थात्‌ इन आरों में चारों सामायिक 
वाले जीव होते हैं | पूबंधर छहों आरों में होते हैं । 
नोउत्सपिणी अवसर्पिणी काल के क्षेत्र की अपेक्षा चार 
भाग हैं| देवकुरु और उत्तरकुरु में हमेशा सषम सुपमा आरा 
रहता है। हरिवर्ष और रम्यकवर्ष में सुपमा तथा देसवत और 
हैरणयबत में सुषम दुषमा । पाँच महाविदेद क्षेत्रों में हमेशा दुषभ 
सृषमा आरा रहता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्सपिणी अथात 
उत्तरोत्तर वृद्धि या अवसर्पिणी अथात्‌ उत्तरोत्तर ह्वास न होने 
से सदेव एक ही आरा रहता है। इसलिए वहाँ का काल नो 
उत्सपिंणी अवसर्पिणी कहा जाता है। भरतादि कमे भूमियों 
की जिस आरे के साथ वहाँ की समानता है वही आरा उस 
च्ोत्र में बताया गया है। इनमें भोगभूमियों के छहों क्षेत्रों में अथोत्‌ 
तीन आरों में श्रुत और चारित्र सामयिक ही होते हैं। पूवंधर 
वहाँ भी होते हैं। महा विदेह क्षेत्र में, जहाँ सदा दुषम सुषमा 
आरा रहता है, चारों प्रकार की सामायिक वाले जीव होते हैं। 
जहाँ सयय चन्द्रादि नक्षत्र स्थिर हैं ऐसे ढाई द्वीप से बाहर 
के द्वीप समुद्रों में चन्द्र सूये की गति न होने से अकाल कहा 
जाता है। वहाँ सवेबिरति चारित्र सामायिक के सिवाय बाकी 
तीनों सामायिक मत्स्यादि जीवों में होते हैं । 
नन्दीश्वर द्वीप में विद्याचारणादि मुनियों के किसी कार्य- 
बश जाने से वहाँ चारित्र सामायिक भी कहा जा सकता है । 
पू्वंधर भी वहाँ इसी तरह हो सकते हैं 
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देवता द्वारा हरण होने पर तो सभी क्षेत्रों में सभी सामा- 


यिक पाए जा सकते हैं। 
(जम्बूद्रीपप्रह्प्ति वत्तस्कार २)(ठ० ६ सू० ४६२) (विशेषावश्यकभाष्य गा० २७०८-१०) 
४३२-- ऋतुएं छः 
दो मास का काल विशेष ऋतु कहलाता है। ऋतुएं छः होती हैं- 
(१) आपषाद और श्रावण मास में प्रावुट ऋतु होती है। 
(२) भाद्पद और आशिवन मास में वर्षो | 
(३) कार्तिक ओर मगमिर में शरद | 
(४) पौष और माघ में हेमन्त | 
(५) फाल्गुन और चेत्र में बसन्त | 
(६) वेशाख और मज्येष्ट में ग्रीष्प | 
| (ठ० ६ सृ० »२३ की टीका) 
ऋतुओं के लिए लोक व्यवहार निम्नलिखित है--- 
(१) बसन्‍्त--वेत्र और वेशाख । 
(२) ग्रीष्म--ज्येष्ठ और आपाद | 
(३) बषो--श्रावण और भाद्रपद । 
(४) शरद--आशिवन और कार्तिक | 
(४) शीत--मार्गशीष और पौष | 
(६) हेमन्‍्त--माघ और फाल्गुन । 
(बृहद्‌ दो डाचक) 
४३३--न्यूनातिथि वाले पर्व 
अमावस्या या पूर्णिमा को पे कहते हैं। इनसे युक्त पत्त 
भी प्र कहा जाता है। चन्द्र मास की अपेत्ता छः पत्तों में एक 
एक तिथि घटती है। वे इस प्रकार हैं-- 


री 
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(१) आपाहू का कृष्णपत्त, (२) भाद्रपद का कृष्णफत्, 
(३) कार्तिक का कृष्णपत्त, (४)पौष का कृष्णपत्त, (४) फाल्गुन 
का कृष्णपत्त, (६) वेशाख का क्ृष्णपत्त | 
(5० ६ सू० ४२४) (चब्दप्रश्नप्ति १२प्राभव) (उत्ताध्ययन झ० २६ गा० १५) 
४३४--अधिक तिथिवाले पर्व छः 
सूर्यमास की अपेक्षा छः पत्तों में एक एक तिथि बढ़ती है। 
वे इस प्रकार हैं;--(१) आपाद का शुक्रपत्त, (२) भाद्रपद का 
शुक्षपत्ष, (३) कार्तिक का शुक्नपत्त, (४) पोष का शुक्पक्ता, 
(३) फाल्णुन का शुक्रपत्त, (६) वेशाख का शुक्षप्त । 
(ठाणांग ६ सू० ४४२) (चन्द्र श्रज्नप्ति १२ प्राभत) 
४३५--जम्बूद्वीप में छः अकर्मभूमियाँ 
जहां असि, मसि ओर कृषि किसी प्रकार का कर्म (आजी- 
विका) नहीं होता, ऐसे क्षेत्रों को अकर्म भूमियाँ कहते हैं। 
जम्बूद्वीप में छः अकर्म भूमियाँ हैं--(१) हैमबत (२) हैरण्यवत, 
(३) हरिवर्ष, (४) रम्यकवर्ष, (५) देवकुरु (६) उत्तरकुरु । 
(ठाणांग ६ 3० ३ सु० ४२२) 
४३६-- मनुष्य क्षेत्र छः 
मनुष्य अढाई द्वीप में ही उत्पन्न होते हैं। उसके मुख्य छः 
विभाग हैं। यही मनुष्यों की उत्पत्ति के छ; क्षेत्र हैं। वे इस 
प्रकार हैं--(१) जम्पूद्वीप, (२) पूर्वधातकी खण्ड, (३) पश्चिम- 
धातकी खण्ड,(४)पूवेपृष्कराध,(५)पश्चिमपुष्कराध(६)अन्तद प । 
(ठाणांग ६ उ० ३ सू० ४६०) 
४३७--मनुष्य के छः प्रकार 
मजुष्य के छः ज्ञेत्र ऊपर बताए गये हैं | इनमें उत्पन् होने 
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वाले मनुष्य भी ज्ोत्रों के भेद से छः प्रकार के कहे जाते हैं। 
अथवा गर्भज मनुष्य के (१) कमभूमि, (२) अकमंभूमि, (३) 
अन्त्द्वीप तथा सम्मूलिम के (४) कमभूमि, (५) अकर्म भूमि, 
और (६) अन्तद्वीप इस प्रकार मजुष्य के छः भेद होते हैं । 
(ठाणांग ६ उ० ३ सू० ४६०) 
४३१८-- ऋद्धिप्राप्त आये के छः भेद 

जिसमें ज्ञान दशन और चारित्र ग्रहण करने की योग्यता हो उसे 
आये कहते हैं ।इसके दो भेद हैं--ऋद्धिप्राप्त और अनुद्धिप्ाप्त। 

जो व्यक्ति अरिहन्त, चक्रवर्ती आदि ऋद्धियों को प्राप्त कर 
लेता है, उसे ऋद्धिपाप्त आये कहते हैं। आये न्षेत्र में उत्पन्न 
होने आदि के कारण जो पुरुष आये कहा जाता है उसे अनद्धि- 
प्राप्त आये कहते हैं। ऋद्धिप्राप्त आये के छः भेद हैं-- 
(१) अरिहन्त--राग ट्रेष आदि शत्रुओं का नाश करने वाले 
अरिहन्त कहलाते हैं | बे अष्ट महाप्रतिहार्याद ऋद्धियों से 
सम्पन्न होते हैं । 
(२) चक्रवर्ती--चोदह रत्न ओर छः खणडों के स्वामी चक्रवर्ती 
कहलाते हैं, वे सर्वोत्कृष्ट लोकिक समृद्धि सम्पन्न होते हैं। 
(३) वासुदेव--सात रत्न ओर तीन खएडों के स्वामी वासुदेव 
कहलाते हैं। वे भी अनेक प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। 
(४) बलदेव--वासुदेव के बड़े भाई बलदेव कहे जाते हैं। वे 
कई प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न होते हैं। बलदेव से वासुदेव 
और वाझुदेव से चक्रवर्ती की ऋद्धि दुगननी होती है । तीर्थकर 
की आध्यात्मिक ऋद्धि चक्रवर्ती से अनन्त गुणी होती है | 
(५) चारण--आकाश गामिनी विद्या जानने वाले चारण कह- 
लाते हैं। जंघाचारण और विद्याचारण के भेद से चारण 


न्ज्सत्ज्जिज्व्जिध्लिज्ििष्डिजिजिव्वचब पट ५ भत » 
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दो भकार के हैं। चारित्र ओर तप विशेष के प्रभाव से जिन्हें 
आकाश में आने जाने की ऋछ्धि प्राप्त हो वे जंघाचारण कह- 
लाते हैं। जिन्हें उक्त लब्धि विद्या द्वारा प्राप्त हो वे विधाचारण 
कहलाते हैं। ज॑ंघाचारण और विद्याचारण का विशेष वर्णन 
भगवती शतक २० उद्देशा ६ में है | 
(६) विद्याधर--पैतादय पर्वत के अधिवासी प्रज्ञप्ति आदि 
विद्याओं के धारण करने वाले विशिष्ट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति 
विद्याधर कहलाते हैं। ये आकाश में उड़ते हैं तथा अनेक 
चमस्कारिक काये करते हैं। 
(5० ६ सूत्र ४६१) (प्रज्ञापना पद १)(झाव०मलयगिरि पूर्वा& लब्धि मषिकार पृष्ठ ७७) 
४३९--दुलेभ बोल छः 

जोबातें अनन्त काल तक संसार चक्र में भ्रमण करने के बाद 
कठिनता से प्राप्त हों तथा जिन्हें प्राप्त करके जीव संसार चक्र 
को काटने का प्रयत्न कर सके उन्हें दुलंभ कहते हैं। वे छः हैं-- 
(१) मनुष्य जन्म, (२) आये क्षेत्र (साढ़े पच्चीस आये देश), 
(३) धार्मिक कुल में उत्पन्न होना, (४) केवली प्ररूपित धर्म 
का सुनना, (४) केवली प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा करना, (६) 
फेवली प्ररूपित धर्म पर आचरण करना | 

इन बोलों में पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस प्रकार 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक दुलेभ हैं। अज्ञन, प्रमाद आदि दोषों 
का सेवन करने वाले जीव इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे 
जीव एकेन्द्रिय आदि में जन्म लेते हैं, जहाँ काय स्थिति बहुत 
लम्बी है। ह 


नोट---दस दुलेभ” दसवें बोल संग्रह में दिये जादँगे। 
(ठाणांग ६ उ० ३ सूत्र ४८») 
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४४०--ज्ञानावरणीय कर्म बांधने के छः कारण 


(१ )ज्ञानी से विरोध करना या उसके प्रतिकूल आचरण करना । 

(२ ) ज्नगुरु तथा ज्ञान का गोपन करना। 

(३ ) ज्ञान में अन्तराय देना । 

(४ ) ज्ञानी से देष करना । 

(४ ) ज्ञान एवं ज्ञानी की असातना करना | 

(६ ) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ विवाद करना अथवा उनमें दोष 
दिखाने की चेष्टा करना | 


(भगवती शतक ८ उद्देशा ६) 
४४१--दर्शनावरणीय कर्म बांधने के छः कारण 


(१) दर्शनवान्‌ के साथ विरोध करना या उसके प्रतिकूल 
आचरण करना | 
(२) दशेन का निहयन ( गोपन ) करना | 
(३ ) दशेन में अन्तराय देना | 
(४) दशेन से द्वेष करना । 
। ४ दशन अथवा 348४8 की असातना करना | 
६ ) दशेन या दशनवान के साथ विवाद करना 
ः में दोष दिखाने की चेष्टा करना | सी 


(भगवती शतक ८ उद्देशा ६ ) 
४४२--मोहनाय कर्म बांधने के छः कारण 
(१) तीवू क्रोष, (२) तीब मान, (३) तीव 
(४) तीव लोभ, (४) तीवृमिध्यात्व (६ ) तीव नोकपाय | 
(भगवती शतक ८ उद्देशा ६) 


की जेन सिद्धान्त बोल संभदद ४५ 
४४३--कल्पास्थिति छः 

साधु के शाखोक्त आचार को कल्पस्थिति कहते हैं। 
अथवा सामायिक छेदोपस्थापनीय आदि साधु के चारित्र की 
मयादा को कल्पस्थिति कहते हैं। कल्पस्थिति के छः भेद हैं--- 
(१ ) सामायिक कल्पस्थिति, (२) बेदोपस्थापनीय कल्प- 
स्थिति, ( ३ ) निर्विशमान कल्पस्थिति, ( ४ ) निर्विष्टकायिक 
कल्पस्थिति, ( ५ ) जिनकल्पस्थिति, ( ६ )स्थविर कल्पस्थिति। 
(१) सामायिक कल्पस्थिति--सर्वेसावद्य विरतिरूप सामा- 
यिक चारित्र वाले संयमी साधुओं की मर्यादा सामायिक कल्प- 
स्थिति है। सामायिक कल्प प्रथम और चरम तीर्थकरों के साधुओं 
में स्वल्प कालीन तथा मध्य तीर्थंकरों के शासन में ओर महा- 
विदेह क्षेत्र में यावज्जीव होता है। 

(2) शय्यातर पिंड का परिहार, (२) चार#% महात्रतों का पलन, 
(३) पिण्डकल्प, (४) पुरुष ज्येष्ठता भर्थात्‌ रत्ताषिक का वन्दन, ये 
चार सामायिक चारित्र के अवारिथत कल्प हैं धर्थात्‌ सामायिक चारिष 
वालों में ये नियमित रूप से होते हैं । 

(?) शत भर ग्रमाणोपेत कस की अपेक्षा अचेलता, (२) श्रौदे- 
शिक घारि दोषों का परिहार, (२) सजपिण्ड का त्याग, (४) प्रति- 
ऋमण, (५) मासकल्प (हूं) पर्युपण कल्प , ये छः सामायिक चारित्र 
के अनवस्थित कल्प हैं भर्थात्‌ ग्रनियमित रूप से पाले जाते हैं । 


(२ ) छेदोपस्थापनीय कल्पस्थिति---जिस चारित्र में पूर्व पर्याय 
को छेद कर फिर महावृतों का आरोपण हो उसे छेदोपस्थापनीय 


.. रिप्पणी--#प्रथम एवं चरम तीथेकर के शासन में चार महाबतों के बदले पांच महात्रतों। 
का अवस्थित करप है । 
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चारित्र कहते है। छेदोपस्थापनीय चारित्रभारी साधुओं के 
आचार की मयादा को छेद्ोपस्थापनीय कल्परिथिति कहते हैं। 
यह चारित्र प्रथम एवं चरम तीर्थकरों के साधुओं में ही होता 
है। इसलिए यह कल्पस्थिति भी उन्हीं साधुओं के लिये है । 
सामायिक कल्पस्थिति में बताए हुए अवस्थित कल्प के 

चार और अनवस्थित कल्प के छः, कुल दसों बोलों का पालन 
करना छेदोपस्थापनीय चारित्र की मयांदा है। 
(३ ) निर्विशमान कल्पस्थिति--परिहार विशुद्धि चारित्र अड्डी- 
कार करने वाले पारिहारिक साधुओं की आचार मर्यादा को 
निर्विशमान कल्पस्थिति कहते हैं |पारिहारिक साधु ग्रीष्मकाल 
में जघन्य उपवास, मध्यम बेला और उत्कृष्ठ तेला; शीतकाल 
में जधन्य बेला, मध्यम तेला और उत्कष्ट चोला (चार उपवास) 
तथा वर्षाकाल में जयन्य तेला, मध्यम चोला और उत्कृष्ट पंचो- 
ला तप करते हैं। पारणे के दिन आयम्बिल करते हैं संसृष्ट 
और असंसष्ट पिण्डेषशाओं को छोड़ कर शेष पाँच में से 
इच्छानुसार एक से आहार ओर दूसरी से पानी लेते हैं, इस 
प्रकार पारिहारिक साधु छः मास तक तप करते हैं। 
(9) निर्विष्ट कायिक कल्पस्थिति---पारिहारिक तप पूरा करने 
के बाद जो वेयावृत्य करने लगते हैं, वे निर्विष्टकायिक कह- 
लाते हैं। इन्हीं को अनुपारिहारिक भी कहा जाता है। इनकी 
मयांदा नि्विश्िकायिक कल्पस्थिति कहलाती है। उनमें कुछ साधु 
पहले निर्विशमान कल्पस्थिति अड्ीकार करते हैं, शेष इनकी 
सेवा करते हैं, फिर सेवा करने वाले तप करने लगते हैं और 
तप वाले वेयावच करने लगते हैं। 

नोट--चा रित्रवान्‌ भौर उत्हृष्ठ सम्यक्‍्त्व घारी साधुओं का गया परिहार-विशुद्धि 
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चारित्र भ्रगीकार करता है । जधन्य नव पूर्वधारी झौर उत्कृष्ट क्रिंचिन्न्यून दश पूर्वधारी 
होते हैं | न्यवहार कल्प और प्रायश्रितों में कुशल होते हैं । 
(५ ) जिनकल्पस्थिति--उत्कष्ट चारित्र पालन करने की इच्छा 
से गच्छ से निकले हुए साधु विशेष जिनकलपी कहे जाते हैं । 
इनके आचार को जिन कल्पस्थिति कहते हैं 
जघन्य नवें पूर्व की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट कुछ कम दस पू्वे- 
धारी साधु जिन कल्प अड्जीकार करते हैं। वे वज्ञऋषभनाराच 
संहनन के धारक होते हैं। अकेले रहते हैं, उपसगे और रोगादि 
की बेदना बिना औषधादि उपचार किए सहते हैं। उपाधि से 
रहित स्थान में रहते हैं। पिछली पाँच में से किसी एक पिएडेपणा 
का अभिग्रह कर के भिन्ता लेते हैं । 
(६ ) स्थविर कल्पस्थिति--गच्छ में रहने वाले साधुओं के 
आचार को स्थविर कल्पस्थिति कहते हैं । 
सत्रह प्रकार के संयम का पालन करना, तप और प्रवचन 
को दीपाना, शिष्यों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि गुणों 
की वद्धि करना, वद्धावस्था में जंघा बल क्षीण होने पर वसति 
हार ऑर उपधि के दोषों का परिहार करते हुए एक ही 
स्थान में रहना आदि स्थविर का आचार है। 
(ठाणांग सूच ४३० झोर २०६) (वृहत्कल्य उद्देशा ६) 


४४४--कल्प पलिमन्धु छः 
साधु के आचार का मन्थन अथांत्‌ घात करने वाले कल्प 
पलिमन्थु कहलाते हैं| इनके छः भेद हैं--- 


( १) कौकुचिक--स्थान, शरीर और भाषा की अपेक्ता कुत्सित 
चेष्टा करने वाला कोकुचिक साधु संयम का घातक होता है। 
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जो साधु बेठा हुआ या खड़ा हुआ दीवाल, स्तम्भ आदि पर 
गिरता है, बारम्बार घूमता रहता है, पेरों का संकोच विस्तार 
करता रहता है तथा निश्वल आसन से नहीं बेठता वह स्थान 
कौकुचिक है। हाथ, पेर आदि अड़ों को निष्प्रयोजन हिलाने 
वाला साधु शरीर कोकुचिक है। 

जो साधु बाजा बजाता है, हास्योत्पादक वचन बोलता है, 
पशु-पक्तियों की नकल करता है, लोगों को हँसाने के लिए 
अनाये देश की भाषा बोलता है, वह भाषा कौकुचिक है। 
(२ ) मौखरिक--जो बहुत बोलता है, या ऐसी बात कहता 
है कि सनने वाला शत्रु बन जाता है , उसे मोखरिक कहते 
हैं। ऐसे साधु से असत्य भाषण की सम्भावना रहती हैं और 
वह सत्य बचन का घातक होता है। 
(३) चत्तु लोलुप--जो स्तृूप आदि को देखते हुए, धर्म कथा 
या स्वाध्याय करते हुए, मन में किसी प्रकार की भावना भाते 
हुए चलता है, मारे में ईयो सम्बन्धी उपयोग नहीं रखता, ऐसा 
चश्वल साधु ऐयो समिति का घातक होता हैं। 
(४ ) तितिशक--आहार उपधि या शय्या न मिलने पर खेद 
वश बिना विचार जेसे तेसे बोल देने वाला तन्ुक मिजाज 
(तिंतिशक) साधु एपणा समिति का घातक होता है, क्योंकि ऐसे 
स्वभाव वाला साधु दुखी होकर अनेषणीय आहार भी ले लेता है। 
(१) इच्छा लोभिक--अतिशय लोभ और इच्छा होने से 
अधिक उपधि को ग्रहण करने वाला साधु निलोभता, निष्परि- 
ग्रहतारूप सिद्धिपय का घातक होता है। 
(६ ) निदान कर्त्ता--चक्रवर्ती इन्द्र आदि की ऋद्धि का निदान 
करने वाला साधु सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्त मार्ग का 
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घातक होता है, क्योंकि निदान आरोध्यान है। 


(ठाणांग ६ सूत्र ५२६) ( इहतकत्प उद्देशा ६) 


४४५-- प्रत्यनीक के छः प्रकार 


विरोधी सैन्य की तरह प्रतिकूल आचरण करने वाला 
व्यक्ति प्रत्यनीक कहलाता है। 

प्रत्यनीक के छः भेद हैं--(१) ग़रु प्रत्यनीक (२) गति 
प्रत्यनीक, (३) समूह प्रत्यनीक, (४) अजुकम्पा प्रत्यनीक, 
(५) श्रृत प्रत्यनीक, (६) भाव्र प्रत्यनीक | 
(१) गुरु प्र्यनीक--आचाय्य, उपाध्याय और स्थविर गुरु हैं। 
गुरु का जाति आदि से अवर्णवाद बोलना, दोष देखना, अहित 
करना, गुरु के सामने उनके बचनों का अपमान करना, उनके 
समीप न रहना, उनके उपदेश का उपहास करना, वेयाबृत््य न 
करना आदि प्रतिकूल व्यवहार करने वाला ग़ुरु प्रत्यनीक है। 
आचाये,उपाध्याय और स्थविर के भेद से गुरु प्रत्यनीक के तीन 
भेद हैं | वय, श्रृूव और दीक्षा पयाय में बड़ा साधु स्थविर 
कहलाता है | 
(२) गति प्रत्ययीक--गति की अपेन्ता प्रतिकृत्त आचरण 
करने वाला गति प्रत्यनीक है। इसके तीन भेद हैं--इृहलोक 
प्रत्यनीक, परलोक प्रत्यनीक और उभयलोक प्रत्यनीक। पंचा- 
प्रितप करने वाले की तरह अज्ञानवश इन्द्रियों के प्रतिकूल 
आचरण करने वाला इहलोक प्रत्यनीक है। ऐसा करने वाला 
व्यर्थ ही इन्द्रिय और शरीर को दुःख पहुँचाता है और अपना 
चतेमान भव विगाड़ता है। इन्द्रिय-विषयों में आसक्त रहने 
वाला परलोक प्रत्यनीक है। वह आसक्ति भाव से अशुभ कर्म 
उपार्जित करता है ओर परलोक में दुःख भोगता है। चोरी 
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आदि करने वाला उभयलोक प्रत्यनीक है। बह व्यक्ति अपने 
कुकृत्यों से यहाँ दण्डित होता है और परभव में दुगेति पाता है। 
(३) समूह पत्यनीक--समूह अथात्‌ साधु-समुदाय के विरुद्ध 
आचरण करने वाला समूह प्रत्यनीक है। कुलप्रत्यनीक, गण 
प्रत्यनीक और संघ प्रत्यनीक के भेद से समृह श्रत्यनीक तीन 
प्रकार का है। एक आचाये की सन्तति कुल है, जेसे चन्द्रादि | 
आपस में सम्बन्ध रखने वाले तीन कुलों का समूह गण कह- 
लाता है । ज्ञान, दशेन और चारित्र गुणों से अलेकृत सकल 
साधुओं का समुदाय संघ है। कुल, गण और संघ के विरुद्ध 
आचरण करने वाले क्रमशः कुल प्रत्यनीक, गंण प्रत्यनीक 
और संघ प्रत्यनीक कहे जाते हैं । 

(४) अलुकम्पा प्रत्यनीक--अनुकम्प योग्य साधुओं की 
आहारादि द्वारा सेवा के बदले उनके प्रतिकूल आचरण करने 
वाला साधु अजुकम्पा प्रत्यनीक है। तपस्वी, ग्लान ओर शौत्त 
(नवदीक्तित) ये तीन अल्ुकम्पा योग्य हैं। अनुकम्पा के भेद से 
अनुकम्पा प्रत्यनीक के भी तान भेद हैं--तपस्ती प्रत्यनीक, 
गसलान पत्यनीक, और शीक्ष प्रत्यनीक | 

(५) भ्रुव प्रत्यनीक--श्रुत के विरुद्ध आचरण करने वाला 
श्रुत प्रत्यनीक है| सूत्र, अर्य और तदुभय के भेद से श्रत तीन 
तरह का है। श्रुत के भेद से श्रुत प्रत्यनीक के भी सूत्र पत्य- 
नीक, अथे मत्यनीक और तदुभयप्रत्यनीक ये तीन भेद हैं। 
शरीर, ब्रत, प्रमाद, अप्माद आदि बातें लोक में प्रसिद्ध ही हैं,फिर 
शास्त्रों के अध्ययन से क्या लाभ ? निगोद, देव, नारकी आदि का 
ज्ञान भी व्यय है। इस प्रकार शाखज्ञान को निष्पयोजन या 
उसमें दोष बताने वाला श्रुत प्रत्यनीक है। 
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(६ ) भाव पत्यनीक--ज्ञायिकादि भावों के प्रतिकूल आचरण 

करने वाला भाव प्रत्यनीक है। ज्ञन,दर्शन और चारित्र के भेद से 

भाव प्त्यनीक के तीन भेद हैं। ज्ञान,टशेन ओर चारित्र के विरुद्ध 

प्रूपणा करना, इनमें दोष आदि दिखाना भाव प्रत्यनीकता है । 
( भगवती शतक ८ उद्देशा ८५) 


४४६--गोचरी के छः प्रकार 


जैसे गाय सभी प्रकार के ठणों को सामान्य रूप सेचरती है 
उसी प्रकार साधु उत्तम,मध्यम तथा नीच कुलों में रागद्रेष रहित 
होकर विचरते हैं। शरीर को धर्मसाधन का अंग समझ कर उसका 
पालन करने के लिए आहार आदि लेते हैं । गाय की तरह उत्तम, 
मध्यम आदि का भेद न होने से मुनियों की भिक्षावृत्ति भी 
गोचरी कहलाती है। अभिग्रह विशेष से इसके छः भेद हैं-- 
(१) पेश--जिस गोचरी में साधु ग्रामादि को सन्दूक की तरह 
चार कोणों में बांट कर बीच के घरों को छोड़ता हुआ चारों 
दिशाओं में समभ्रेणी से विचरता है, बह पेटा कहलाती है। 
(२ ) अद्भ पेठा--उपरोक्‍त प्रकार से चोत्र को बांट कर केवल दो 
दिशाओं के घरों से भिक्ता लेना अदर्ध पेटा गोचरी है। 
(३ )गरोमूत्रिका--जमीन पर पड़े हुए गोमूत्र के आकार सरीखी 
भिक्षा के क्षेत्र की कल्पना करके भिन्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी 
है। इसमें साधु आमने सामने के घरों में पहले बांई पंक्ति में 
फिर दाहिनी पंक्ति में गोचरी करता है। इस क्रम से दोनों 
पंक्तियों के घरों से भिक्षा लेना गोमूत्रिका गोचरी है। 
(४ ) पतंग वीथिका--पतंगिये की गति के समान अनियमित 
रूप से गोचरी करना पतंग वीथिका गोचरी है। 


२ 


(४ ) शम्बूकावर्ता--शह् के आवर्त की तरह वृत्त (गोल ) 
गति वाली गोचरी शम्बूकावत्तों गोचरी है। 
(६ ) गतप्रत्यागता--जिस गोचरी में साधु एक पंक्ति के घरों में 
गोचरी करता हुआ अन्त तक जाता है और लौटते समय दूसरी 
पंक्तिके घरों से गोचरी लेता है,उसे गतप्रत्यागता गोचरी कहते हैं। 
(ठाणांग ६ सूत्र ४१४) (उत्तराध्ययन झ० २० गा० १६) 
(प्रवचनसारोद्धार प्र०>्भाग गा० ७३४४) (धर्ममग्रह ३ झधि०) 
४४७-- प्रतिलिखना की विधि के छः भेद 
शास्रोक्त विधि से बस्रपात्रादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक 
देखना प्रतिलेखना या पडिलेहणा है। इसकी विधि के छःभेद हैं-- 
(१ ) उड़्ढं--उत्कठुक आसन से बेठ कर बस्र को तिद्या और 
जमीन से ऊँचा रखते हुए प्रतिलेखना करनी चाहिये | 
(२ ) थिरं--बख्त्र को मजबूती से स्थिर पकड़ना चाहिये। 
(३ ) अतुरियं--बिना उपयोग के जल्दी २ प्रतिलेखना नहीं 
करनी चाहिये। 
(४ ) पड़िलेहे--बस्त्र के तीन भाग करके उसे दोनों तरफ 
अच्छी तरह देखना चाहिये | 
(४) पष्फोडे--देखने के बाद जयणा से खंखेरना (धीरे २ 
भड़काना ) चाहिये | 
(६ ) पमज्जिज्जा--खंखेरने के बाद वस्त्रादि पर लगे हुए 
जीव को हाथ में लेकर शोधना चाहिये | 
( उत्तराध्ययन् अभश्ययन २६ गाथा २४ ) 


४४८-- अप्रमाद प्रतिलेखना छः 


प्रमाद का त्याग कर उपयोगपूर्वेक् विधि से प्रतिलेखना 
करना अप्रमाद प्रतिलेखना है इसके छः भेद हैं-- 
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(१) अनर्तित--प्रतिलेखना करते हुए शरीर और वस्त्रादि 

को नचाना न चाहिये। 

(२) अवलित--प्रतिलेखनां करते समय वस्त्र कहीं से सुड़ा 

न होना चाहिये। प्रतिलेखना करने वाले को भी शरीर बिना 

मोड़े सीधे बेठना चाहिये। अथवा प्रतिलेखना करते हुए वस्त्र 

और शरीर को चंचल न रखना चाहिए | 

( ३ ) अननुबन्धी--वस्त्र को ऋड़काना न चाहिये | 

( ४ ) अमोसली--धान्यादि कूटते समय ऊपर नीचे और 

तिछो लगने वाले मूसल की तरह प्रतिलेखना करते समय वस्त्र 

को ऊपर, नीचे या तिर्ले दीवाल आदि से न लगाना चाहिये। 

( ५ ) पटपुरिमनवस्फोटका (छः पुरिमा नव खोड़ा)--- 
प्रतिलेखना में छः पुरिम ओर नव खोड़ करने चाहिये। 

बस्त्र के दोनों हिस्सों को तीन तीन बार खंखेरना छः पुरिम 

है। तथा वस्त्र को तीन तीन बार पूंज कर तीन बार शोधना 

नव खोड़ है। 

( ६ ) पाणि-प्राण-विशोधन---बस्त्रादि पर चलता हुआ कोई 

जीव दिखाई दे तो उसको अपने हाथ पर उतार कर रक्तण करना | 

(झायांग सूत्र ४० डे ) (उत्तराष्ययन अध्ययन २६ ) 


३४९--प्रमाद प्रतिलेखना छः 
प्रमाद पूनेक की जाने वाली प्रतिलेखना प्रमाद प्रतिलेखना 
है। वह छः प्रकार की हे-- 
(१) आरभटा--विपरीत रीति से या उतावल के साथ प्रति- 
लेखना करना अथवा एक वस्त्र की मतिलेखना अधूरी छोड़ कर 
दूसरे वस्त्र की करने लग जाना आरभटा प्रतिलेखना है | 
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(२) सम्मर्दा--जिस प्तिलेखना में वस्त्र के कोने झड़े ही 
रहें अर्थात्‌ सल न निकाले जायेँ वह सम्मदो प्रतिलेखना है। 
अथवा प्रतिलेखना के उपकरणों पर वेठकर प्रतिलेखना करना 
सम्मर्दा मतिलेखना है। 
(३) मोसली--जैसे कूटते समय मूसल ऊपर नीचे और तिर्तछ 
लगता है उसी प्रकार प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊपर 
नीचे या तिर्ले लगाना मोसली प्रतिलेखना है! 

(४ ) प्रस्फोटना--जिस प्रकार धूल से भरा हुआ वस्त्र जोर 
से भड़काया जाता है उसी प्रकार प्रतिलेखना के वस्त्र को जोर 
से भड़काना प्रस्फोटना प्रतिलेखना है| 

(५) विज्षिप्ता--प्रतिलेखना किए हुए वस्त्रों को बिना प्रति- 
लेखना किए हुए बस्त्रों में मिला देना विज्षिप्ता मतिलेखना है। 
अथवा पतिलेखना करते हुए वस्त्र के पलल्‍ले आदि को ऊपर 
की ओर फंकना विक्तिप्ता अतिलेखना है। 

(६ ) बेदिका--अतिलेखना करते सभय घुटनों के ऊपर नीचे 
और पसवाड़े हाथ रखना अथवा दोनों घुटनों या एक घुटने को 
भ्रुजाओं के बीच रखना वेदिका प्रतिलेखना है। 

वेदिका के पांच भेद पांचवे बोल नं० ३२२ में दिये जा चुके हैं। 


( ठाणांग ई सूत्र ४०३) (उन्तराध्ययन श्रध्ययन २६ गाथा २६) 
४५०--गण को धारण करन वाले के छः ग्रुण 
छः गुणों वाला साधु गण अथोत्‌ समुदाय को धारण कर 


सकता है अर्थात्‌ साधु समुदाय को मर्यादा में रख सकता है । 
छ! गुण ये हैं--- 


(१) श्रद्धा सम्पन्नता--गण धारण करने वाला हृ॒ढह श्रद्धालु 
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अर्थात्‌ सम्यस्दशेन सम्पन्न होना चाहिये । श्रद्धालु स्वयं मयांदा 
में रहता है और दूसरों को मर्यादा में रख सकता है। 

(२ ) सत्य सम्पन्नता--सत्यवादी एवं प्रतिज्ञाशूर मुनि गण 
पालक होता है। उसके वचन आदेय (अहण करने योग्य) होते हैं। 
(३ ) मरेधावीपन--मयोदा को समझने बाला अथवा श्रुतग्रहण 
की शक्ति वाला बुद्धिमान पुरुष मेधावी कहलाता है । मेघावी साधु 
अन्य साधुओं से मयोदा का पालन करा सकता है तथा दूसरे 
से विशेष श्रत ज्ञान ग्रहण करके शिष्यों को पढ़ा सकता है। 
(४) बहुश्रुवता-- गणपालक का बहुश्रुव होना भी आव- 
श्यक है। जा साधु बहुश्र्‌त नहीं है वह गण में ज्ञान की वृद्धि 
नहीं कर सकता । शास्त्र सम्मत क्रिया का पालन करना एवं 
अन्य साधुओं से कराना भी उसके लिये सम्भव नहीं है। 
( ४ ) शक्तिमत्ता--शरीरादि की सामथ्य सम्पन्न होना जिससे 
आपत्तिकाल में अपनी एवं गच्छ की रक्षा की जासके। 
(६ ) अल्पाधिकरणता--अधिकरण शब्द का अथे है विग्रह। 
अल्याधिकरण अथात्‌ स्वपक्ष सम्बन्धी या परपत्तसम्बन्धी 
विग्रह (लड़ाई कगड़ा) रहित साधु शिष्यों की अनुपालना 
भली प्रकार कर सकता है। 
(ठाण्मांग ६ सूत्र ४७४) 
४५४१--आचाये के छः कर्तव्य 

संध की व्यवस्था के लिये आचाये को नीचे लिखी छः 
बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 
(१) सत्राथस्थिरीकरण--सत्र के विवादग्रस्त अथथे का निश्रय 
करना अथवा सत्र भर अथे में चतुविध संघ को स्थिर करना। 
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(२) विनय--सब के साथ नम्नता से व्यवहार करना । 
(३ ) गृरुपूजा--अपने से बड़े अर्थात्‌ स्थविर साथुओं की 
भक्ति करना | न 
(४) शैत्तवहुमान--शिक्षा ग्रहण करने वाले और नवदीजित 
साधथओं का सत्कार करना | 
(४ ) दानपतिश्रद्धावद्धि--दान देने में दाता की श्रद्धा बढ़ाना | 
(६ ) बुद्धिबलवद्धन--अपने शिष्यों की वृद्धि तथा अध्यात्मिक 
शक्ति को बदाना। 

( ठाणांग ६ सूत्र ४७० 
४३५२-श्रावक के छः गुण 
देशविरति चारित्र को पालन कर ने वाला श्रद्धासम्पन्न व्यक्ति 
श्रावक कहलाता है। इस के छः गुण हैं-- 
(१ ) भ्रावक वतों का भली प्रकार अनुष्ठान करता है। ब॒तों का 
अनुष्ठान चार प्रकार से होता है-- 
(के) विनय ओर बहुमानपू्वक वतों को सुनना । 
(रख) वतों के भांगे, भेद और अतिचारों को सांगोपांग यथार्थ 
रूप से जानना । 
(ग) गुरु के समीप कुछ काल अथवा सदा के लिए ब॒तों को 
अंगीकार करना । 
(घ) ग्रहण किये हुए ब॒तों को सम्यक्‌ प्रकार पालना | 
(२) आवक शीलवान होता है।शील(आचार)छ: प्रकार का है। 
(क) जहाँ बहुत से शीलवान बहुश्रत साधमिक लोग एकत्र 
हों उस स्थान को आयतन कहते हैं, वहाँ आना जाना रखना। 
(ख) बिना काये दूसरे के घर में न जाना | 
(ग) चमकीला भड़कीला वेष न रखते हुए सादे वस्त्र पहनना | 
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(थ) विकार उत्पन्न करने वाले वचन न कहना । 
(ड) बालक्रीडा अथात्‌ जुआ आदि कुब्यसनों का त्याग करना। 
(च) मधुर नीति से अथोत्‌ शान्तिमय मीठे वचनों से कार्य 
निकालना, कठोर वचन न बोलना । 
( ३) श्रावक गुणवान होता है | यों तो गुण अनेक हैं पर 
यहाँ पाँच विशेष गुणों से प्रयोजन है । 
(क) बाचना, पच्छना, परिवत्तेना, अजुभेज्ञा और धर्म कथा 
रूप पाँच प्रकार की स्वाध्याय करना | 
(स्व) तप, नियम, वन्दनादि अजनुष्टानों में तत्पर रहना। 
(ग) विनयवान होना | 
(घ) दुराग्रह अथोत्‌ हठ न करना । 
(ड) जिन वचनों में रुचि रखना | 
(४ ) श्रावक ऋजुब्यवहारी होता है अर्थात्‌ निष्कपट होकर 
सरल भाव से व्यवहार करता है। 
(४ ) भावक गुरु की सुश्रपा ( सेवाभक्ति ) करने वाला होता 
(६) श्रावक प्रवचन अथोत शात्रों के ज्ञान में प्रवीण होता है। 
( पमरत्ल प्रकरण ) 


४५३--- समाकित के छः स्थान 


नव तत्त्व और छः द्रव्यों में हृह़ श्रद्धा होना समकित (सम्य- 
क्त्व) है। समकित धारण करने वाले व्यक्ति की नीचे लिखी 
छः बातों में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये । 
(१) चेतना लक्षण जीव का अस्तित्व है। 
(२ ) जीव शाश्वत अथात्‌ उत्पत्ति और विनाश रहित है। 
(३) जीव कर्मों का कर्ता है। 
(४) अपने किये हुए कर्मो का जीव स्वयं भोक्ता है। 
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(४ ) राग, द्वेष, मद, मोह, जन्म, जरा, रोगादि का अत्यन्त क्षय 
हो जाना मोक्त है। 
(६ ) सम्यसज्ञान, दशेन और चारित्र तीनों मिलकर मोक्त का 


उपाय हैं। 
(धर्मसंप्रह अधिकार २) (प्रवचनसारोद्धार गाथा ४ २६-६४१) 


४४४--- समाकत की छः भावना 

विविध विचारों से समकित में हृढ़ होना समकित की भावना 
है। वे छः हैं-. 
(१) सम्यक्‍त्व थम रूपी वृक्ष का मूल है। 
(२) सम्यकत्व धर्म रूपी नगर का द्वार है। 
(३) सम्यक्त्व धरम रूपी महल की नींव है। 
(४ ) सम्यकत्व धर्म रूपी जगत का आधार है। 
(४ ) सम्यकत्व धर्म रूपी वस्तु को धारण करने का पात्र है| 
(६ ) सम्यकत्व चारित्र धर्म रूप रत्न की निधि (कोष) है। 

( प्रबचनपारोद्वार गाथा ६२६-६४१ ) ( धर्मसंग्रह मधिकार २ ) 
४५५--- समकित के छः आगार 

बृत अड्ीकार करते समय पहले से रखी हुई छूट को आगार 
कहते हैं। सम्यकत्व थारी श्रावक के लिये अन्यतीधिक तथा 
उसके माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार करना, उनसे 
आलाप संलाप करना और गुरुबुद्धि से उन्हें आहारादि देना 
नहीं कल्पता | इसमें छः आगार हैं। 
( १) राजाभियोग-- राजा की पराधीनता (दबाव) से यदि 
समकित धारी आ्रावक को अनिच्छापूर्वक अन्यतीर्थिक तथा उनके 
माने हुए देवादि को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो भावक 
सम्यकत्व वृत का अतिक्रमण नहीं करता | 
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(२) गणाभियोग--- गण का अये है समुदाय या संघ । संघ 
के आग्रह से अनिच्छापूर्वक अन्यतीर्थिक और उनके माने हुए 
देवादि को वन्दना नमस्कार करना पढ़े तो श्रावक समकित वृत 
का अतिक्रमण नहीं करता। 
(३ ) बलाभियोग---बलवान पुरुष द्वारा विवश किया जाने पर 
अन्यतीथिक को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक 
समकित वृत का उल्लंघन नहीं करता। 
(४ ) देवाभियोग-- देवता द्वारा बाध्य होने पर अन्यतीयिक 
को वन्दना नमस्कार आदि करना पड़े तो श्रावक समकित वृत 
का अतिक्रमण नहीं करता। 
(४ ) ग़ुरुनिग्रह--- माता पिता आदि ग्ुरुनन के आग्रह वश 
अनिच्छा से अन्यतीयथिक को वन्दना नमस्कार करने पर श्रावक 
समकित से नहीं गिरता। 
(६ ) वृत्तिकान्ता र-- वृत्ति का अथे है आजीविका और कान्तार 
शब्द का अथ है अटवी (जंगल)। जैसे अटबी में आजीविका प्राप्त 
करना कठिन है, उसी प्रकार क्षेत्र और काल आजीविका के 
प्रतिकूल हो जायें और निर्वाह होना कठिन हो जाय, ऐसी दशा 
में न चाहते हुए भी अन्यतीर्थिक को वन्दना नमस्कार आदि 
करना पड़े तो श्रावक समकित वृत का अतिक्रमण नहीं करता | 
आवश्यक सूत्र में इन छः आगारों के छः दृष्टान्त दिये गये हैं। 
(उपासकृद्शांग ध्ष्ययन १) (झावश्यक ६) (धर्मसग्रह प्रधिकार २) 
४५६-- प्रमाद छः 


विषय भोगों में आसक्त रहना, शुभ क्रिया में उद्यम तथा 
शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है। इसके छ; भेद हैं-- 


न कक ह् 
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, ( १-४ ) पांचवें वोल संग्रह के बोल न॑० २६१ में प्रमाद के पांच 
मेदों में ( १ ) मद्य, (२) निद्रा, (३) विषय ओर (४) कषाय 
, रूप चार पगादों का स्वरूप दिया जा चुका है। 
(४ ) बूत प्रमाद-- जूझ खेलना थूत प्रमाद है | जूए के बुरे परि- 
णाम संसार में प्रसिद्ध हैं। जुआरी का कोई विश्वास नहीं करता। 
. वह अपना धन,पर्म,इहलोक,परलोक सब कुछ बिगाड़ लेता है। 
( ६ ) परत्युपेत्षणा प्रमाद-- बाह्य ओर आश्यन्तर वस्तु को देखने 
में आलस्य करना प्रत्युपेत्षणा प्रमाद है। द्रव्य, क्षेत्र काल और 
, भाव के भेद से पत्युपेक्षणा चार प्रकार की है। 
(क) द्रव्य प्रत्युपेत्षणा:-- वख्र पात्र आदि उपकरण और 
अशनादि आहार को देखना द्रव्य पत्युपे्षणा है। 
(रख) ज्षेत्र प्रत्युपेक्षणा--- कायोत्सग, सोने, बैठने, स्थण्डिल, 
मार्ग तथा विहार आदि के स्थान को देखना क्षेत्र पत्युपेत्तणा है। 
(ग) काल परत्युपेक्षणा-- उचित अनुष्ठान के लिए काल विशेष 
! का विचार करना काल प्रत्युपेक्षणा है। 
: (घ) भाव पत्युपेक्षणा-- मैंने क्या क्या अनुष्ठान किये हैं, मुझे 
' क्‍्यां करना बाकी रहा है एवं में करने योग्य किस तप का आच- 
रण नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार मध्य रात्रि के समय पर्म 
! जागरणा करना भाव प्रत्युपेन्षणा है| 
' वक्त भेदोंवाली पत्युपेज्षणा में शियथिलता करना अथवा नत्‌- 
सम्बन्धी भगवदाज्ञा का अतिक्रमण करना प्त्युपेत्षणा प्रमाद है। 
(ठाणांग ६ सृत्र ४०२) 
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महामिथ्यात्त अथवा हित और अहित के विदेक को भूल 
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जाना उन्माद है। छः कारणों से भीव को उन्माद की प्राप्ति होती 
है। वे इस प्रकार हैं--. 
(१ ) अरिहन्त भगवान ( २ ) अरिहन्त प्रणीत श्रत चारित्र रूप 
धबं (३) आचाये उपाध्याय महाराज ( ४ ) चतुर्विध संघ का 

वर्णकाद कहता हुआ या उनकी अवज्ञा करता हुआ जीव 
पिथ्यात्व पाता है। ( ५ ) निमित्त-विशेष से कुपित देव से आ- 
क्रान्त हुआ जीव मिथ्यात्व पाता है। ( ६ ) मोहनीय कम के 
उदय से जीव मिथ्यात्त पाता है। 

(ठाणांग ६ सत्र »०१) 


४५८--अनात्मवान्‌ ( सकषाय ) के लिए अहितकर 


स्थान छः 

जो आत्मा कषाय रहित हो कर अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित 
नहीं है अथोत्‌ कषायों के वश होकर अपने स्वरूप को भूल 
जाता है, ऐसे सकषाय आत्मा को अनात्मवान कहा जाता है । 
ऐसे व्यक्ति को नीचे लिखे छः बोल प्राप्त होने पर वह अभिमान 
करने लगता है | इस लिए ये बाते उसके लिए अहितकर, अशुभ, 
पाप तथा दुःख का कारण, अशान्ति करने वाली, अकल्याण- 
कर तथा अशुभ बन्ध का कारण होती हैं। मान का कारण होने 
से इहलोक ओर परलोक को विगाड़ती हैं। वे इस प्रकार हैं--- 
( १) पे्योय-- दीक्षापर्याय अथवा उमर का अधिक होना । 
( २) परिवार-- शिष्य, प्रशिष्य आदि की अधिकता | 
(३ ) श्रुत-- शास्त्रीय ज्ञान का अधिक होना ! 
(४ ) तप-- तपस्या में अधिक होना । 
(५ ) लाभ-- अशन,पान, वस्त्र, पात्र आदि की अधिक याप्ति। 
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(६ ) पूजासत्कार- जनता द्वारा अधिक आदर,सन्मान मिलना | 

यही छः बातें आत्मा्थों अर्थात्‌ कषाय रहित साधु के लिए 
शुभ होती हैं। वह इन्हें धर्म का प्रभाव समक कर तपस्या आदि 
में अधिकाधिक प्रवत्त होता है। 

(ठाणाग है सूत्र ४६६) 
४५९-- अप्रशस्त वचन छः 

बुरे बचनों को अपशस्त वचन कहते हैं | वे साधु साध्वियों 
को नहीं कल्पते। इनके छः भेद हैं--- 
(१ ) अलीकवचन --- असत्य वचन कहना । 
(२ ) हीलितवचन--- ईष्यों पूर्वक दूपरे को नीचा दिखाने वाले 
अवहेलना के वचन कहना । 
(३ ) खिंसितवचन-- दीक्षा से पहले की जाति या कर्म आदि 
को वार बार कह कर चिढ़ाना। 
(४ ) परुषपवचन-- कठोर वचन कहना। 
(४) शहस्थवचन-- शहस्थों की तरह किसी को पिता,चाचा, 
मामा आदि कहना ) 
(६ ) व्यवशमित-- शान्त कलह को उभारने वाले बचन कहना। 

(ठाणांग ६ सूत्र ४२७)(अवचनसारेद्वार गाथा १२२१ )(जुद्त्कल्प उद्देशा ६) 
४६०--झूठा कलझ्ः लगाने वाले को प्रायाधेत्त 

नीचे लिखी छ; बातों में कूठा कल लगाने वाले को उतना 
ही प्रायश्रित्त आता है जितना उस दोष के वास्तविक सेवन 
करने पर आता है--- 
(१) हिंसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिंसा का दोष 
लगाना । 
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(२ ) भूठ न बोलने पर भी दूसरे ज्यक्ति पर मूठ बोलने का 
कलऊझु लगाना । 
(३) चोरी न करने पर भी चोरी का दोष मना । 
(४) अक्षचये का भंग न करने पर भी उस के भंय का दोष 
लगाना । 
(५ ) किसी साधु के लिए भ्ूठमूठ कह देना कि यह क़रीब 
(हींजड़ा) है या पुरुष नहीं है । 
(,६ ) किसी साधु के लिए यह कहना कि यह पहिले दास था 
ओर इसे अम्ुुक व्यक्ति ने मोल लिया था | 


(इृदवत्कल्प उद्देशा ६) 
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४६१--हिंसा के छः कारण 
छः कारणों से जीव फर्म-बन्ध का हेतु रूप छः काय का 
आरम्भ करता है। 
(१ ) जीवन नित्रोह के लिये (२ ) लोगों से प्रशंसा पाने के 
लिये ( ३ ) लोगों से सन्‍्मान पाने के लिये (४ ) अन्न-पान 
बस्त्र आदि से सत्कार पाने के लिये (५) जन्म मरण से छूट 
कर मुक्ति के लिये( ६ ) दुःखों का नाश कर सुख पाने के लिये। 
आचारांग प्रथम श्रतस्कंध प्रध्ययन १ उद्देशा £ सूत्र ४६) 
४६२---जीव निकाय छः 
निकाय शब्द का अये है राशि । जीवों की राशि को जीव- 
निकाय कहते हैं । यही छः काय शब्द से भी प्रसिद्ध हैं । शरीर 
नाम कर्म के उदय से होने वाली औदारिक और वैक्रिय पुद्गलों 
की रचना ओर वृद्धि को काय कहते हैं। काय के भेद से जीव 
भी छः प्रकार के हैं। जीव निकाय के छः भेद इस प्रकार हैं--- 
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(१) पृथ्वीकाय-- जिन जीवों का शरीर पृथ्वी रूप है वे 
पृथ्वीकाय कहलाते हैं । 
(२) अप्काय-- जिन जीवों का शरीर जल रूप है वे अप्काय 
कहलाते हैं। 
(३ ) तेजस्काय-- जिन जीवों का शरीर अप्ि रूप हव तेजे- 
स्काय कहलाते हैं। 
(9) वायुकाय-- जिन जीजों का शरीर वायु रूप है वे वायु- 
काय कहलाते हैं । 
(५) वनस्पतिकाय-- वनस्पति रूप शरीर को धारण करने 
वाले जीव वनस्पतिकाय कहलाते हें | 

मे पाँचों ही स्थावर काय कहलाते हैं। इनके केवल स्पशेन 
इन्द्रिय होती है। ये शरीर जीबों को स्थावर नाम कम के उदय 
से प्राप्त होते हैं | 
(६ ) असकाय-- त्रस नाम कम के उदय से चलने फिरने 
योग्य शरीर को धारण करने वाले द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरि- 
न्विय, और पड्चेन्द्रिय जीव त्रसकाय कहलाते हैं | 

ठाणांग ६ सूच ४८०) (दशवैकालिक चौथा अध्ययन) (कर्म ग्रन्थ चोथा ) 

४६३ --जीवनिकाय की कुलकोटियाँ छ 

कुल अथोत्‌ जातिविशेष को कुलकोटि कहते हैं। पृथ्वीकाय 
आदि छः कार्यों की कलकोटियाँ इस प्रकार हैं--- 
(१ ) पृथ्वीकाय की बारह लाख कुलकोटियाँ हैं। 
(२) अप्काय की सात लाख। 
(३ ) तेडकाय की तीन लाख ! 
(४ ) बायुकाय की सात लाख । 
(४ ) वनस्पतिकाय की अरद्वाईंस लाख | 
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(६ ) अस काय में बेइन्द्रियों की सात लाख । तेइन्द्रिय की 
आठ लाख | चौरिन्द्रिय की नो लाख | पब्चेन्द्रिय जलचरों की 
साढ़े बारह लाख । खेचर अर्थात्‌ पक्तियों की बारह लाख । 
हाथी घोड़े बगेरह चौपायों की दस लाख । उर अयोत्‌ छाती 
से चलने वाले साँप वर्गेरद की दस लाख । थ्रुजा से चलने 
वाले नेबला चूहे आदि की नो लाख । देवों की छब्बीस लाख । 
नारकी जीवों की पच्चीस लाख । मनुष्यों की बारह लाख । 
कल मिलाकर एक करोड़ सतानवे लाख पचास हजार कल- 
का्ियाँ हैं । 


( प्रवचनसारोद्धार १४० वाँ द्वार ) 
४६४--७छः काय का अल्पत्रहुत्व 
एक दूसरे की अपेक्ता क्या अधिक है और क्‍या कम है, 
इस बात के वर्णन को अल्पवहुत्व कहते हैं। छः काय के जीवों 
का अल्पबहुत्व नीचे लिखे अनुसार ई-- 
(१) सब से थोड़े तरस काय के जीव हैं। 
(२ ) इन से तेजस्काय के जीव असंख्यात ग्रुणे अधिक हैं ) 
(३ ) पृथ्वी काय के तेजस्काय से असंख्यात गुणे अधिक हैं। 
(४ ) अप्काय के पथ्वीकाय से असंख्यात गुणे अधिक हैं। 
(४ ) वायुकाय के अप्काय से असंख्यात गुणे अधिक हैं । 
(६ ) वनस्पति काय के सब से अनन्त गुणे हैं। 
(जीवाशिगम दूसरी प्रतिपत्ति सूत्र ६१ ) 
४६५---पृथ्वी के भेद छ 
काठिन्यादि ग्रुणों वाले पदाथ को पृथ्वी कहते हैं। इसके 
छः भेद हैं... 
(१ ) श्लदणपुथ्वी-- पत्थर के चूरे सरीखी घरती। 
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(२) शुद्धपृध्वी-- पर्वतादि के मध्य में होने बाली शुद्ध मिट्दी। 
(३ ) मनःशिलापथ्वी-- लाल वर्ण की एक उपधात जो दवा- 
इयों में काम आती है । इसे मेनसिल भी कहा जाता है। 

(४) बाछुकापृथ्वी--- रनकण या बालू रेत । 

(४ ) शकरापथ्वी--- फंकरीली जमीन! 

(६) खरप्ध्वी-- पथरीली जमीन । 

(जीवामिमम तीसरी प्रतिपत्ति सूत्र १०१) 
९६६-- बादर वनस्पातिकाय छः 
स्थूल शरीर वाले वनस्पति काय के जीवों को बादर 
वनस्पति काय कहते हैं। इन के छ! भेद हैं--- 

(१ ) अग्रवीज-- जिस वनस्पति का अग्रभाग बीम रूप होता 
है जेसे कोरएटक आदि ।; अथवा जिस वनस्पति का 
धीज अग्रभाग पर होता है जेसे धान वर्गरह । 

(२) मूलबीज-- जिस वनस्पति का मूलभाग बीज का काम 
देता है, जेसे कमल आदि । 

(३ ) परवेबीज--- जिस वनस्पति का पवेभाग (गांठ) वीज का 
काम देता है, जेसे इच्तु (गन्ना) आदि | 

(४ ) स्कन्धबीज--- जिस वनस्पति का स्कन्धभाग बीम का 
काम देता है, जेसे शल्लकी वर्भरह । 

(४ ) बीजरुह-- बीज से उगने वाली वनस्पति वीजरूह कह- 
लाती है, जेसे शालि वगेरह | 

(६ ) सम्मूलिम-- जिस वनस्पति का प्रसिद्ध कोई बीज नहीं 
है और नो बषा आदि के समय यों ही उग जाती है, 
जैसे ठूण बगेरह। 
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४६७-- छ्षुद्रपाणी छः 
अ्रस होने पर भी जो भाणी मोक्ष भाप्त महीं कर सकते, या 
जिनमें देव उत्पन्न नहीं होते उन्हें चुद्र प्राणी फहते हैं। इनके 
छः भेंद हैं-. 
(१ ) बेइद्धिय-- स्पशेन और रसना दो इन्द्रिशें वाले जीव । 
(२) तेइन्द्रिय-- स्प्शन, रसना और घाण तीन इन्द्रियों पहले 


जीव | 
(३ ) चौरिन्द्रिय-- स्पशेन, रसना, घाश और च्तु चार 
इन्द्रियों वाले जीव । 
(४ ) सम्मूछिस पण्चेन्द्रिय तिर्यश्व-- पाँचों इम्द्रियों ऋले 
बिना मन के असंड्ी तियेआ | 
, (५ ) तेडफाय-- अग्नि के जीव | 
(६ ) वायुकाय--- हवा के जीव | 
नोट:--- बिना दूसरे की सहायता के हलन-चलन क्रिया फाशे होने से अस्ति 
भोर कायु के जीव भी श्रस कहे जाते हैं । 
(ठाणोंग ६ सूत्र ४१३) 
४६८-- जीब के संस्थान (संठाण) छः 
शरीर के आकार को संस्थान कहते हैं। इसके छः भेद हैं---. 
(१) समचतुरखस्र संस्थान-- सम का अर्थ है समान, चठूः का 
अर्थ है चार भोर अश्न का अर्थ है कोण । प्रालथी मार कर 
बैठने पर जिस शरीर के चारों कोश समान हों अर्थात्‌ आासन 
ओर फपाल का अन्तर, दोनों जानुओं का अन्तर, बाम स्कन्ध 
और दक्तिण जाबु का अन्तर तथा दक्तिण स्कन्ध और वाम 
जानु का अन्तर समान हो उसे समचतुरख संस्थान कहते हैं। 
अथवा साधुद्रिक शाख के अनुसार मिस शरीर के सम्पूर्ण 
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अवयव ठीक प्रमाण वाले हों उसे समचतुरख्त संस्थान कहते हैं। 

, (३२) न्यब्रोषपरिमंदल संस्थान--- वट वृत्ता को न्यग्रोध कहते 

. हैं। जैसे बट वक्त ऊपर के भाग में फैला हुआ होता है और 
नीचे के भाग में संकुचित, उसी प्रकार जिस संस्थान में नाभि 
के ऊपर का भाग विस्तार वाला अर्थात्‌ शरीरशाख्र में बताए 
हुए प्रमाण वाला हो ओर नीचे का भाग हीन अवयव वाला 
हो उसे न्यप्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। 

, (३ ) सादि संस्थान-- यहाँ सादि शब्द का अर्थ नाभि से 
नीचे का भाग है। जिस संस्थान में नाभि के नीचे का भाग 
पूर्ण भर ऊपर का भाग हीन हो उसे सादि संस्थान कहते हैं। 

कहीं कहीं सादि संस्थान के बदले साची संस्थान भी मिलता 
है। साची सेमल (शाल्मली) वक्त को कहते हैं। शाल्मली व त 
का पड़ जैसा पुष्ट होता है बेंसा ऊपर का भाग नहीं होता। 

': इसी प्रकार जिस शरीर में नाभि के नीचे कः भाग परिपूर्ण 
होता हैपर ऊपर का भाग हीन होता है वह साची संस्थान है। 
(४ ) कुब्ज संस्थान--जिस शरीर में हाथ पेर सिर गदन आदि 
अवयव ठीक हों पर छाती पेट पीठ आदि टेढे हों उसे कुब्ज 
संस्थान ऋहते हैं। 

' (४ ) वामन संस्थान--जिस शरीर में छाती पीठ पेट आदि 

' झवयव पूर्ण हों पर हाथ पेर आदि अवयव छोटे हों उसे वामन 

' संस्थान कहते हैं। 

.. ज्ोट-- ठाणांग सूत्र, प्रवचनसारोद्धार भर द्रब्यलोक प्रकाश में कुज्ज तथा वामन 

संस्थान के उरोक्त लक्षण ही व्यत्यय ( उलट ) करके दिये हैं। 


. (६ ) हुंढक संस्थान--जिस शरीर के समस्त अवयब बेढव हों 
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अथोत्‌ एक भी भवयव शालरोक्त भ्माण के अनुसार न हो वह 
हुंढक संस्थान है 
( ठाणांग ६ सूत्र ४६४ ) ( जीवामिगम प्रतिपत्ति १ सूत्र १८ ) 
(कर्मप्रन्थ भांग १ गाथा ४०) ( प्रवचनसारोद्धार गाथा १२६८) 
३४६९---अजीव के छः संस्थान 
(१) परिमंडल-चूड़ी जैसा गोल आकार परिमंडल संस्थान है। 
(२ ) वत्त-- कुम्हार के चक्र जेसा आकार वृत्त संस्थान है। 
(३ ) अ्यखन--सिंघाड़े जेसा जिकोण आकर त्यस्र संस्थान है। 
(४ ) चतुरख-- बाजोठ जैसा चतुष्कोण आकार चतुरस्र 
संस्थान है । 
(५) आयत-- दंड जैसा दीघे (लम्बा) आकार झआयत 
संस्थान है । 
(६ ) अनित्थंस्थ-- विचित्र अथवा अनियत आकार जो फरि- 
मंडलादि से बिल्कुल विलत्तण हो उसे अनित्थ॑स्थ संस्थान 
कहते हैं। वनस्पतिकाय एवं पुद्गलों में अनियत आकार होने 
से वे अनित्य॑स्थ संस्थान वाले हैं।किसीप्रकार का आकार न 
होने से सिद्ध जीव भी अनित्यंस्थ संस्थान वाले होते हैं। 
(भगवती शतक २४ उद्देशा २) (पन्ननणा पद१,२) (जीवाभिगम प्रतिपति १) ' 
४७००- सहनन (संघयण) छः 

हड्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हैं। इस के 
छः भेद हैं 
(१) वजऋषभ नाराच संहनन-- वज्र का अर्थ कील है 
आऋषभ का अथे बेह्न पट (पही) है ओर नाराच का अर्थ दोनों 
ओर से मकेट बन्ध है। जिस संहनन में दोनों ओर से मकंट 
बन्ष द्वारा जुड़ी हुई दो इड्डियों पर तीसरी पट्ट की आकृति 


छं॥ भी सेडिया जैम अध्यमाला' 
वाली हड्डी का चारों भर से वेश्टन हो और जिसमें इन तीनों 
हड्डियों को मेदने वाली वज्ञ नामक हड्डी की कील हो उसे 
वज्ञ ऋषम नाराय'संहनन कहते हैं। 
(२) ऋषभ नाराव संहनन-- जिस संहनन में दोनों ओर 
से मकट बन्ध द्वारा जुड़ी हुई दो हड्डियों पर तीसरी पट्ट की 
आकृति वाली हड्डी का चारों ओर से वेष्टन हो पर तीनों 
हड्डियों को मेदने वाली वज्ञ नामक हड्डी की कील न हो उसे 
ऋषभ नाराच संहनन कहते हैं। 
(३ ) नाराच संहनंन--- जिस संहनन में दोनों ओर से बकट 
बन्ध्र द्वारा जुड़ी हुई हड्डियाँ हों पर इनके चारों तरफ वेष्टन 
' पद और बज्न नामक कील न हो उसे नाराच संहनन कहते हैं । 
(४ ) अधेनाराच संहनन--- जिस संहनन प्ें एक ओर तो 
मकेट बन्ध हो और दूसरी ओर कील हो उसे अर्थ नाराच 
सेहनन कहते हैं। 
(५ ) कीलिका संहनन-- जिस संहनन में हडिडियाँ केवल 
कील से जुड़ी हुईं हों उसे कीलिका संहनन कहते हैं । 
(६ ) सेवात्तेंक संहनन-- जिस संहनन में हड्डियाँ पर्यन्त- 
भाग में एक दूसरे को स्पशे करती हुई रहतो हैं तथा सदा 
चिकने पदार्थों के प्रयोग एवं तैलादि की मालिश की अपेक्ता 
रखती हैं उसे सेवांत्तेक संहनन कहते हैं। 


(पत्नवणा २३ कर्मप्रकृति पद) (ठाणांग ६ सूत्र ४६४) 
(कमग्रन्थ भाग १ गाथा ३६) (अवचनसारोद्धार गाआा १२६८) 


४७१-- लेशया छः. 
जिससे कर्मों का आंत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे लेश्या 
कहते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से लेश्या दो प्रकार की है 
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द्रब्य लेश्पा पुद्सस रूप है। इसके पिफ्य में दीन पत हैं--- 

(के) कर्म बर्गेणा निष्पन्न । 

( स्व) कमे निष्यन्द । 

(थे ) योग परिणाम | 

पहले मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कमंव्गंणा से बनी 
हुई है और कमे रूप होते हुए भी कामोण शरीर के समान आठ 
कर्मों से भिश् है। 

दूसरे मत का आशय है कि द्रव्य लेश्या कर्म निष्यन्द अथाद 
करे प्रवाह रूप है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म होने पर भी उन 
का प्रवाह (नवीन कर्मों का आना) न होने से वहाँ लेश्या के 
अभाव की संगति हो जाती है। 

तीसरे मत का आशय है कि जब तक योग रहता है तब तक 
खेश्या रहती है। योग के अभाव में लेश्या भी नहीं होती, जैसे 
चौदहवें गुशस्थान में | इसलिए लेश्या योग परिणाम रूप है। 
इस मत के अनुसार लेश्या योगान्तगत द्रव्य रूप है अर्थात्‌ मन 
वचन और काया के अन्तगेत शुभाशुभ परिणाम के कारण भूत 
करृष्णादि वर्ण वाले पुदुगल ही द्रव्य लेश्या हैं। आत्मा में रही 
हुई कषायों को खेश्या बढ़ाती है| योगान्त्गत पुद्गलों में कपाय 
बढ़ाने की शक्ति रहती है, जेसे पित्त के प्रकोप से क्रोप की 
वृद्धि होती हैं । 

योगान्तगत पुद॒गलों के वर्णों की अपेक्षा द्रव्य लेश्या छः 
प्क्रार की है-- ( १ ) ऋष्ण लेश्या, ( २) नील ल्ेश्या ( ३ ) 
कापोत लेश्या,( ४ ) तेजो लेश्या,( ५ ) पन्न लेश्या,( ६ ) शुक्ल 
लेश्या । इन छहों लेश्याओं के बे, गन्ष, रस, स्पशे झादि का 
सबिस्तार वर्णन उत्तराध्ययन के ३४ वें अध्ययन और पन्नवणा 
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के १७ यें पद में है। पत्रवणा सत्र में यह भी बताया गया है कि 
कृष्ण लेश्यादि के द्रव्य जब नील लेश्यादि के साथ मिलते हैं 
तब वे नील लेश्यादि के स्वभाव तथा वर्णादि में परिणत हो जाते 
हैं,जेसे दूध में छाछ डालने से वह छाछ रूप में परिणत हो जाता 
है, एवं वस्र को मजीठ में भिगोने से वह मजीठ के वे का हो 
जाता है। किन्तु लेश्या का यह परिणाम केवल ममुष्य और 
तियेश्व की लेश्या के सम्बन्ध में ही है। देवता और नारकी 
में द्ृव्य लेश्या अवस्थित होती है इसलिए वहाँ अन्य लेश्या द्र॒व्यों 
का सम्बन्ध होने पर भी अवस्थित लेश्या सम्बध्यमान लेश्या 
के रूप में परिणत नहीं होती । वे अपने स्वरूप को रखती हुई 
सम्बध्यमान लेश्या द्रव्यों की छाया मात्र धारण करती हैं, जैसे 
वेडये मणि में लाल धागा पिरोने पर बह अपने नील वर्ण को 
रखते हुए धागे की लाल छाया को धारण करती है। 

भावलेश्या--- योगान्तर्गत रृष्णादि द्रव्य यानि द्रव्यलेश्या 
के संयोग से होने बाला आत्मा का परिणाम विशेष भावलेश्या 
है। इसके दो भेद हैं--- विशुद्ध भावलेश्या और अविशुद्ध 
भाव लेश्या 


विशुद्ध भावलेश्या--- अकलुष द्रव्यलेश्या के सम्बन्ध होने 
पर कपाय के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से होनेवाला आत्मा 
का शुभ परिणाम विशुद्ध भावलेश्या है। 

अविशुद्ध भावलेश्या-- कलुषित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध 
होने पर राग द्वेष विषयक आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध 
भाव लेश्या हैं 

थही विशुद्ध एवं अविशुद्ध भावलेश्या कृष्ण, नील,कापोत 
तेजो, पद्म और शुक्ल के भेद से छः प्रकार की हैं। आदिम तीन 
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अविशुद्ध भाव लेश्या है और अंतिम तीन अथातव्‌ चौथी,पाँचीं 
ओर छठी विशुद्ध भाव लेश्या हैं छहों का स्व॒रूप क्रमशः नीचे 
दिया जाता है। 

(१ ) कृष्ण लेश्या-- काजल के समान काले वर्ण के कृष्ण 
लेश्या-द्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता है कि 
जिससे आत्मा पाँच आश्रवों में प्रवृत्ति करने वाला,तीन गुप्ति से अ- 
गुप्त, छः काया की विरति से रहित,तीव आरम्भ की प्रवृत्ति सहित, 
कादर स्वभाव वाला, गुण दोष का विचार किये बिना ही काये 
करने बाला, ऐहिक ओर पारलौकिक बुरे परिणामों से न डरने 
बाला अतएवं कठोर और क्रर परिण्यमधारी तथा अजितेन्द्रिय 
हो जाता है। यही परिणाम कृष्ण लेश्या है। 

(२ ) नील लेश्या-- अशोक वत्त के समान नीले र॑ग के नील 
लेश्या के पुदुगलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिणाम 
उत्पन्न होता है कि जिससे आत्मा ऐषो और अमष वाला, 
और सम्यजज्ञान से शून्य, माया, निलेज्जता, शद्धि, प्रद्वेष,शठता, 
रसलोलुपता आदि दोषों का आश्रय, साता का गवेषक, आरंभ 
से अनिवत्त, तुच्छ और साहसिक हो जाता है। यही परिणाम 
नील लेश्या है। 

( ३ ) कापोत लेश्या-- कबूतर के समान रक्त कृष्ण वर्ण वाले 
द्रव्य कापोत लेश्या के पुदुगलों के संयोग से आत्मा में इस प्रकार 
का परिणाम उत्पन्न होता है कि बह विचारने,बोलने और काय 
करने में बक्र बन जाता है, अपने दोषों को ढकता है और सर्वेत् 
दोषों का आश्रय लेता है। वह नास्तिक बन जाता है और 
अनाये की तरह प्रवृत्ति करता है। द्वेषपूर्ण तथा अत्यन्त कठोर 
वचन बोलता है। चोरी करने लगता है। दूसरे की उस्चति को 
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नहीं सह सकता | यही परिणाम कापोत लेश्या है। 

(४) बेजो लेश्या-- वोते को चोंच के समान रक्त वर्ण के 
द्रव्य तेजो लेश्या के पुदूगलों का सम्बन्ध होने पर भत्त्मा में 
छेसा परिग्याम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग कर 
मन बचन ओर शरीर से नज्न वृत्ति वाला हो जाता है | चपलता 
शठता और कौतृहल् का त्याग करता है | ग्ुरुजनों का उचित 
विनय करता है। पाँचों इन्द्रियों पर विजय पाता है एवं योग 
(स्वाध्यायादि व्यापार) तथा उपधान तप में निरत रहता है। 
धर्म कार्यों में रचि रखता है एवं लिये हुए वृत भत्याख्यान को 
हृढ़ता के साथ निभाता है। पाप से भय खाता है ओर मुक्ति 
की अभिलापषा करता है। इस प्रकार का परिणाम तेजोलेश्या है। 
(४ ) पद्म लेश्या-- हल्दी के समान पीले रंग के द्रव्य पद्म 
लेश्या के पुदूगलों के सम्बन्ध से आत्मा में ऐसा परिणाम होता 
है कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय को मन्द कर 
देता है। उसका चित्त शान्त रहता है एवं अपने को अशुभ 
प्रवृत्ति से रोक लेता है। योग एवं उपधान तप में लीन रहता 
है। बह मितभाषी सौम्य एवं जितेन्द्रिय बन जाता है। यही 
परिणाम पद्म लेश्या है। 

(६ ) शुक्ल लेश्या--- शंख के समान श्वेत वर्ण के द्रव्य शुक्ल 
लेश्या के पृहगलों का संयोग होने पर आत्मा में ऐसा परिशाम 
होता है कि बह आत्ते रौद्र ध्यान का त्याग कर धर्म एवं शक्ल 
ध्यान का अभ्यास करता है। वह प्रशान्त चिच्त और आत्मा 
का दमन करने वाला होता है एवं पाँच समिति तीन गुप्ति का 
आखरभधक होता है। अल्प राग कला अथवा बीतराग हो जाता 
हैं। उसकी आकृति सोम्य एवं इन्द्रियाँ संयत होती हैं । यह 
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परिणाम शुक्ल लेश्या है| 

छः लेश्याओं का स्वरूप समझाने के लिये शांखकारों ने 
दो दृष्टोन्त दिये हैं । बे नीचे लिखे अल्लुसार हैं-- 

छः परुषों ने एक जाश्रुन का बक्त देखा। वक्त पके हुए फलों 
से लदा था। शाखाएं नीचे की ओर #ुक रही थीं । उसे देख कर उन्हें 
फल खाने की इच्छा हुई। सोचने लगे, किस प्रकार इसके फल 
खाये जायें ? एक ने कहा “वक्त पर चढ़ने में तो गिरने का खतरा 
है इसलिये इसे जड़ से काट कर गिरा दें और सुख से बेठ कर 
फल खावें ” यह छुन कर दूसरे ने कहा “वत्ञ को जड़ से काट 
कर गिराने से क्या लाभ ? केवल बड़ी बड़ी डालियाँ ही क्‍यों 
न काट ली जाये” इस पर तीसरा बोला,“बड़ी बड़ी ढालियाँ 
न काट कर छोटी छोटी डालियाँ ही क्‍यों न काट ली जाये! 
क्योंकि फल तो छोटी डालियों में ही लगे हुए हैं।”” चौथे को 
यह बात पसन्द न आई, उसने कहा- “नहीं, केवल फलों के 
गुच्छे ही तोड़े जाये । हमें तो फलों से ही प्रयोजन है। ” पाँचवें 
ने कहा-- “गुच्छे भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल पके 
हुए फल ही नीचे गिरा दिये जाये । ” यह सुन कर छठे ने कहा- 
“जमीन पर काफी फल गिरे हुए हैं, उन्हें ही खालें। अपना 
मतलब तो इन्हीं से सिद्ध हो जायगा। 

दूसरा दृ्ान्त इस प्रकार है। छः क्रर कर्मी डाकू किसी ग्राम 
में डाका डालने के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे विचार करने 
लगे। उनमें से एक ने कहा “जो मनुष्य या पशु दिखाई दें 
सभी मार दिये जाये ।” यह सुन कर दूसरे ने कहा “पशुओं 
ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमारा तो मनुष्यों के साथ 
विरोध है, इसलिये उन्हीं का वध करना चाहिये |”? तीसरे ने 
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कहा-- नहीं, ख्री हत्या महा पाप है । इसलिये ऋर परिणाम वाले 
प्रुषों को ही मारना चाहिये |” यह सुन कर चौथा बोला--- 
& यह ठीक नहीं । शख्र रहित परुषों पर वार करना बेकार है। 
इसलिये हम लोग तो सशस्त्र परुषों को ही मारेंगे । ' पॉँचव 
चोर ने कहा-- “सशस्त्र प्रुप भी यदि डर के भारे भागते हों 
तो उन्हें नहीं मारना चाहिए। जो श्र लेकर लड़ ने आवें उन्हें 
' ही मारा जाय |” अन्त में छठे ने कहा-- “ हम लोग चोर हैं। 
| हमें तो धन की जरूरत है | इसलिए जैसे धन मिले बही उपाय 
करना चाहिए । एक तो हम लोगों का धन चोरें ओर दूसरे 
उन्हें मारें भी, यह ठीक नहीं है । यों ही चोरी पाप है। इस पर 
हत्या का महापाप क्‍यों किया जाय । 
दोनों दृष्टान्तों के पुरुषों में पहले से दूसरे.दूस रे से तीसरे इस 
प्रकार आगे आगे के पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक 
शुभ हैं। इन परिणामों में उत्तरो्तर संक्लेश की कमी एवं मृदुता 
की अधिकता है। छहों में पहले पुरुष के परिणाम को कृष्ण लेश्या 
 यावत्‌ छठे के परिणाम को शुक्ल लेश्या समझना चाहिये। 
छहों लेश्याओं में कृष्ण, नील और कापोत पाप का कारण 
होने से अधम लेश्या हैं। इनसे जीव दुर्गंति में उत्पन्न होता है। 
अन्तिम तीन तेजो, पद्म, ओर शुक्ल लेश्या धर्म लेश्या हैं। इन 
से जीव खुगति में उत्पन्न होता है। 
जिस लेश्या को लिए हुए जीव चव॒ता है उसी लेश्या को 
लेकर परभव में उत्पन्न होता है। लेश्या के प्रथम एवं चरम समय 
में जीव परभव में नहीं जाता किन्तु अन्तमुह्ते बीतने पर और 
अन्तप्ठेहर्त शेष रहने पर ही परभव के लिये जाता है। मरते समय 
लेश्या का अन्तमु हूते बाकी रहता है। इसलिये परभव में भी जीव 
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(भगवती शतक १ उद्देशा २) (उत्तराष्ययन झ्ध्ययन ३४) (अल्लापना पद १७) 
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४७२-- पर्याप्ति छ:--- 


आहारादि के लिए पुदुगलों को ग्रहण करने तथा उन्हें 
आहार, शरीर आदि रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति विशेष 
को पर्याप्ति कहते हैं। यह शक्ति पुदगलों के उपचय से होती है । 
इस के छः भेद हैं-- 
( १ ) आहार पर्याप्ति--जिस शक्ति से जीव आहार योग्य बाह्य 
पुद्गलों को ग्रहण कर उसे खल और रस रूप में बदलता है 
उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। 
(२) शरीर पर्याप्ति -- जिस शक्ति द्वारा जीव रस रूप में परि 
णत आहार को रस, खून,मांस, चर्बी,हड्डी, मज्जा,और बीय्ये 
रूप सात धातुओं में बदलता है, उसे शरीर पयाप्ति कहते हैं। 


नीट--- भाहार पर्याप्ति द्वारा बने हुए रस से शरीर पर्याप्ति द्वारा बना हुआ रस मिन्न 
प्रकार का है । शरीर पर्याप्ति द्वारा बनने वाला रस ही शरीर के बनने में 


उपयोगी होता है । 
( ३ ) इन्द्रिय पर्याप्ति-- जिस शरीर द्वारा जीव सात धातुओं 
में परिणत आहार को इन्द्रियों के रूप में परिवर्तित करता है उसे 
इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अथवा पाँच इन्द्रियों के योग्य पदुगलों 
को ग्रहण करके अनाभोग निवर्तित वीय्य॑ द्वारा उन्हें इन्द्रिय रूप 
में लाने की जीव की शक्ति इन्द्रिय पयोप्ति कहलाती है। 


(४) श्वासोदवास पर्योप्ति-- जिस शक्त के द्वारा जीव 
श्वासोच्छवास योग्य पुदुगलों को श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण 
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करता है और छोड़ता है उसे श्वासोच्छवांस प्योप्ति कहते हैं। 
इसी को प्राणापान पर्याप्ति एवं उच्छुवास पर्योप्ति भी कहते हैं। 
(५ ) भाषा पर्याप्ति-- जिस शक्ति के द्वारा जीवे भाषा यीग्य 
भाषावग्गंणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें भाषा के रूप में 
परिणत करता तथा छोड़ता है उसे भाषा पर्योप्ति कहते हैं। 
(६ ) मनःपर्याप्ति--- जिस शक्ति के द्वारा जीव मन योग्य 
मनोवर्गंणा के पदगलों को ग्रहण करके उन्हें मन के रूप में परि- 
णत करता है तथा उनका अवलम्बन लेकर छोड़ता है उसे 
मनःपर्योप्ति कहते हैं। 

श्वासोच्छूवास, भाषा और मनःपयाप्ति में अवलम्बन ले 
कर छोड़ना लिखा है। इसका आशय यह है कि इन्हें छोडने में 
शक्ति की आवश्यकता होती है और बह इन्हीं पदुगलों का अब- 
लम्बन लेने से उत्पन्न होती है। जैसे गेंद फेंके समय हम उसे 
जोर से पकरड़ते हैं ओर इससे हमें गेंद फंकने में शक्ति प्राप्त 
होती है । अथवा बिल्ली ऊपर से कूदते समय अपने शरीर को 
संकुचित कर उससे सहारा लेती हुई रूदती है। 

मत्यु के बाद जीव उत्पत्ति स्थान में पहंच कर कामाण शरीर 
द्वारा पटुगलों को ग्रहण करता है ओर उनके द्वारा यथायोग्य 
सभी पयोप्तियों को बनाना शुरू कर देता है । औदारिक शरीर- 
धारी जीव के आहार पयोप्ति एक समय में ओर शेष अन्त- 
मुहते में क्रमशः पूर्ण होती हें । वेक्रिय शरीरधारी जीव के शरीर 
पयोप्ति पूरा होने में अन्तमुंहूर्ते लगता है और अन्य पाँच पर्या- 
प्तियां एक समय में पूर्ण हो जाती हैं। 

दलपत रायजी के नव तत्त्व में औदारिक आदि पर्याष्तियों 
के पूर्ण होने का क्रम इस प्रकार लिखा है | उत्पत्ति स्थान को 
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नो जैन सिद्धान्त बोल संभह ७९, 


प्राप्त करने के बाद १७६ आवलियों से आहार पर्याप्ति पूर्ण 
होती है। शरीर पर्योप्ति २०८ आवलियों के बाद। इसी मकार 
आगे ३२-३२ आवलियाँ बढ़ाते जाना चाहिए | 

इन छः पयाप्तियों में से एकेन्द्रिय जीव के भाषा और मन 
पर्याप्ति के सित्रा चार पर्याप्तियां होती हैं | विकल्ेन्द्रिय और 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय के मनःपर्या प्ति के सिवा पांच पर्योप्तियां होती 
हैं और संज्ञी पंचेन्द्रिय के छहों पर्योप्तियां होती हैं। 

(प्र्माप्रना पद १ सूत्र १२) (भगवती शतक ३ उद्देशा १) 
(प्रवचनसारोद्धार माथा १३१७-१३१८) (कर्मझन्‍थ १ गाथा ४६) 
४७३--- आयु बन्ध छः प्रकार का 

आगामी भव में उत्पन्न होने के लिए जाति, गति, आयु 
वर्गरह का बाँधना आयु बन्‍्ध कहा जाता है। इसके छ; भेद हैं- 
( १) जाति नामनिधत्तायु-- एकेन्द्रियादि जाति नाम कर्म के 
साथ निषेक को प्राप्त आयु जातिनामनिषत्तायु है। 

निषेक-- फलभोग के लिये होने वाली कर्म पुदगलों की 
रचना विशेष को निषक कहते हैं। 
( २) गतिनामनिधत्तायु-- नरकादि गति नामकम के साथ 
निषेक को प्राप्त आयु गतिनामनिधत्तायु है । 
(३ ) स्थिति नामनिधत्तायु-- आयु कमे द्वारा जीव का विशिष्ट 
भव में रहना स्थिति है। स्थिति रूप परिणाम के साथ निषेक 
को प्राप्त आयु स्थितिनामनिधत्तायु है। अथवा स्थिति नामकर्म 
के साथ निषेक को पाप्त आयु स्थितिनामनिभत्तायु है। 

यहाँ स्थिति,पदेश और अनुभाग जाति,गति ओर अबगाहना 
के ही कहे गये हैं | जाति गति आदि नाम कर्म के साथ सम्बद्ध 
होने से स्थिति प्रदेश आदि भी नाम कम रूप ही हैं। 
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(४) अवगाहना नामनिधत्तत्यु--यहाँ अवगाहना का आशय 
ओदारिक शरीर है जिसे अबगाह करके जीव रहता है | 
ओदारिक शरीरादि नाम कमे रूप अवगाहना के साथ निषेक 
को प्राप्त आयु अवगाहना नामनिषत्तायु है । 
(५ ) प्रदेश नामनिभत्तायु-- प्रदेश नाम के साथ निषेक प्राप्त 
आयु भदेश नामनिधत्तायु है| प्रदेश नाम की व्याख्या इस 
प्रकार है-- 

जिस भव में कर्मों का प्रदेशोदय होता है वह प्रदेश नाम है। 
अथवा परिमित परिमाण वाले आयु कम दलिकों का आत्म 
प्रदेश के साथ सम्बन्ध होना प्रदेश नाम है। अथवा आयु कर्म 
द्रब्य का प्रदेश रूप परिणाम प्रदेश नाम है। अथवा प्रदेश रूप 
गति, जाति और अवगाहना नाम कम प्रदेश नाम है। 
(६ ) अनुभाग नामनिधत्तायु-- आयु द्रव्य का विपाक रूप 
परिणाम अथवा अनुभाग रूप नाम कमे अनुभागनाम है। 
अबुभाग नाम के साथ निषेक को प्राप्त आयु अनुभाग नाम- 
निधत्तायु है। 

जाति आदि नाम कर्म के विशेष से आयु के भेद बताने का 
यही आशय है कि आयु कमे प्रधान है। यही कारण है कि 
नरकादि आयु का उदय होने पर ही जाति आदि नाम कम का 
उदय होता है। 

यहाँ भेद तो आयु के दिये हैं पर शाख॒कार ने आयु बन्ध के 
छः भेद लिखे हैं। इससे शासत्रकार यह बताना चाहते हैं कि 
आयु बन्ध से अभिन्न है। अथवा बन्ध प्राप्त आयु ही आयु शब्द 
का वाच्य है। 


| ट्मिखिा 
(भगवती शतक ६ उद्देशा ८) (ठाणांग ६ सूत्र ४३६) 
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४७४-- भाव छः 

कर्मो के उदय,क्षय,ज्षयोपशम या उपशम से होने वाले आत्मा 
के परिणामों को भाव कहते हैं। इसके छः भेद हैं--- 

(१) औदपिक भाव, ( २) औपशमिक भाव, ( ३ ) त्षा- 
यिक भाव, ( ४ ) ज्ञायोपशमिक भाव, ( ५ ) परिणामिक भाव, 
(६ ) साम्रिपातिक भाव | 
( १-४ ) औदयिक से पारिशामिक भाव तक पाँच भाषों का 
स्वरूप पाँचवें बोल संग्रह बोल नं० ३८७ में दिया जा चुका है। 
(६ ) साज्मिपातिक भाव-- साम्रिपातिक का अय्थे है संयोग। 
ओदयिक आदि पाँच भावों में से दो, तीन, चार या पाँच के 
संयोग से होने वाला भाव साब्निपातिक भाव कहा जाता ड्ै। 
दो, तीन, चार, या पाँच भावों के संयोग क्रमशः द्विक संयोग, 
त्रिक संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग कहलाते हैं। द्विक- 
संयोग सान्निपातिक भाव के दस भक्ष हैं | इसी प्रकार त्रिक- 
संयोग, चतुस्संयोग और पंच संयोग के क्रमशः दस, पाँच और 
एक भक्न हैं। साब्मिपातिक भाव के कुल मिलाकर छब्बीस भक्त 
होते हैं। वे इस प्रकार हैं-. 

द्विक संयोग के १० भड् 
(१) ओऔदयिक, औपशमिक | 
(२) ओदयिक, ज्ञायिक | 
(३) भौदयिक, ज्ञायोपशमिक | 
(४) ओऔदयिक, पारिणामिक ! 
(४) ओपशमिक, ज्ञायिक | 
(६ ) भोपशमिक, ज्ञायोपशमिक । 
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(७) ओझौपशमिक, पारिशामिक | 
(८) क्षायिक, ज्ञायोपशमिक | 
(& ) ज्ञायिक, पारिणामिक | 
(१०) क्षायोपशमिक, पारिगगामिक । 
त्रिक संयोग के १० भव 
(१) औदयिक, ओपशमिक, क्षायिक | 
(२) ओऔदयिक, ओपशमिक, क्षायोपशमिक | 
(३) ओऔदगिक, ओपशमिक, पारिणामिक । 
(४) भौदयिक, क्ञायिक, ज्ञायोपशमिक । 
(५) ओआदयिक, क्ञायिक, पारिणामिक | 
(६) ओदयिक, ज्ञायोपशमिक, पारिशामिक । 
(७) झौपशमिक, ज्ञायिक, क्ञागोपशमिक । 
(८) ओपशमिक, क्ञायिक, पारिणामिक | 
(&£ ) औपशमिक, ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(१०) ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
चतुस्संयोग के पाँच भड्ढ 
(१) औदयिक, ओऔपशमिक, क्ञायिक, त्ञायोपशमिक | 
(२) झौदयिक, ओपशमिक, क्ञायिक, पारिणामिक | 
(३) औदयिक, ओपशमिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(४७) ओऔदयिक, ज्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
(४) ओपशमिक, क्ञायिक, क्ञायोपशमिक, पारिणामिक | 
पंच संयोग का एक भड्ड 
( १ )भौदयिक,औपशमिक,ज्ञायिक,ज्ञायोपशमिक,पारिणामिक | 
इन छब्बीस भक्डों में से छः भाँगे जीवों में पाये जाते हैं। शेष 
बीस भइ शत्य हैं अथात्‌ कहीं नहीं पाए जाते। 
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(१) द्विक संयोगी भड्डों में नवमा भइ-- ज्ञोयिक-पारिणामिक 
भाव सिद्धों में होता है। सिद्धों में ग़्ान दशेन आदि ज्ञायिक 
तया जीवत्व आदि पारिणामिक भाव हैं। 

(२) त्रिक संयोगी भज्डों में पाँचवां भज़-- औदसिक-कज्ायिक- 
पारिणामिक केवली में पाया जाता है। फेवली में मनुष्य गति 
आदि औदमिफ, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ज्ञायिक तथा जीवत्व 
आदि पारिशामिक भाव हैं। 

(३) त्रिक संयोगी भक्डें में छछा भइ्ू--औदबिक-कज्ायोपशमिक- 
पारिणामिक चारों गतियों में होता है। चारों गतियों में गति 
आदि रूप ओदयिक, इन्द्रियादि रूप क्षायोपशमिक ओर जीवत्व 
आदि रूप पारिणामिक भाव हैं। 

(४ ) चतुस्संयोगी भड्ों में तीसरा भक््‌ -- औदयिक-ओऔप- 
शमिक-ज्ञायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों म पाया जाता 
है। चारों गतियों में गति आदि औदयिक, सम्यकत्व आदि 
ओपशमिक, इन्द्रियादि क्ञायोपशमिक्त ओर जीवत्व आदि 
पारिणामिक भाव हैं। 


नोट:--- नरक, तियब्च और देव गति में प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय दी 
उपशम भाव होता है भौर मनुष्य गति में सम्यकत्य प्राप्ति के समय तथा 
उपशम श्रेणी में भोपशमिक भाव होता दै । 


(५) चतुस्संयोगी भड्ों म॑ं चोथा भड़--- औदगिक-सज्ायिक- 
क्षायोपशमिक-पारिणामिक चारों गतियों में पाया जाता है। चारों 
गतियों में गति आदि औदसिक,सम्यक्त्व आदि क्षायिक, इन्द्रि- 
यादि क्ञायोपशमिक और जीवत्व आदि पारिणामिक भाष हैं। 

(६ ) पंच संयोग का भट्ट उपशम श्रेणी स्वीकार करने वाले 
क्ञायिक सम्यग्दष्टि जीव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसी में 
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पाँचों भाव एक साथ हो सकते हैं अन्य में नहीं । उक्त जीव में 
गति आदि ओदयिक, चारित्र रूप ओपशमिक, क्षायिक सम्य- 
क्त्व रूप क्ञायिक, इन्द्रियादि क्ञायोपशमिक भाव ओर जीवत्व 
आदि पारिशामिक भाव हैं। 
' कहीं कहीं साझ्रिपातिक भाव के १४ भेद दिये हैं। वे इस 
'अकार हैं--- इन छः भंगों में एक जिक संयोगी और दो चतु- 
स्संयोगी ये तीन भड्ढ चारों गतियों में पाये जाते हैं। इसलिए 
सति भेद से प्रत्येक के चार चार भेद ओर तीनों के मिला कर 
'बारह भेद हुए। शेष द्विक, त्रिक, ओर पंच संयोगी के तीन भज्ज 
'कमशः सिद्ध, केबली ओर उपशमश्रेणी बाले जीव रूप एक एक 
स्थान में पाये जाते हैं | बारह में ये तीन भेद मिलाने से छः भड्ों 
के कुल १४ भेद हो गये । 
। (अनुयोगद्वार सूत्र १२६) (ठाणांग ६ सूत्र ५३७) (कर्मग्रन्थ चौथा) 
४७५---- बन्दना के छः लाभ 
अपने से बड़े को हाथ वगरह जोडु कर भक्ति प्रकट करना 
वन्दना है। इस से छः लाभ हैं--- 
विणओवयार माणस्स मभजणा पूअणा गुरुजणस्स । 
तिस्थयराण य आणा खुयधम्माराहणाउकिरिया ॥ 
(१) वन्दना करने से विनय रूप उपचार होता है। उपचार 
से गुरु फी आराधना होती है। 
( २) मान अथोत्‌ अहंकार दूर होता है। जो लोग जाति वर्गेरह 
के भद से अन्धे बने रहते हैं वे गुरु की वन्दना नहीं करते। किसी 
दूसरे की प्रशंसा नहीं करते। इस तरह के अनथथों का मूल 
कारण अभिमान वन्दना से दूर हो जाता है। 


्च्स 5 
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(३ ) बन्दना से गुरु की भक्ति होती है। 

(४ ) सब तरह के कल्याण का मूल कारण तीर्यकर भगवान्‌ 
की आज्जा का पालन होता है, क्योंकि तीर्यकरों ने घर का मूल 
विनय बताया है। 

(४) श्रतथम की आराधना होती है, क्योंकि शाद्रों में वन्दना 
पूबेक श्रत ग्रहण करने की आज्ञा है । 

(६ ) अन्तमें जाकर वन्दना से अक्रिया होती है। अक्रिय 
सिद्ध ही होते हैं ओर सिद्धि (मोक्न) वन्दना रूप विनय से 
क्रमशः प्राप्त होती है । 


(प्रवचनसा रोद्धार वन्दना द्वार ३) 
४५9७६-- बाह्य तप छः 


शरोर और कर्मों को तपाना तप है। जेसे अप्नि में तपा 
हुआ सोना निमल होकर शुद्ध होता है उसी प्रकार तप रूप अग्नि 
से तपा हुआ आत्मा कमे मल से रहित होकर शुद्ध स्त्ररूप हो 
जाता है। तप दो प्रकार का है- वाह्य तप और आम्यन्तर तप । 
वाह्य शरीर से सम्बन्ध रखने वाले तप को बाह्य तप कहते हैं। 
इसके छ; भेद हैं-- 
( १) अनशन-- आहर का त्याग करना अनशन तप है | इस 
के दो भेद हैं--- इत्वर और यावत्कथिक । उपवास से लेकर छः 
मास तक का तप इत्वर# अनशन है। भक्त परिज्ञा, इड्नित मरण 
और पादोपगमन मरणा रूप अनशन यावत्कयिक अनशन है | 





५ प्रबबनसारोद्धार में उत्कृष्ट इत्वर अनशन तप इस प्रकार बताया गया दै-- भगवान्‌ 
ऋषभदेव के शासन में एक वर्ष, मध्य के बाईस तीथंकरों के शासन में झाठ मास 
झोौर भगवान महावीर के शासन में ६ मास । 


<६ भी सेठिया जैन भन्‍्थमाला 
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(२) ऊनोद्री-- जिसका जितना आहार है उससे कम 
आहार करना ऊनोदरी तप है। आहार की तरह आवश्यक उप्र- 
करणों से कम उपकरण रखना भी ऊनोदरी तप है | आहार एवं 
उपकरणों में कमी करना द्रव्य ऊनोदरी है। क्रोधादि का त्याग 
भाव ऊनोदरी है। 
(३) मिक्षाचयों-- विविध अभिग्रद लेकर भित्षा का संकोच 
करते हुए विचरना भित्ताचर्या तप है। अभिग्रह पूर्वक भिक्ता 
करने से बृत्ति का संकोच होता है। इसलिये इसे “वृत्ति संक्षेप 
भी कहते हैं। उववाई झत्र १६ में इस तप का वर्णन करते हुए 
भिक्ता के अनेक अभिग्रहों का वर्णन है । 
(४) रस परित्याग - विकार जनक दूध दही थी आदि 
विगयों का तथा प्रणीत (स्निग्य ओर गरिष्ठ ) खान पान की 
बस्तुओं का त्याग करना रस परित्याग है। 
(५ ) कायाक्लेश-- शास्त्र सम्मत रीति से शरीर को क्लेश 
पहुंचाना कायाक्लेश है। उम्र वीरासनादि आसनों का सेवन 
करना, लोच करना, शरीर की शोभा शुश्रषा का त्याग करना 
आदि कायाक्लेश के अनेक प्रकार हैं। 
(६ ) प्रतिसंलीनता-- प्रतिसंलीनता का अर्थ है गोपन करना 
इसके चार भेद हैं- इन्द्रिय प्रतिसंलीनता, कपाय प्रतिसंलीनता 
योग प्रतिसंलीनता, विविक्त शय्यासनता | 

शुभाशुभ विषयों में राग द्वेष त्याग कर इन्द्रियों को वश में 
करना इन्द्रिय प्रतिसंलीनता है। 


कपायों का उदय न होने देना और उदय में आई हुई कपायों 
को विफल करना क्रपाय मतिसंलीनता है । 


भी जैन सिद्धान्त घोल संग्रह ८७ 


अकुशल मन वचन काया के व्यापारों को रोकना तथा कुशल 
व्यापारों में उदीरण (भेरणा) करना योग प्रतिसंलीनता है। 
स्त्री पशु नपसक के संसगे से रहित एकान्त स्थान में रहना 
विविक्त शय्यासनता है | 
ये छः प्रकार के तप मुक्ति-प्रासि के बाह्य अंग हैं | ये बाद्य 
द्रब्यादि की अपेज्ञा रखते हैं, प्रायः वाह्य शरोर को ही तपाते 
हैं अथ।त्‌ इनका शरीर पर अधक असर पड़ता है। इन तपों 
का करने वाला भी लोक में तपस्त्री रूप से प्रसिद्ध हो जाता 
है। अन्यतीर्थिक भी स्वाभिष्रायानुसार इनका सेवन करते हैं। 
इत्यादि कारणों से ये तप बाह्य तप कहे जाते हैं। 
(उत्तराध्ययन अध्ययन ३०) (ठाणांग ६ सूत्र ४११) 
(उबबाई सूत्र ११) (प्रवचनसारोद्धार गाथा २७०-२७२) 
४७७-- इत्वारेक अनशन के छः भेद 
अनशन के दो भेद हैं--- इत्वरिक अनशन और मरण काल 
अनशन । इत्वरिक अनशन में भोजन की आकांक्षा रहतो है 
इसलिये इसे साकांत्तर अनशन भा कहते हैं। मरण काल अन- 
शन यावज्जीव के लिये होता है। इसमें भोजन की बिलकुल 
आकांक्षा नहीं होती इसलिये इसे निःकांत्त अनशन भी कहते हैं। 
इत्वरिक अनशन के छः भेद हैं-- 
(१) श्रेणी तप-- श्रेणी का अथे है क्रम या पंक्ति। उपवास 
बेला, तेला आदि क्रम से किया जाने वाला तप श्रेणी तप है। 
यह तप उपवास से लेकर छः मास तक का होता है। 


(२ ) प्रतर तप-- श्रेणी को श्रेणी से गुणा करना भतर है। 
प्रतर युक्त तप अंतर तप है। जैसे उपवास, बेला, तेला और 
चोला इन चार पदों की श्रेणी है। श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने 
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पर सोलह पद होते हैं | प्तर आयाम विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) 
में बरावर होता. है| प्रतर की स्थापना का तरीका यह हैं-- 
प्रथम पंक्ति. में एक, दो, तीन, चार रखना ।। दूसरी पंक्ति दो से 
आरम्भ करना और तीसरी और चौथी क्रमशः तीन और चार 
से आरम्भ करना | इस प्रकार रखने में पहली पंक्ति पूरी होगी 
और शेष अधूरी रहेंगी। अधूरी पंक्तियों को यथा योग्य भागे 
की संख्या और फिर क्रमशः बची हुई संख्या रखकर पूरी 
करना चाहिये। स्थापना यह हैं-- 


हर 
। 
| 
| 
! 


(३) घन तप-- प्रतर को श्रेणी से गुणा करना घन है। यहाँ 
सोलह को चार से गुणा करने पर आई हुई चौसठ की संख्या 
घन है। घन से युक्त तप घन तप है। 

(४ ) वे तप-- घन को घन से गुणा करना वर्ग है। यहाँ 
चौसठ को चौसठ से गुणा करने पर आई हुई ४०६६ की 
संख्या बगे है। वर्ग से युक्त तप वर्ग तप है । 

(४ ) बगे वगे तप-- बगे को वर्ग से गुशा करना वर्ग वर्ग 
है। यहाँ ४०६६ को ४०६६ से गुणा करने पर आई हुई 
१६७७७२१६ की संख्या वर्ग वगे है। वर्ग वर्ग से युक्त तप 
बे वगे तप हैं। 


(६ ) प्रकीणे तप--श्रेणी आदि की रचना न कर ययाशक्ति 
फुटकर तप करना प्रकी्ण तप है| नवकारसी से लेकर यवमध्य 
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बजमध्य, चन्द्र अतिमादि सभी प्रकीण तप हैं। 


( उत्ताध्ययन झव्ययन ३० गाथा 8-१०-११ ) ( भ्रयवत्री श० २४ 3० ५ ) 
४७८-- आन्यन्तर तप छः 


जिस तप का सम्बन्ध आत्मा के भावों से हो उसे आस्य- 
न्तर तप कहते हैं। इसके छः भेद हैं-- 
(१) प्रायक्षित्त-- जिससे मूल गुण और उत्तरगुण विषयक 
अतिचारों से मलिन आत्मा शुद्ध हो उसे प्रायश्रित्त कहते हैं । 
अथवा पायः का अर्थ पाप और चित्त का अर्थ है शुद्धि । जिस 
अनुष्ठान से पाप की शुद्धि हो उसे प्रायश्रित्त कहते हैं। 
(२ ) विनय-- आठ प्रकार के कर्मों को अलग करने में हेतु 
रूप क्रिया विशेष को विनय कहते हैं।अथवा सम्माननीय गुरु- 
जनों के आने पर खड़ा होना, हाथ जोड़ना, उन्हें आसन देना, 
उनकी सेवा शुश्रूषा करना आदि विनय कहलाता है | 
(३) वेयाह्त््य--- धरम साधन के लिए गुरु, तपस्व्री, रोगी, 
नवदीज्षित आदि को विधिपूत्रक आहारादि लाकर देना और 
उन्हें संयम में यथाशक्ति सहायता देना वेयाहत्त्य कहलाता है। 
(४) स्वाध्याय-- अस्वाध्याय टाल कर मयोदापूवंक शास्त्रों का 
अध्ययन अध्यापन आदि करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय के पाँच 
भेद हैं- वाचना, पृच्छना, परिवत्तेना, अजुपेज्ञा और धर्मकथा । 
(४ ) ध्यान-- आत्तध्यान और रौद्रप्यान को छोड़कर धर्मे- 
ध्यान और शुक्कध्यान करना ध्यान तप कहलाता है । 

ध्यान का विशेष विस्तार प्रथम भाग के चोथे बोल संग्रह 
के बोल न॑० २१४ में दे दिया गया है। 


(६ ) च्युत्सगे--- ममता का त्याग करना व्युत्सग तप है। यह 
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और भाव से दो प्रकार का है। गण, शरीर, उपधि ओर 
आहार का त्याग करना द्रव्य व्युत्सगे है। कषाय संसार और 
कमे का त्याग करना भाव व्युत्सगे है। 
आश्यन्तर तप मोक्ष प्राप्ति में अन्तरकु कारण है। अन्तर- 
दृष्टि आत्मा ही इसका सेवन करता है और वहीं इन्हें तप रूप 
से जानता है। इनका असर वाद्य शरीर पर नहीं पड़ता किन्तु 
आभ्यन्तर राग द्वेष कपाय आदि पर पड़ता है। लोग इसे देख 
नहीं सकते । इन्हीं कारणों से उपरोक्त छः प्रकार की क्रियाएँ 
आशभ्यन्तर तप कही जाती हैं। 
(उबबाई सूत्र १६) (उत्तराष्ययन ग्रध्ययन ३०) 
(प्चनसारोद्भार गाथा २७० ७२) (टागांग ६ सुत्र ४४१) 


४७९--- आवश्यक के छः भेद 

सम्यग्‌ ज्ञान दशन ओर चारित्र की आराबना के लिए 
आत्मा द्वारा अवश्य करने योग्य क्रिया को आवश्यक कहते हैं। 
आवश्यक के छः भेद हैं-- 
(१) सामायिक-- राग द्वेष के वश न हो कर समभाव (मध्यस्थ 
भाव) में रहना अथोत्‌ किसी प्राणी को दुःख न पहुँचाते हुए 
सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना एवं आत्मा में ब्ान 
दर्शन चारित्र आदि गुणों की हृद्धि करना सामायिक है। 

सामायिक के उपकरण सादे और निर्विकार होने चाहियें। 
सा/मायिक करने का स्थान शान्तिपू् अथोत्‌ चित्त को चश्चल 
बनाने वाले कारणों से रहित होना चाहिये | 

सामायिक से सावद्य व्यापारों का निरोध होता है । आत्मा 
शुद्ध संवर मागे में अग्रसर होता है। कर्मों की निर्जरा होती है। 
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आत्मा विकास की ओर बढ़ता है| 
(२) चतुर्विशतिस्तव--- चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का भक्ति- 
पूरक कीतेन करना चतुर्विशतिस्तव है। 

इसका उद्देश्य गरुणानुराग की हृद्धि है जो कि निजेरा और 
आत्मा के विकास का साधन है । 
( ३ )बन्दना-- मन वचन और शरीर का वह प्रशस्त व्यापार, 
जिसके द्वारा पूज्यों के प्रति भक्ति और बहुमान प्रगट किया जाता 
है बन्दना कहलाती है । 

बन्‍्दना करने वाले को वन्य (वन्दना करने योग्य) और अवन्ध 
का विवेक होना चाहिये | वन्‍्दना की विधि और उसके दोषों 
का भली प्रकार ज्ञान होना चाहिये। 

मिथ्यादृष्टि और उपयोगशून्य सम्यन्दृष्टि की वन्दना द्रव्य 
बन्दना है। सम्यस्दष्टि की उपयोगपू्वक वन्दना भाव वन्दना 
है। द्रव्य ओर भाव दोनों प्रकार के चारित्र से सम्पन्न मुनि ही 
बन्‍्दना के योग्य होते हैं | वन्दना का फल बोल नं० ४७४ में 
बताया जा चुका है। 
( ४) प्रतिक्रमण-- प्रमादवश शुभ योग से गिर कर अशुभ 
योग प्राप्त करने के बाद फिर शुभ योग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। 
इसी प्रकार अशुभ योग से निहत्त होकर उत्तरोत्तर शुभ योग प्रें 
प्रदत्त होना भी प्रतिक्रमण है । काल के भेद से प्रतिक्रमण तीन 
प्रकार का है -- 

भूतकाल में लगे हुए दोषों की आलोचना करना, वर्तमान 
काल में लगने वाले दोषों से संवर द्वारा बचना और पत्या- 
ख्यान द्वारा भावी दोषों को रोकना। 
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देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुमोसिक ओर सांवत्सरिक 
के भेद से इसके पाँच भेद भी हैं। 

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और अप्रशस्त योग रूप चार 
दोष प्रतिक्रमंण के विषय हैं। इनका प्रतिक्रमण करना चाहिये । 
उन्हें छोड़कर सम्यक्त्व, विरति, क्षमा आदि गुण एवं प्रशस्त योग 

' रूप शुणणों को प्राप्त करना चाहिये । 

सामान्य रूप से प्रतिक्रमण दो प्रकार का है-- द्रव्य प्रति- 
क्रमण और भाव प्रतिक्रमण | मुमुज्ञुओं के लिए भाव प्रतिक्रमण 
ही उपादेय है। उपयोग रहित सम्यग्दृष्टि का प्रतिक्रमण द्रव्य 
प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार लब्धि आदि के निमित्त से किया जाने 
वाला सम्यग्दष्टि का प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण ही है। दोषों 
का एक बार प्रतिक्रमण करके बारबार उनका संबन करते रहना 
ओर उनकी शुद्धि के लिये बारबार प्रतिक्रमण करते जाना भी 
यथाथे प्रतिक्रमण नहीं है ।कर्मों की निजेरा रूप वास्तविक फल 
भाव पतिक्रमण से ही होता है | द्रव्य प्रतिक्रमण द्वारा भाव प्रति- 
क्रपणण की ओर अग्रसर होना चाहिये। किसी दोष का प्रतिकृमण 
करके उसे बार बार संवन करने वाला कुम्हार के बरतनों को 
कंकर द्वारा बार बार फोड़ कर माफी मांगने वाले छुल्लक साधु 
सरीखा है। लगे हुए दोषों को दूर करना और भविष्य में उन 
दोषों का फिर सेवन न करने के लिए सावधान रहना ही परति- 
क्रमण का असली उद्देश्य है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे 
सकल दोषों से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। 
( ४ ) कायोत्सगे-- धमेध्यान और शुक्रध्यान के लिए एकाग्र 
होकर शरीर की ममता का त्याग करना कायोत्सगे है | कायो- 
त्सगे से श्लेष्मादि का क्षय होता है और देह की जड़ता दूर होती 
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है। कायोत्सग स्थित आत्मा उपयोग में लीन हो जाता है जिस 
से बुद्धि की जड़ता भी हटती है। कायोत्सग से अनुकूल तथा प्रति- 
कूल परिस्थितियों में समभाव से रहने की शक्ति प्रगट होती है । 
भावना एवं ध्यान का अभ्यास भी कायोत्सग से पृष्ठ होता है | 
कायोत्सगं में चित्त एकाग्र रहता है इससे अतिचार अथांत्‌ दोषों 
का चिन्तन भली प्रकार होता है और चारित्र की शुद्धि होती 
है। इस प्रकार कायोत्सग विविध हितों को साधने वाली महत्त 
पूर्ण क्रिया है। 
(६ ) प्रत्याख्यान-द्रव्य ओर भाव से आत्मा के लिए अनिष्ठकारी 
अतएव त्यागने योग्य अन्न बस्रा दि तथा अज्ञान कपायादि का मन 
वचन और काया से यथा शक्ति त्याग करना प्रत्याख्यान है। 

अन्नादि वस्तुओं का त्याग भी तभी वास्तविक पत्याख्यान है 
जब बह राग देष और कपायों को मन्द करने तथा ज्ञानादि गुणों 
की प्राप्ति के लिए किया जाय । इसलिए गुणधारण' शब्द प्रत्या- 
ख्यान का पयोयवाची है। 

प्रत्याख्यान करने से संयम होता है और संयम से आभश्रव 
का निरोध अथोत्‌ संबर होता है| संवर से तृष्णा का नाश 
और तृष्णा के नाश से अनुपम उपशम भाव (मध्यस्थ परिणाम) 
होता है। उपशम भाव से प्रत्याख्यान शुद्ध होता हैं। इसके 
बाद चारित्र धरम प्रगट होता है। चारित्र धर्म से कर्मों की निजेरा 
और कमों की निजेरा से अपूर्षंकरण होता है। अपूर्वेकरण से केवल- 
ज्ञान और केवलज्ञान से शाश्वत सुखमय मात्त का लाभ होता है । 

पहला आवश्यक सामायिक चारित्र रूप है।अरिहन्त के गुणों 
की स्तुति रूप दूसरा चतुर्विशतिस्तव दशेन और ज्ञान रूप है। 
ज्ञान दशन और चर्तरित्र इन तीनों के सेवन में भूल होने पर 
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उनकी गुरु के समत्त वन्दना पूर्वक विनय भाव से आलोचना 
करनी चाहिये | इसलिये तीसरा आवश्यक वन्दना है| गुरु के 
आगे भूल की आलोचना करने पर वापिस शुभ योगों में आने फे 
: लिये प्रयत्ष करना चाहिये | इसलिये बन्दना के बाद प्रतिक्रमस 
कहा गया है। इतने पर भी दोषों की पूर्ण शुद्धि न हो तो कायो- 
त्सर्ग का आश्रय लेना चाहिए जो कि प्रायश्रित्त का एक प्रकार है। 
कायोत्सगे करने के बाद भी पूर्णो रूप से दोषों की शुद्धि न हो 
तो उसके लिए तथा गुण धारण के लिए प्रत्याख्यान करना 
चाहिये | इस प्रकार आवश्यक के छहों भेद परस्पर सम्बद्ध एवं 


काय कारण भाव से व्यवस्थित हैं । 
(हरिभद्री य भावश्यक सूत्र! 


४८०-- प्रतिक्रमण के छः भेद 

पापों से या व्रत प्रत्याख्यान में लगे हुए दोषों से निहत्त ह।ना 
प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण प्रायश्रित्त के दस भेदों में दूसरा 
और आवश्यक के भेदों में चौथा है। अथवा प्रमादवश पाप का 
आचरण कर लेने पर उस के लिए “मिच्छामि दुकड़! देना अथात्‌ 
उस पाप को अकरणीय समभ कर दुवारा जानते हुए कभी न 
फरनेका निश्चय करना ओर सदा सावधान रहना प्रतिक्रमण है। 
इसके छः भेद हैं--- 
(१) उच्चार भतिक्रमण--- उपयोग पूर्वक बड़ी नीत को त्याग 
फर हयो का प्रतिक्रमण करना उच्चार प्रतिक्रमण है । 
(२ ) प्रश्ववरण प्रतिक्रमण--- उपयोग पूर्वक लघुनीत को परठ कर 
ईयो का प्रतिक्रमण करना प्रश्रवण प्रतिक्रमण है। 
(३ ) इत्वर प्रतिक्रमण- स्वल्पकालीन जैसे देवसिक, रायसिक, 
आदि प्रतिक्रमण करना इत्वर प्रतिक्रमण है। 
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(४ ) यावत्कयिक प्रतिक्रमण--- महावत भक्तपरिज्ञादि द्वारा सदा 
के लिये पाप से निहत्ति करना यावत्कथिक प्रतिक्रमण है | यहाँ 
प्रतिक्रमण से पाप निहृक्ति रूप अथ  इृष्ट है। 
(४ ) यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रण-- संयम में सावधान साधु से 
प्रमादवश असंयम रूप -यदि कोई विपरीत आचरण हो जाय तो वह 
मिथ्या (असम्यक) है । इस प्रकार अपनी भूल को स्वीकार करते 
हुए “मिच्छामि दुकर्ड! देना यरत्किचिन्मिध्या प्रतिक्रमण है। 
( ६ ) स्वप्नान्तिक-- सोकर उठने पर किया जाने वाला प्रति- 
क्रमण स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है। अथवा स्वप्न देखने पर उसका 
प्रतिक्रमण करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमश है। 
(ठागांग ६ सूत्र ५३८) 
४८१-- प्रत्याख्यान विशुद्ध 

विशुद्धि का अथे है संशोधन। छः तरह की विशुद्धियों से युक्त 
पाला हुआ प्रत्याव्यान शुद्ध और दोष रहित होता है। बे विशु- 
द्वियाँ इस प्रकार हैं-- 
(१ ) श्रद्धानविशुद्धि-- साधु के पाँच मूल गुणों का दस उत्तर 
गुणों का और श्रावक के बारह ब॒तों का प्रत्याख्यान चतुयोम या 
पाँच याम वाले जिस तीर्थेकर के शासन में जेसा कहा है और उस 
का सुभिन्ष, दुर्भिक्ष, प्रातः काल, मध्याइ काल तथा सायंकाल अदि 
के लिए जैसा विधान किया गया है उसको बेसा ही समझ कर 
श्रद्धान करना श्रद्धानविशुद्धि है। 
(२ ) ज्ञानविशुद्धि-- जिनकल्प, स्थविरकल्प, मूल गण, उत्तर 
गुण तथा प्रातः काल आदि में जिस समय जिस प्रत्याख्यान का 
जैसा स्वरूप होता है उसको ठीक ठीक बेसा जानना ब्ञानविशुद्धि है। 
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(३ ) विनयविशुद्धि-- मन, बचन और काया से संयत होते हुए 
प्रत्याख्यान के समय जितनी वन्दनाओं का विधान है तदलुसार 
बन्दनादि करना विनयविशुद्धि है। 
(४ )अब्ुभाषणाविशुद्धि- प्त्याख्यान करते समय गुरु के सामने 
हाथ जोड़ कर बेठना गुरु के कहे अनुसार पाठों को ठीक ठीक 
बोलन/ तथा गुरु के “वोसिरेहि” कहने पर “वोसिरामि” वगेरह 
यथा समय कहना अनुभाषगणाविशद्धि है। 
(५) अनुपालनाविशुद्धि-- भयडुर वन, दुभिक्ष, या बीमारी 
वगैरह में भी बत को ठीक ठीक पालना अनुपालनाबिशुद्धि है। 
(६ ) भावविशुद्धि-- राग, द्वेप तथा परिणाम रूप दोषों से 
रहित पत्याख्यान को पालना भावविशुद्धि है। इस प्रत्याख्यान 
से अम्ुक व्यक्ति की पूजा हो रही है, में भी ऐसा ही करूं जिससे 
पूजा जाऊँ। यह सोच कर प्रत्याख्यान करना राग है। में ऐसा 
प्रत्याख्यान करूं जिससे सब लोग मेरी ओर झुक जायें, दूसरे 
साधु का आदर सत्कार न हो, इस प्रकार किसी के प्रति द्रेष का 
भाव रखकर पच्चक्खाण करना द्वेष है। एहिक या पारलोकिक 
कीर्ति, बण, यश, शब्द, धन आदि की प्राप्ति रूप किसी भी फल 
की इच्छा से पचकक्‍्खाण करने में परिणाम दोष है। 

ऊपर की छः विशुद्धियों से सहित पचक्खाण ही सर्वथा शद्ध 
माना जाता है। 

।हरिभद्रीयावश्यक नियुक्ति प्रत्याख्यानाध्ययन गाथा १५८६) 
(भाष्य गाथा २४५ से २५३) 


४८२-- प्रत्याख्यान पालने के अड्ढ छः 
छः अड्गों से प्रत्याख्यान की आराधना करनी चाहिए | 
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(१ ) फासियं (स्पृष्ट)- गुरु से विधिपू्षेक मत्याख्यान । 
(२) पाल़ियं (पालित)- प्त्याख्यान को बार बार उपग्रोग में 
लाकर उसकी रक्ा करना | 
(३) सोहिय॑ (श्योमित)- गुरु को भोजन वर्गरह देकर स्थर्य॑ 
भोजन करना | 
(४ ) तीरिय॑ (तीरित॑)- लिए हुए पच्चकरवाण का समय पूरा 
हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना | 
(५ ) किट्टिअं (कीर्तित)- भोजनादि प्रारम्भ करने से पहिल 
लिए हुए प्रत्याख्यान को विचार कर निश्रय कर लेना कि मैंने 
ऐसा प्रत्याख्यान किया था, वह अब पूरा हो गया है। 
(६ ) आराहिझं ( आराधित )- सब दोषों से दूर रहते हुए 
ऊपर कही विधि के अनुसार प्रत्याख्यान को पूरा करना । 
(हरिभद्रीयावश्यक नियुक्ति गाथा १४६३) 

४८३--पोारिसी के छः आगार 

सूर्योदय से लेकर एक पहर तक चारों प्रकार के आहार का 
त्याग करना पोरिसी पचक्खाण है। 

छद्मस्थ व्यक्ति से बहुत बार ब्रतपालन में भूल हो जाती है। 
प्रत्याख्यान का बिल्कुल स्मरण न रहने या और किसी ऐसे ही 
कारगा से वृतपालन में बाधा पड़ना संभव है| उस समय वत न 
टूटने पावे, इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक पचक्खाण में 
सम्भावित दोषों का आगार पहिले से रख लिया जाता है| 
पोरिसी में इस तरह के छः आगार हैं। 
(१) अनाभोग- बृत को भूल जाने से भोजनादि कर लेना। 
(२) सहसाकार- मेघ बरसने या दही मथने आदि के समय 
रोकने पर भी जल, छाछ्ठ आदि त्याग की गई वस्तुओं का 
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अकस्मात्‌ मुख में चला जाना | 
(३ ) प्रच्चभ्रकाल-- बादल, आँधी या पहाड़ वगरह के बीच में 
आजाने पर सूर्य के न दिखाई देने से अधूरे समय में पोरिसी को 
पूरा समझ कर पार लेना | अगर भोजन करते समय यह मालूम 
पड़ जाय कि पोरिसी अभी पूरी नहीं हुई है तो उसी समय भोजन 
करना छोड़ देना चाहिये | फिर पोरिसी पूरी आने पर भोजन 
करना चाहिये। अगर पोरिसी अधूरी जानकर भी भोजन करता 
रहे तो भत्याख्यान भड़ का दोष लगता है। 
(४ ) दिशामोह- पूर्व को पश्चिम समक कर पोरिसी न आने 
पर भी अशनादि सेवन करना | अशनादि करते समय अगर 
वीच में दिशा का भ्रम दूर हो जाय तो उसी समय आहारादि 
छोड़ देना चाहिए । जानकर भी अशनादि सेवन करने से बृत 
भड्ठ का दोष लगता है | 
(५ ) साधुवचन- “ पोरिसी आ गई ' इस प्रकार किसी आप्त 
पुरुष के कहने पर पोरिसी पार लेना । इसमें भी किसी के कहने 
या और किसी कारण से बाद में यह पता लग जाय कि अभी 
पोरिसी नहीं आई है तो आहारादि छोड़ देना चाहिए। नहीं 
तो वृत का भड्ज हो जाता है। 
(६ ) सर्वेसमाधिप्रत्ययाकार- तीबू रोग की उपशान्ति के लिए 
ओषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निधारित समय के पहिले 
ही पचवखाण पार लेना 
(हरिभद्रीय झा० ६ पत्याख्यानाध्ययन) (प्रवचनसारोद्धार ४ प्रत्याख्यान द्वार.) 
४८४-- साधु द्वारा आहार करने के छः: कारण 

साधु को परमंध्यान, शास्राध्ययन और संयम की रत्ता के लिए 

ही आहार करना चाहिए विशेष कारण के बिना.आहर करने 
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वाला साधु ग्रासैषणा के अकारण दोष का भागी होता है । 
शास्त्रों में आहार के लिए छः कारण बताए गए हैं-- 
(१ ) बेदना- क्षुधावेदनीय की शान्ति के लिए। 
(२) वेयाहत्य-- अपने से बड़े आचार्यादि की सेवा के लिए | 
(३८ ईयोपथ- मार्गादि की शुद्धि के लिए । 
(४ ) संयमाये- प्रेज्ञादि संयम की रक्ता के लिए । 
(४ ) प्राणप्त्ययाथ- अपने प्राणों की रक्षा के लिए। 
( ६ ) धर्मचिन्तार्थ-- शाख्र के पठन पाठन आदि धर्म का चिन्तन 
करने के लिए | 

४८४-- साधु द्वारा आहार त्यागने के छः कारण 

नीचे लिखे छः कारण उपस्थित होने पर साधु आहार करना 
छोड़ दे | शिष्य वगेरह को शासन का भार संभला कर संलेखना 
द्वारा शुद्ध होकर यावज्जीव आहार का त्याग कर दे । 
(१) आतड़ु- रोग ग्रस्त होने पर । 
(२ ) उपसग- राजा, स्वजन देव, तियेश्व आदि द्वारा उपसर्ग 
उपस्थित करने पर । 
(३) ब्रह्मचयंगुप्ति- ब्रह्मचय की रक्षा के लिए | 
( ४ ) प्राणिदयाथ- प्राणी भूत जीव और सच्तों की रक्षा के लिए 
( ४ ) तपोहेतु- तप करने के लिए। 
(६ ) संलेखता- अन्तिम समय संथारा करने के लिए | 
(प्रिगडनिपुक्ति गाथा ६३४--६ ६८) (उक्ताध्ययन झध्ययन २६) 
४८६-- छः प्रकार का भोजजन-प गेणाम 
यहाँ परिणाम का अथे है स्वभाव या परिपाक | 

(१) भोजन मनोज्ञ अथोत्‌ अभिलाषा योग्य होता है। 
(२) भोजन माधुयोदि रस सहित होता है। 
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(३) भोजन रसादि धातुओं को सम करने वाला होता है। 
(४ ) भोजन धातु बढ़ाने वाला होता है। 

(५ ) भोजन जठराप्रि का बल अथोत्‌ पाचन शक्ति को बढ़ाने 
वाला होता है। 


(६ ) भोजन बल अर्थात्‌ उत्साह बढ़ाने वाला होता है । 
(ठाणांग ६ सूत्र ४३३) 


४८७ -- छः विष परिणाम 


(१) दृष्टविष- दाढ़ आदि का विष जो डसे जाने पर चढ़ता है 
दष्ट विष कहलाता है। यह विष जज़म विष है। 
(२) थ्रुक्त विष- जो विष खाया जाने पर चढ़ता है वह थ्रृक्त 
विष है। यह स्थावर विष है। 
(३) निपतित विष- जो विष ऊपर गिरने से चढ़ जाता है 
बह निपतित विष है। दृष्टिविष ओर त्वगृविष निपतित विष 
में ही शामिल हैं । 
(४) मांसानुसारी विष- मांस पर्यन्त फेल जाने वाला विष 
मांसाबुसारी विष है | 
( ४ ) शोणिताबुसारी विष- शोशित ( लोही ) पर्यन्त फेल 
जाने वाला विष शोशितानुसारी विष है। 
(६ ) अस्थिमिज्ञानुसारी विष- अस्थि में रही हुई मज्जा धातु 
तक असर करने वाला विष अस्थिमिज्ञानुसारी विष है | 

पहले तीन विष परिणाम स्वरूप की अपेज्ञा और अन्तिम 
तीन कार्य की अपेक्षा हैं। (अांग ६ सूत्र ५२२) 


एष्घ८-- छः अनन्त 


ेु वस्तु का अस्त न हो उसे अनन्त कहते हैं | इसके छः 
भद्‌ --- 
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(१) सिद्ध (२) सूत््म और बादर निगोद के जीवे (अनेन्त- 
कायिक) ( ३ ) वनस्पति (अंत्येक भौर अनन्त वनस्पति जीब) 
(४) काल (तीनों काल के समय) (५) पृदंगल परमाखु 
(६ ) अलोकाझाश | ये छहों राशियां अनन्त हैं। 
(मनुयोग द्वार सुत्र) (पवचनसारोद्धार गाथा १४०४) 
४८९-- छ््मस्थ छः बातों को नहीं देख सकता 
चार घाती कर्मों का सर्वया क्षय करके जो मलुष्य सबेह ओर 
संदर्शी नहीं हुआ है, उसे छम्नस्थ कहते हैं| यहाँ पर छ्नस्थ 
पद से विशेष अवधि या उत्कृष्ट ज्ञान से रहित व्यक्ति लिया 
जाता है। ऐसा व्यक्ति नीचे लिखी छः बातों को नहीं देख सकता--- 
(१ ) धर्मास्काय_ (२ ) अधमोस्तिकाय 
( ३ ) आकाशास्तिकाय (४ ) शरीररहित जीव 
(५ ) प्र्माणुपुदरगल (६ ) शब्दवर्गंणा के पुद्गल 
नोट -- परमावधिन्नानी परमाणु और भाषाकांणा के पुद्ललों को देख सकता दै, 
इसीलिए यहा छपम्रम्थ शब्द से विशेष ग्वधि या उत्कृष्ट ज्ञान से शून्य 
व्यक्ति लिया गया दे । (ठाणांग ६ सुत्र ४७८) 
४९०--छः बोल करने में कोई समथ नहीं हे 
( १ ) जीव को अजीब बनाने में कोई समर्थ नहीं है। 
(२) अजीब को जीव करने में कोई समय नहीं है। 
(३ ) एक समय में यानी एक साथ दो सत्य और असत्य 
भाषा बोलने में कोई समये नहीं है। 
(४) किए हुए कर्मो का फल अपनी इच्छा के अनुसार भोगने 
में कोई स्वतन्त्र नहीं है । अयोत्‌ कर्मों का फल भोग जीव की 
इच्छानुसार नहीं होता । 
(५ ) परमाणु पुदूगल को छेदन भेदन करने एवं जलाने में कोई 
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समये नहीं है। ५ 
(६ ) लोक से बाहर जाने में कोई समय नहीं है । 


(ठाणांग ६ सूत्र ४७६ ) 


४९१-- नकारे के छः चिह के 
बोल कर नकारे का उत्तर न देने पर भी छः प्रकार की चेष्टाओं 
से नकार का भाव जाना जाता है। 
भिउडी अधालोयग उचादिद्टी य परमुहं वयणं। 
सोएं कालवि लम्बो नक्कारो छुव्विहो मजिओ।॥ 
(१) भोंह चड़ाना यानो ललाट में सल चड़ाना । 
(२) नीचे की ओर देखना । 
(३) ऊपर की ओर देखना । 
(४) दूसरे की ओर घुंह करके वातचीत करना | 
(५ ) मौन रहना | 
(६ ) काल बिताना ( विलम्ब करना ) 
( उत्तराध्ययन कथा १८ में) 
३४९२--प्राकृत भाषा के छः भेद 
(१) महाराष्ट्री (२ ) शौरसेनी (३) मागभी ( ४) पैशाची 
८४ ) चूलिकापेशाची (६ ) अपश्र श। 
( प्राइंत व्याकरण) (बदभाषा चन्दिका ) 
४९३-- विवाद के छः प्रकार 
तस्वनिणय या जीतने की इच्छा से वादी और प्रतिवादी का 
आपस में शडरुग़ समाधान करना विवाद है। इसके छ! भेद हैं-- 
(१) अवसर के अतुसार पोछे हट कर अर्थात्‌ विलम्ब करके 
विवाद करना | 
(२) मध्यस्थ को अपने अनुकूल बनाकर अथवा प्रतिवादी के 
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मत को अपना मत मानकर उसी का पूर्बप्ष करते हुए 
विवाद करना | 
( ३ ) समर्थ होने पर अध्यक्ष एवं प्रतिवादी दोनों के प्रतिकूल 
होने पर भी विवाद करना। 
(४ ) अध्यक्ष को प्रसक्ष करके विवाद करना। 
(४ ) निणायकों को अपने पक्त में मिलाकर विवाद करना | 
(६ ) किसी उपाय से निर्यायकों को प्रतिवादी का द्ेषी बनाकर 
अथवा उन्हें स्वपत्त ग्राही बनाकर विवाद करना । 
(ठागांग ६ सूत्र »१२) 
४९४--७छः प्रकार का प्रश्न 

सन्‍्देह निवारण या दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से 
किसी बात को पूछना प्रश्न कहलाता है। इस के छः भेद हैं 
(१) संशयप्रश्न- अथे विशेष में संशय होने पर जो प्रश्न किया 
जाता है वह संशयप्रश्न है। 
(२) व्यइग्राह प्रश्न- दुराग्रह अथवा परपक्ष को दूषित करने 
के लिए कया जाने वाला प्रश्न व्यदग्राह प्रश्न है। 
(३ ) अनुयोगी प्रश्न- अनुयोग अथोत्‌ व्याख्यान के लिये 
किया जाने वाला प्रश्न अनयोगी प्रश्न है। 
(४ ) अनलोम प्रश्न- सामने वाले को अनकूल करने के लिये 
“आप कुशल तो हैं ?” इत्यादि प्रश्न करना अनलोम प्रश्न है। 
(५४) तथाज्ञान प्रश्न- उत्तदाता की तरह पूछने वाले को 
ज्ञान रहते हुए भी जो प्रश्न किया जाता है अर्थात्‌ जानते हुए 
भी जो प्रश्न किया जाता है वह तथाज्ञान प्रश्न हैं। 
(६) अतयाज्ञान प्रश्ष- तथाज्ञान प्रश्न से विपरीत प्रश्न 
अतथाड्ञान प्रश्न है अथांत्‌ नहीं जानते हुए जो प्रश्न किया 
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जाता है वह अतयाज्ञान प्रश्न है। 


(ठाग्यांग ६ सूत्र ४२४) 
४९५-- अविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु के छः भेद 
जो वस्तु इन्द्रियों का विषय नहीं है भयोत्‌ जिस वस्तु का 


प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता उसे जानने के लिये अनमान किया 
जाता है। जेसे परत में छिपी हुई अग्नि का चच्चु द्वारा प्रत्यक्ष 
नहीं होने पर धुआ देख कर अनमान किया जाता है।अनमान 
में साधन या हेतु से साध्य का ज्ञान किया जाता है | ऊपर वाले 
दृष्टान्त में अभि साध्य है और धूम हेतु । जिसे सिद्ध किया जाय 
उसे साध्य कहते हैं। इस में तीन बातें आवश्यक हैं । 
(१) साध्य पहिले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
सिद्ध वस्तु का दुबारा सिद्ध करना व्यर्थ होता है। सिद्ध को 
भी अगर सिद्ध करने की आवश्यकता हो तो अनवस्था हो 
जायगी। दुबारा सिद्ध करने पर भी फिर सिद्धि की अपेज्ञा होगी। 
(२) साध्यप्रत्यक्षादि प्वल प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिये, 
क्योंकि प्रत्यक्ष से अनुमान की शक्ति कम है। जैसे अग्नि को 
शीतल सिद्ध करना । अभि का ठण्डापन पत्यत्ष से बाधित है 
इस लिए साध्य नहीं बनाया जा सकता। 
( ३ ) साध्य वादी को हृष्ट होना चाहिए नहीं तो अपने मत 
के विरुद्ध होने से उसम्रें स्व्मतविरोध हो जाता है। जैसे जैनियों 
की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि राजिभोजन में दोष 
नहीं है। या बोद्धों की तरफ से यह सिद्ध किया जाना कि 
बस्तु नित्य है 

जो वस्तु साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं ।अयोत 
हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध होता है । अविना 
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भाव का अये है उसके बिना न रहना। हेतु दो तरह का होता 
है उपलब्धि रूप और अनुपलब्धि रूप। जहाँ किसी की सत्ता 
से दूसरे की सत्ता का झ्रभाव सिद्ध किया जाय उसे उपलब्धि 
रूप हेतु कहते हैं, जैसे ऊपर के दृ्टान्त में धूम की सत्ता से अप्नि 
की सत्ता सिद्ध की गई। अथवा यह पुरुष स्वज्ञ नहीं है क्योंकि 
रागादि वाला है ।यहाँ रागादि की सत्ता से सर्वेज्ञलय का अभाव 
सिद्ध करना । इसी तरह अनुपलब्धि रूप हेतु से भी किसी वस्तु 
की सत्ता का अभाव सिद्ध किया जाता है। 

उपलब्धि रूप हेतु के दो भेद हैं, अविरुद्धोपलब्धि और 
विरुद्धोपलब्धि | 

साध्य से अविरुद्ध फिसी बात से साध्य की सत्ता या अभाव 
सिद्ध करना अविरुद्धोपलब्धि है। विरुद्धोपलब्धि का स्वरूप 
ओर भेद सातवें बोल में बताए जायेंगे। 

अविरुद्धोपलब्धि छः प्रकार की है-- 

(१ ) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि ( ४ ) अविरुद्ध पूवेचरोपलब्धि 
(२ ) अविरुद्ध कार्योपलब्धि (५ ) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि 
(३ ) अषिरुद्ध कारणोपलब्धि ( ६ ) अभिरुद्ध सहचरोपलब्धि 
(१) अविरुद्ध व्याप्योपलब्धि- शब्द परिणामी है क्‍योंकि 
प्रयत्न के बाद उत्पन्न होता है। जो वस्तु प्रयत्ञ के पश्चात्‌ उतपसे 
होती है वह परिणामी अथात्‌ बदलने वाली होती है, जैसे स्तम्भ | 
जो बदलने वाली नहीं होती बह उत्पत्ति में प्रयत्ष की अपेत्ता 
नहीं रखती, जैसे वन्ध्यापुत्र | शब्द प्रयत्ष के पआत्‌ उत्पन्न होता 
है, इसलिए परिणामी अयोत्‌ बदलने वाला है। यह अविरूद्ध 
व्याप्योपलब्धि है। क्‍योंकि प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न होना रूप 
हेतु परिणामित्व रूप साध्य का व्याप्य है और उससे विरुद्ध 
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भी नहीं है ।प्रयत् के बाद उत्पन्न होना परिणामित्व के बिना 
नहीं हो सकता। इसलिए परिणामित्व ओर प्रयत्न के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होने का कोई विरोध नहीं है। जो जिससे कम स्थानों 
पर रहता है वह उसका व्याप्य है और जो जिससे अधिक 
स्थानों पर रहता हो वह उसका व्यापक है, जेसे आम और 
हत्त | आम जहाँ होगा वक्त अवश्य होगा, इसलिए आम वक्त 
का व्याप्य है। हृक्त व्यापक है क्योंकि वह आम के न रहने 
पर भी रह सकता है। जो वस्तुएं समनियत हैं अथोत्‌ एक दूसरे 
के अभाव में नहीं रहतीं उनमें विवत्तानुसार दोनों व्यापक और 
दोनों व्याप्य हो सकती हैं, जेसे आत्मा और चेतन्य। आत्मा 
को छोड़कर चेतन्य नहीं रहता ओर चेतन्य को छोड़कर आत्मा 
नहीं रहता इसलिए दोनों समनियत हैं । 

(२ ) अविरुद्ध कार्योपलब्धि- इस पव॑त में अभि है, क्योंकि 
धूम है। यह अविरुद्ध कार्योपलब्धि है क्योंकि यहाँ धूम रूप 
हेतु अग्नि का काये है ओर उसका विरोधी नहीं है। 

(३ ) अविरुद्ध कारणोपलब्धि- वर्षा होगी, क्योंकि खास 
तरह के बादल दिखाई देते हैं। यहाँ अविरुद्ध कारणोपलब्धि 
है, क्योंकि 'खास तरह के बादल रूप हेतु 'वषो' साथ्य का 
कारण है ओर उसका विरोधी नहीं है। 

(४) अविरुद्ध पूवेंचरोपलब्धि- एक मुह्त्ते के बाद तिष्य नत्तत्र 
का उदय होगा क्‍योंकि पुनवेस का उदय हो चुका है। यहाँ 
'अविरुद्ध पूवेचर की उपलब्धि है क्योंकि 'पुनवंस का उदय' 

हेतु “तिष्योदय” रूप साध्य का पूवेचर है 

(४) अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि- एक मुहत्ते पहिले पूर्षफल्गुनी 
का उदय हुआ था, क्योंकि उत्तरफल्गुनी का उदय हो चुका है। 
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यहाँ अविरुद्ध उत्तरचरोपलब्धि है। क्योंकि “उत्तरफल्शनी का 
उदय! रूप हेतु 'पूबेफल्गनी का उदय रूप साध्य का उत्तर- 
चर है अथोत्‌ सर्देव बाद में रहने बाला है। 
(६) अविरुद्ध सहचरोपलब्धि- इस आम में रूपविशेष है 
क्योंकि रसविशेष मालूम पड़ता है । रात पें किसी व्यक्ति ने 
आम चखा | उस समय आम के मीठेपन से उसके रंग का 
अनुमान करना अविरुद्ध सहचरोपलब्धि है, क्‍योंकि रस (हेतु) 
रूप (साध्य) का सहचर अथोत हमेशा साथ रहनेवाला है । 

ये छः भेद साज्ञात्‌ अविरुद्धोपलब्धि के हैं। परम्परा से होने 
वाली अविरुद्धोपलब्थियों का भी इन्हीं से ज्ञान कर लेना 
चाहिए। जैसे धृंए से गीले इन्धन का अनुमान करना काये 
कायोविरुद्धोपलब्धि है | वहाँ धँआा गीले ईन्धन रूप साध्य फे 
काय अग्नि का काय है ओर उसका विरोधी नहीं है, इसलिये 
कायकायाविरुद्धोपलब्धि रूप हेतु है। अथवा यहाँ कोश (घट 
बनने से पहिले की एक अवस्था) था क्योंकि घट है । यहाँ घट 
रूप हेतु कोश रूप साध्य के काय कुशल (कोश के बाद की अव- 
स्था) का काय है। इत्यादि बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। 

विरुद्धोपलब्धि ओर विरुद्धानपलब्धि रूप हेतु के भेद सातवें 
बोल प्ें दिए जाएंगे । 

(प्रमागानयतत्त्वालोकालंकार तृतीय परिच्छेद) 


४९६-- परदेशी राजा के छः प्रश्न 


भरत क्षेत्र के साढ़े पच्चीस देशों में केकयि देश का आधा 
भाग गिना जाता है | उसमें सेयविया (श्वेताम्बिका) नाम की 
नगरी थी। नगरी से उत्तर-पूर्व मियवत (मगवन) नाम का उद्यान 
था। नगरी के राजा का नाम परदेशी था। वह बड़ा पापी था। 
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: धार्मिक बातों पर उसे विश्वास न था। साधु साश्वियों से घुणा 
करता था। राजा के चित्त नाम का सारयि था । वह बड़ा चतुर 
था। राजा का प्रत्येक काये उसकी सलाह से होता था। उन्हीं 
दिनों कुणाल देश की श्रावस्ती नामक नगरी में जितशत्रु नाम का 
राजा राज्य करता था। एक दिन परदेशी ने चित्त सारयथि को 
नितशत्रु के पास एक बहुमूल्य भेट देने के लिए तथा उसकी 
राज्य व्यवस्था देखने के लिए भेजा | 

जिस समय चित्त सारथि श्रावस्ती में ठहरा हुआ था भग- 
वान्‌ पाश्व॑नाथ के शिष्याव्रुशिष्य श्री केशिश्रमण अपने पाँच सौ 
शिष्यों के साथ वहाँ पधारे | चित्त सारथि व्याख्यान सुन कर 
उनका उपासक वन गया | उसने बारह वृत अज्ञीकार कर लिए। 

कुछ दिनों बाद चित्त सारथि ने श्वेताम्बिका लौटने का विचार 
किया । उसने जितशत्रु राजा से लोटने की अन्लुमति मांगी। 
जितशत्रु ने एक बहुमूल्य भेट परदेशी के लिए देकर चित्त सारथि 
को विदा दी। चित्त सारथि केशिश्रमण को वन्दना करने गया, 
उनसे सेयविया पधारने की विनति की और प्रस्थान कर दिया। 

अनगार केशिश्रमण श्वेताम्बिका नगरी के मगवन नामक 
उद्यान में आ पहुँचे । चित्त सारथि को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता 
हुई। आनन्दित होता हुआ वह उद्यान में पहुँचा । वन्दना के 
बाद उसने निवेदन किया स्वामिन्‌ ! हमारा राजा परदेशी बड़ा 
पापी है, अगर आप उसे धरम का प्रतिलाभ करा देबें तो जगत 
का महान्‌ कल्याण हो सकता है। केशिश्रमण ने उत्तर दिया 
राजा के हमारे पास बिना आए हम क्या कर सकते हैं ? वित्त 
सारथि ने किसी उपाय से राजा को वहाँ लाने का विचार किया। 


. एक दिन चित्त सारथि कुछ नए थोड़ों की चाल दिखाने 
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के बहाने राजा को उधर ले आया। राजा बहुत थक गया था 
इसलिए विश्राम करने म्ृगवन में चला गया। वहाँ केशिश्रमण 
और उनकी पषेंदा को देख कर राजा को बड़ा आशय हुआ | 
पहिले तो श्रमण और श्रावक सभी को मृखे समझा लेकिन 
चित्त सारथि के समझाने पर उसकी जिज्ञासा हृत्ति बढ़ी | वह 
केशिश्रमण के पास गया, नम्नता से एक स्थान पर बेठ गया 
ओर नीचे लिखे प्रश्न पूदने लगा | 
(१ ) राजा-- है है?26॥ जैन दशेन में यह मान्यता है कि 
जीव अलग है ओर ईमेल अलग है। मुझे यह मान्यता सत्य 
नहीं मालूम पड़ती | इसके लिए में एक प्रमाण देता हूँ । मेरे 
दादा (पितामह) इस नगरी के राजा थे। वे बहुत बह पार्पी 
थे | दिन रात पाप कर्म में लिप्न रहते थे। आपके शा््रों के अजु- 
सार मर कर वे अवश्य नरक में गए होंगे। 

वे मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे हित अहित ओर सुख 
दुःख का पूरा ध्यान रखते थे। अगर वास्तव में शरीर को छोड़ 
कर उनका जीव नरक में गया होता तो मुझे सावधान ऋरन 
के लिए वे अवश्य आते | यहाँ आकर मुझे कहते, पाप करने 
से नरक में भयडूर दुःख भोगने पड़ते हैं। लेकिन वे कभी 
नहीं आए । इससे में मानता हूँ उनका जीव शरोर के साथ 
यहीं नष्ट हो गया | शरीर से भिन्न कोई जीव नहीं है। 
केशिश्रमण-- राजन ! अगर तुम्हारी मृरिकान्ता रानी के साथ 
कोई विलासी पुरुष सांसारिक भोग भोगे तो तुम उसको क्या 
दण्ड दो ! 
राजा-- भगवन्‌ ! में उस पुरुष के हाथ पैर काट डालूँ। शूली 
पर चढ़ादूँ या एक ही बार में उसके प्राण लेले। 
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केशिश्रमश-- राजन्‌ ! अगर उस समय वह पुरुष कहे कि थोड़ी 
देर ठहर जाओ । मुझे अपने सम्बन्धियों से मिल लेने दो । मैं 
उन्हें शिक्षा दूँगा कि दुराचार का फल ऐसा होता है इसलिए 
इससे अलग रहना चाहिए | तो क्‍या तुम उसे थोड़ी देर के 
लिए छोड़ दोगे ? 

राजा-- भगवन्‌ ! यह कैसे हो सकता है ? ऐसे अपराधी को 
दण्ड देने में में थोड़ी देर भी न करूँगा । 

केशिश्रमण-- राजन्‌ ! जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष को 
दण्ड देने में देरी नहीं करोगे, उसकी दीनता भरी भरार्थना पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दोगे, इसी तरह परमाधार्मिंक असुर नारकी के 
जीवों को निरन्तर कश् देते रहते हैं। ज्णभर भी नहीं छोड़ते। इस 
लिए तुम्हारा दादा इच्छा होते हुए भी यहाँ नहीं आ सकता। 
( २) परदेशी-- भगवन ! में एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। 
मेरी दादी (मातामही) श्रमशोपासिका थी। धर्म का तत्व सम- 
भेती थी । जीवाजीबादि पदार्थों को जानती थी। दिन रात 
धार्मिक कृत्यों में लगी रहती थी। आपके शात्रों के अनुसार 
वह अवश्य स्व में गई होगी। वह मुफे बहुत प्यार करती 
थी । अगर उनका जीव शरीर से अलग होकर स्वर्ग में 
गया होता तो वह यहाँ अवश्य आती और मुझे पाप से होने 
वाले दुःख और धर्म से होने वाले सुख का उपदेश देती | किन्तु 
उसने कभी यहाँ आकर घुझे नहीं समझाया | इससे में सम- 
भता हूँ कि उनका जीव शरीर के साथ यहीं नष्ट हो गया | 
जीव ओर शरीर अलग अलग नहीं हैं। 

केशिश्रमश-- राजन ! जब तुम नहा थो कर, पत्रित्र वस्र पहिन 
किसी पवित्र स्थान में जा रहे हो, उस समय अगर कोई टट्टी 
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में बेठ हुआ पुरुष तुम्हें बुलावे और थोड़ी देर वहाँ बेठ कर 
ब्रात चीत करने के लिए कहे, तो क्या उसकी बात मान जाओगे ! 
राजा--- नहीं भगवन्‌ ! उस समय में उस पुरुष से बात चीत 
करने के लिए अपवित्र स्थान में नहीं जाऊँगा। 
केशिश्रमण--- राजन | इसी तरह तुम्हारी दादी यहाँ आकर 

तुम्हें समभाने की इच्छा रहते हुए भी मनष्यलोक की दर्गन्धि 

आदि कारणों से यहाँ आने मे असमथ है। 
(३) परदेशी-- भगवन्‌ ! एक और उदाहरण सुनिए। एक 
समय में अपनी राजसभा में बेठा हुआ था। मेरे नगर रक्षक एक 
चोर पकड़ कर लाए । मेंने उसे जीवित ही लोहे की कुम्भी में 
डाल दिया | ऊपर लोहे का मजबूत ढकन लगा दिया गया । 
सीसा पिघला कर उसे चारों तरफ से ऐसा बन्द कर दिया गया 
जिससे वायु सआर भी न हो सके | कुम्भी में कोई छिद्र बाकी 
न था। भेरे सिपाही उसके चारों तरफ पहरा देने लगे। 

कुछ दिनों बाद मेंने कुम्मी को खुलवाया ते चोर मरा हुआ 
था | जीव और शरीर यदि अलग अलग होते तो जीव बाहर 
केसे निकल जाता ? कुम्भी में राई जितना भी छिद्र नथा। 
इसलिए जीव के बाहर निकलने की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती | हाँ, शरीर के विकृत होने से वह भी नहीं रहा । इस- 
लिए शरीर और जीव एक ही हैं। 
केशिश्रमण-परदेशी ! यदि पबेत की चट्टान सरीखी एक कोठरी 
हो । चारों ओर से लिपी हुईं हो । दरवाजे अच्छी तरह से 
बन्द हों | कहीं से हवा घुसने के लिए भी छिद्र न हो | उसमें 
बैठा हुआ कोई पुरुष जोर जोर से भेरी बजाए तो शब्द बाहर 
निकलेगा या नहीं 
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परदेशी-- हाँ भगवन्‌ ! निकलेगा | 
फेशिश्रमण-- राजन ! जिस तरह बिल्कुल छिद्र न होने पर भो 
शब्द कोठरी से बाहर निकल जाता है उसी तरह जीव भो 
कुम्भी से बाहर निकल सकता है। क्योंकि जीव तो हवा से 
भो सक्म है। 
(४ ) परदेशी-- भगवन्‌ ! जीव और शरीर को अभिन्न सिद्ध 
करने के लिए में एक और उदाहरण देता हूँ-- 

एक चोर को मारकर मैंने लोहे की कुम्मी में डाल दिया। 
ऊपर मजबूत ढक्नन लगा दिया। सीसे से बन्द कर दिया | 
चारों तरफ पहरा बेठा दिया | कुछ दिनों बाद उसे खोल कर 
देखा तो कुम्भी कीड़ों से भरी हुईं थी। कुम्भी में कहीं छिद्र 
न था, फिर इतने कीड़े कहाँ से घुस गए ? में तो यह समझता 
हूँ, कि ये सभी एक ही शरीर के अंश थे। चोर के शरीर से 
ही वे सब बन गए । उनके जीव कहीं बाहर से नहीं आए। 
करेशिश्रमश-- राजन | तुमने अग्नि में तपा हुआ लोहे का गोला 
देखा होगा, अभि उसके प्रत्येक अंश में प्रविष्ट हो जाती है। 
गोले में कहीं छिद्र न होने पर भी जिस तरह अप्नमि घुस जाती 
है, इसी तरह जीव भी बिना छिढठ्र के स्थान में घुस सकता है| 
बह तो अग्नि से भी सक्म है। 
(५) राजा-- भगवन ! पनुविद्या जानने वाला तरुण पुरुष 
एक ही साथ पाँच बाण फेंक सकता है| वही पुरुष बालक 
अवस्था में इतना होशियार नहीं होता | इससे मालूम पड़ता है 
कि जीव और शरीर एक हैं, इसीलिए शरीर हृद्धि के साथ 
उसकी चतुरता जो कि जीव का भर है, बढ़ती जाती है । 
केशिश्रमण--- राजन) नया धनुष और नई डोरी लेकर वह पुरुष 
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पाँच बाण एक साथ फेंक सकता है, अगर उसे ही पुराना आँर 
सढ़ा हुआ पनप तथा गली हुई डोरी दे दीनाय तो नहीं 
फक सकता | राजन ! जिस तरह उपकरणों की कमी से वही 
पुरुष बाण नहीं फेक सकता इसी तरह बालक में भी शिक्तारूफ 
उपकरण की कमी है। जब वह बालक शिक्षा रूप उपकरण की 
कमी को पूरा कर लेता है तो सरलता से युवा पुरुष की तरह 
बाण फेंक सकता है। इसलिए वालक ओर युवा में होने वाला 
अन्तर जीव के छोटे बड़े होने से नहीं किन्तु उपकरणों के होने 
ओर न होने से होता है। 
परदेशी-- भगवन्‌ ! एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्त के 
बड़े भार को उठा सकता है | वही पुरुष जब बूढ़ा हो जाता है 
अड्लीपाह़ दीले पड़ जाते हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा 
लेन लगता है। उस समय वह बड़ा भार नहीं उठा सकता। 
अगर जीब शरीर से भिन्न होता तो हृद्ध भी भार उठाने में 
अवश्य समये होता । 
केशिश्रमण-- इतने बड़े भार (कावढ़) को युवा पुरुष ही उठा 
सकता है, लेकिन उसके पास भी अगर साधनों की कमी हो, 
गद्दर की सारी चीजें बिखरी हुई हों, कपड़ा गला तथा फटा 
हुआ हो, डोरी और बाँस निबेल हों तो वह भी नहीं उठा सकेगा। 
इसी तरह हृद्ध पुरुष भो बाह्य शारीरिक साधनों की कमी होने 
से गहर उठाने में असमर्थ है । 
(६ ) परदेशी - मेंने एक चोर को जीवित तोला । मारने के 
बाद फिर तोला | दोनों बार एक सरीखा वजन था। अगर 
जीव अलग वस्तु होती तो उसके निकलने से वजन अवश्य 
कम होता। दोनों स्थितियों में वजन का कुछ भी फरक न पड़ने 
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से में मानता हूँ कि शरीर ही जीव है। 
केशिश्रमण-- राजन्‌ ! चमड़े की मशक में हवा भर कर तोलो, 
फिर हवा निकाल कर तोलो | क्या वजन में फरक पड़ेगा ! 
परदेशी- नहीं । दोनों दशाओं में वजन एक सरीखा ही रहेगा। 
'केशिश्रमण-- जीव तो हवा से भी सूक्ष्म है क्योंकि हवा गुरु- 
लघु है ओर जीव अगुरुलघु है। फिर उसके कारण वजन में 
'फरक केसे पड़ सकता है? 
राजा- भगवन्‌ ! जीव है या नहीं! यह देखने के लिए मेंन 
एक चोर को चारों ओर से जाँचा, पड़ताला। पर जीव कहीं 
दिखाई न पड़ा । खड़ा करके सीधा चीर ढाला तब भी जीव 
दिखाई न दिया | काट २ कर बहुत से छोटे २ टुकड़े कर डाले, 
'फिर भी जीव कहीं दिखाई न पड़ा। इससे मेरा विश्वास है 
कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। 
केशिश्रमण- राजन ! तुम तो उस लकड़हारे से भी अधिक मूरबे 
जान पड़ते हो, जो लकड़ी से आग निकालने के लिए उसके 
'दुकड़े २ कर डालता है फिर भी आग न मिल्नने पर निराश 
हो जाता है ।जीव शरीर के किसी खास अबयदब में नहीं है, 
'बह तो सारे शरीर में व्याप्त है । शरीर की प्रत्येक क्रिया उसी 
के कारण से होती है। 
राजा ने कहा-- भगवन्‌ ! भरी सभा में आप मुझे मूर्ख कहते 
हैं, क्या यह ठीक है! 
केशिश्रमण-- राजन ! क्‍या तुम जानते हो, परिषद्‌ (सभा) 
कितनी तरह की होती है ? 
राजा-- हाँ भगवन्‌ ! परिषद्‌ चार तरह की होती है। त्षत्रिय 
परिषद्‌, शहपति परिषह, ब्राह्मण परिषद्‌ और ऋषि परिषद्‌ | 
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केशिश्रमण- क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि किस परिषद्‌ में 
कैसी दण्डनीति है 
राजा-- हाँ भगवन्‌ ! (१) ज्षेत्रिय परिषद्‌ में अपराध करने 
वाला हाथ, पेर या जीवन से हाथ धो बेठता है। (२) शहपति 
परिषद्‌ का अपराधी बाँधकर आग में डाल दिया जाता है। 
(३) ब्राह्मण परिषद्‌ का अपराधी उपालम्भ पूरक झुँडी या 
शुनक ( कुत्ता ) का निशान लगा कर देश निकाला दें दिया 
जाता है। (४) ऋषि परिषद्‌ के अपराधी को केवल प्रेम-पूषक 
उपालम्भ दिया जाता है। 
केशिश्रमण- इस तरह की दण्डनीति से परिचित होकर भी 
तुम मुझ से ऐसा प्रश्न क्‍यों पूछते हो ! 

इस तरह समभाने पर राजा परदेशी भगवान्‌ केशिश्र मण 
का उपासक बन गया । उसने श्रावक के व्रत अडज्जेकार किए 
और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा । परदेशी राजा 
अन्तिम समय प्रें शुभ भावों से काल करके सौधम देवलोक के 
सयोभ मामक वियान प्ें उत्पन्न हुए। वहाँ से चव कर महा- 
बिदेह ज़ंत्र से सिद्ध होंगे । (यपद्वैणी सूत्र उलराद्धे ) 

४९७-- छः दरान 

भारतवषे का प्राचीन समय आध्यात्मिकता के साथ साथ 
विचार स्वातन्त्य का भी प्रधान युग था। युक्ति और अ्युभव 
के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्व॒तन्त्र विचार प्रकट 
करने का पूर्ण अधिकार था। ऐसे समय में बहुत सी आध्या 
त्मिक विचारधाराओं का चल पड़ना स्वाभाविक ही था | 

सबंदशेन संग्रह” में माध्वाचाये ने सोलह दशन दिए हैं। 
“ड़दशन समुच्चय! में हरिभद्रत्ूरि ने छः दशेन बताए हैं-बौद्घ 
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नेयायिक, सांख्य, जेन, वेशेषिक, और जेंमिनीय । जिनदत्त 
ओर राजशेखर ने भी इन्हीं को माना है | 

वास्तव में देखा जाय तो भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से 
यहाँ दो संस्कृतियाँ चली आए हैं ।एक उनकी जो प्राचीन ग्रन्थों, 
रूद्ियों ओर पुराने विश्वासों के आधार पर अपने मर्तों की 
स्थापना करते थे | युक्तिवाद की ओर क्ुकने पर भी प्राचीनता 


' को छोड़ने का साहस न करते थे | दूसरे वे जो स्व॒तस्त्र युक्ति- 


वाद के आधार पर चलना पसन्द करते थे। आत्मा की आवाज 
और तक ही जिन के लिए सब कुछ थे। इसी आधार पर होने 
वाली शाखाओं को ब्राह्मण संस्कृति ओर भ्रमण संस्कृति फे 
नाम से कहा जाता है। इनमें पहिली प्रहत्तिपधान रही है और 
दूसरी निहत्तिप्रधान | ब्राह्मण संस्कृति वेद को प्रमाण मान 
कर चलती है और भ्रमण संस्कृति युक्ति को | इन्हीं के कारण 


' दर्शन शास्त्र भी दो भागों में विभक्त हो गया है। कुछ दर्शन 


! 


ऐसे हैं जो श्रति के सामने युक्ति को अपमाण मानते हैं। मन्त्र 
ब्राह्मण या उपनिषदों के आधार पर अपने मत की स्थापना 
करते है | मुख्यरूप से उनकी संख्या छः है- न्याय, वेशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त | 

श्रमण संस्क्रति विचारस्वातन्तद्रय और युक्ति के आधार पर 
खड़ी हुई। आगे चल कर इसको भी दो थाराएँ हो गई। 
जैन ओर बौद्ध । जेन दशेन ने युक्ति का आदर ऋरते हुए भी 
आगमों को प्रमाण मान लिया। इसलिए उसकी विचार धृइला 
एक ही अखणड रूप से बनी रही | आचार में मामूली भेद 
होने पर भी कोई ताक्िक भेद नहीं हुआ । 

कुछ बौद्ध आगम को छोड़ कर एक दम युक्तिवाद में उतर 
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गए। संसार के महात्‌ रहस्य को साधारण मानव बुद्धि से 
जानने की चेष्टा करने लगे । जहाँ बुद्धि की पहुँच न हुईं उस 
तत्त्त को ही मिथ्या समझा जाने लगा। धीरे धीरे युक्तिवाद 
उन्हें शून्यवाद पर ले आया | इसी विचार तारतम्य के अनुसार 
उनके चार भेद हो गए-- वेभाषिक, सौज्ान्तिक, योगाचार 
ओर माध्यमिक । 

मानव विकास के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब 
लोग पारलौकिक बातों की ओर बहुत कुक गए । पारिवारिक, 
सामाजिक, ओर राजनीतिक जीवन की ओर उपेत्ञा होने लगी । 
उसी की प्रतिक्रिया के रूप में बाहस्पत्य दशेन पैदा हुआ | 

इस प्रकार वेद को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों के भी 
छः भेद हो गए | 

यहाँ पर सभी मान्यताओं को संक्तेप में बताया जायगा | 

बोद्ध दशन 

जैन तीथेड्र महावीर स्व्रामी के समय में अथोत्‌ ई,. पू 
छठी या पाँचवीं सदी में कपिलवर्पु के राजा शुद्धोदन के पूत्र 
गौतम सिद्धाथे ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के दृश्य देख 
कर संसार से विरक्ति होने पर छः वषे तप करने पर भी अभि- 
लपित वस्तु की प्राप्ति न होने पर गया में बोध प्राप्त किया । 
बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सार- 
नाथ और फिर उत्तर हिन्दरतान में घूम घूम कर ३५ वर्ष तक 
उपदेश दिया और अपने धम का चक्र चलाया। इन उपदेशों 
' के आधार पर उनके शिष्यों ने ओर शिष्यों के 3त्तराधिकारियों 

ने बौद्ध सिद्धान्त और दशन का रूप निश्चित किया। 

... बौद्ध साहित्य तीन पिटकों में है- ( १ ) सुत्त पिटक, जिसमें 
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पांच निकाय हैं- दीग्घ, मज्मिम, संजुत्त, अंगत्तर और खुइक । 
इनमें सिद्धान्त और कहानियाँ हैं |( २) विनय पिटक, जिसके 
पांच ग्रन्थ पातिमोक्ख, महावग्ग, चुन्नवग्ग, सुत्तविभक्ष और 
परिषर में भिक्खु तथा भिक्‍्खुनियों के नियम हैं। ( ३) अभि- 
धम्म पिटक, जिसके सात संग्रहों में तत्वज्ञान की चचों है । 
इनका मूल पाली भाषा का संस्करण लंका, स्थाम और वो में 
माना जाता है और आगे का संस्कृत संस्करण नेपाल, तिब्बत 
और एक प्रकार से चीन, जापान और कोरिया में माना जाता 
है। पाली ग्रन्थों की रचना सिल्बन्‌ लेबी ओर कीथ आदि के 
मतानुसार तोसरी सदी के लगभग मानी जाती हैं । 

.. आत्मा, पुनजन्म, कम, और संसार के सिद्धान्त बौद्धपम 
ने भी माने हैं| बौद्धपर्म का उद्देश्य है जीव को दुःख से छुड़ा 
कर परम सुख प्राप्त कराना | दुःख का कारण है तृष्णा ओर 
कमबन्ध | तृष्णा अज्ञान और मोह के कारण होती है। आत्मा 
को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और मोह छोड़ना चाहिए। सच्चा 
ज्ञान क्या है? यह कि जीव जड़ पदार्थों से भिन्न है, विश में 
कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती हैं, प्रतित्तण बद- 
लती हैं, यह बौद्ध क्षशिकवाद है। आत्मा भी प्रतित्तर बदलता 
रहता है, अनात्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। ये सिद्धान्त 
प्रायः सब बोदध ग्रन्थों में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई 
प्रकार से की गई है। इनके अलावा और बहुत से सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न शद्रों में धीरे धीरे विकसित हुए हैं और इन सब 
के आधार और प्रमाण पर सेकड़ों पुस्तकों में चच्ो की गई है । 

. बोद्धशास्में बुदूध के वाक्‍्यों को प्रमाण माना है, बुद्ध मग- 
वान्‌ सब सच्चे ज्ञान के खोत हैं, बुदूध ने जो कुछ कहा है ठीक 
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कहा है | उदानवर्गे के बद्धसुच में जोर दिया है कि जो सच्चाई 
को पहुंचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश सने। बुद्ध इस सत्यता 
का उपदेश क्यों देते हैं? इसलिए कि दुःख का निवारण हो 
ओर शान्ति मिले। यदि बुद्ध में श्रद्धा हो तो हान और शान्ति 
सव में बड़ी सहायता मिलेगी | पर अपनी बुद्धि से भी काम 
लेना चाहिए ! बुद्ध भगवान ने वो अपने शिष्यों को यहाँ तक 
कहा था कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे कारण मत स्वीकार करो 
किन्तु अपने आप खूब समझ बृूककर स्वीकार करो | 

यह संसार कहाँ से आया है ? किसने इसको बनाया हैं ? 
क्या यह अनादि है, या अनन्त ? इन प्रश्नों का उत्तर देने स 
स्वयं बुद्ध ने इन्कार किया था। क्योंकि इस छान बीन से 
निर्वाण में कोई सहायता नहीं मिलती । आगे चल कर बोदधों 
ने यह मत स्थिर किया कि संसार का रचयिता कोई नहीं है । 
महायान बोद्ध शासतरों में यह जरूर माना है कि बुद्ध इस संसार 
को देखते हैं ओर इसकी भलाई चाहते हैं, भक्तों को शरण देते 
हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गोतम बुद्ध ने संसार को प्रधानतः 
दुःखमय माना है और सांसारिक जीवन का, अल्ुभवों का, 
अस्तित्व का दर्जा बहुत नीचा रदखा है| पर दाशनिक दृष्टि 
से इन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि 
कुछ आगामी बोद्ध ग्रन्थों से यह ध्वनि निकलती है कि जगत्‌ 
मिथ्या है, श्रम है पर सब से प्राचीन बोद्ध ग्रन्थों से इस मत 
का समर्थन नहीं होता। प्रारम्भ से अन्त तक बौद्ध दर्शन में इस 
बात पर जोर अवश्य दिया है कि जगत्‌ प्रतिक्तण बदलता 
रहता है, हर चीज बदलती रहती है, कोई भी वस्तु जेसी इस 
कण में है दूसरे क्षण में वेसी न रहेगी | जो कुछ है क्षण भजुर 
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है। दूसरी बात यह है कि जगत में दुःख बहुत है, सच पूछिए 
तो दुःख ही दुःख है। यह दुःख कम के बन्धन से होता है। 
कर्म के छूटने से बन्धन छूट जाता है और दुःख दूर हो जाता 
है। सुख शान्ति मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल 
में यह हो सकता है| पर निवोण पाने के बाद जब शरीर छूट 
जाता है तब क्या होता है ! पुन्जन्म ठो हो नहीं सकता। तो 
क्या आत्मा का सबेया नाश हो जाता है,अस्तित्व मिट जाता 
है? या आत्मा कहीं परप अलोकिक अनन्त सूख ओर शान्ति 
से रहता है ? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्ध दशेन में नहीं 
है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया | संजुत्तनिकाय में 
वच्छगोत्त बुदूध से पूछता है कि मरने के बाद आत्मा रहता है 
या नहीं? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मज्किमनिकाय में 
प्रधान शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह 
जानना चाहता है कि मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है ९ 
पर बुद्ध से उत्तर मिलता हैं कि आनन्द ! इन बातों की शिक्ता 
देने के लिए मेंने शिष्यों को नहीं बुलाया है। अस्तु। यही मानना 
पड़ेगा कि जेसे बुद्ध ने जगत्‌ की उत्पत्ति के प्रश्न को मश्नरूप 
में ही छोड़ दिया बेसे ही निवोण के बाद आत्मा के अस्तित्व 
को भी प्रश्न रूप में ही रहने दिया | उनका निजी विचार कुछ 
रद हो या न रहा हो पर वे इस श्रेणी के तत्वज्ञान को अपने 
काय क्षेत्र से बाहर मानते थे। उनका भाव कुछ ऐसा था कि 
मेरे बताए मार्ग पर चल कर निर्वाण प्राप्त करलो, फिर अन्तिम 
शरीर त्यागने के बाद क्‍या होगा ? इसकी परवाह मत करो । 

बुद्ध के इस ठण्डे भाव से दाशेनिकों की जिज्ञासा न बुकी । 
बौद्ध दाशेनिक इस म्श्न को बार बार उठाते हैं। संजुत्तनिकाय 
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में एक विधर्मी मिज्तु यमक बुद्ध के कथनों से यह निष्कष निकालता 
है कि मरने के बाद तथागत अथांत्‌ बुद्ध सवेथा नष्ट होजाता 
है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल शल्य 
रह जाता है। सारिपुत्त को यह अर्थ स्त्रीकार नहीं है। बहुत 
प्रश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक से कहता है कि तथागत को 
तुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते, भला, मरने के बाद 
क्या समभोगे ? स्वयं बोद्धों ने इसे दो तरह से समझा । कुछ 
ने तो क्षणिकवाद के प्रभाव से यह समभा कि निर्वाण के 
बाद आत्मा में प्रतिन्षण परिवतेन नहीं हो सकता | अतः आत्मा 
का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को 
स्वीकार नहीं किया और निवोण के बाद शरीरान्त होने पर 
चेतना का अस्तित्व माना | 
जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब 

दाशेनिक दृष्टि से आत्मा के अस्तित्व के बारे में मतभेद होना 
स्वाभाविक था | कुछ बौद्ध दाशनिकों का मत है कि वस्तुत। 
आत्मा कुछ नहीं है, केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं 
का रूप है, कोई स्थायी, अनः्वर, नित्य या अनन्त वस्तु नहीं 
है, प्रतित्षण चेतन का परिवतेन होता है, वही आत्मा है, परि- 
वर्तन बन्द होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम ट्ूटते ही 
आत्मा विलीन हो जाता है, मिट जाता है । इसके विपरीत 
अन्य बौद्ध दाशेनिक आत्मा को पृथक्‌ वस्तु मानते हैं। वे परि- 
व्तेन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्व॒तन्त्र अस्तित्व के आधार 
पर । प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड़ पदार्थों में भी होता है पर जड 
और चेतन एक नहीं है, भिन्न भिन्न हैं। आत्मा न निरी वेदना 
है, न निरा विज्ञान है, न केवल संज्ञा है। ये सब लक्षण या 
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ण॒ुण उसमें हैं पर इनसे प्रथक्‌ कोई आत्मा नहीं है। इन दो विरोधी 
सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दाशनिक विचार हैं जो इधर 
सा उधर भुकते हैं और जिनकी व्याख्या और समालोचना 
से संस्कृत ओर पाली बौद्ध साहित्य की सेकड़ों पुस्तकें भरी हैं। 
* जड़ या अचेतन के विषय में पहिले के बोद्ध ग्रन्थों में बहुत 
कम नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दू दाशेनिक विश्वास के 
अनुसार यहाँ भी पृथ्वी, तेज, वायु और जल तस्त माने हैं 
पर आकाश को कहीं कहीं तो तत्व माना है और कहीं कहीं 
नहीं। सब चीजें अनित्य अर्थात्‌ अस्थायी हैं, आगामी बौद्ध दाश- 
निकों ने इन्हें क्षणिक कहा है। पहिले के ग्रन्थों में अनित्यता 
या अस्थिरता की विशेष समीक्षा नहीं की है पर आगे चल कर 
बौद्ध दाशेनिकों ने हेतु, निदान, कारण या निमित्त इत्यादि की 
कल्पना करके इन परिवतेनों को एक जं॑जीर से जोड़ दिया है । 
जड़ ओर चेतन दोनों के विषय में कारणवाद की व्याख्या 
बड़े विस्तार से की गई है | 
, मैनियों की तरह वोद्धों ने कम को जड़ पदाथ नहीं माना 
है | कम वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसके बाद क्रिया 
होती है । कर्म के अनुसार अवस्था बदल जाती है पर कर्म 
के कोई जड़ परमाणु नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों । 
फर्म की श्ृइला तोड़ने के लिए शील समाधि और प्रज्ञ आ- 
वश्यक हैं। जिनकी विवेचना तरह तरह से बौद्ध ग्रन्थों ने की है। 
शील या सदाचार का वणन करते हुए बौद्धों ने जीवन 
का थम बताया है। जैन साहित्य की तरह बौदभ साहित्य में 
भी सब जगह अहिंसा, संयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्पादि 
पर बहुत जोर दिया है। सब हिन्दुधर्मों की तरह वहाँ भी 
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सत्य का उपदेश दिया है, ब्ह्मचय्य की महिमा गाई है। तपस्या 
पर इतना जोर नहीं दिया जितना जैन और ब्राह्मण शास्त्रों 
में है पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। बौदधों ने 
आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता स्वीकार की है ओर बाद 
के शासत्रकारों ने योग के बहुत से उपचार और प्रकार बताए हैं। 

स्मरण रखना चाहिए कि बौद्ध, जेन ओर अनेक ब्राह्मण 
दर्शन भारतवर्ष की प्राचीन आध्यात्मिक विचार थाराएं हैं । 
उस समय के कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है। नेतिक 
जीवन के आदश सब ने एक से ही माने हैं। ये सब दशन 
या धर्म भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ डेढ़ हजार वर्ष तक साथ 
साथ रहे, सव का एक दूसरे पर बराबर प्रभाव पड़ता रहा । 
दाशनिक विकास ओर पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नए 
नए पन्‍्थ निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुतसा भाग 
मानते रहे ओर जिनका प्रभाव दूसरे पन्थों पर ही नहीं वरन्‌ 
मूल धर्मों और तक्तज्ञानों पर भी पड़ता रहा। राजनीति कीवरह 
धर्म ओर तख ज्ञान यें भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद॒धान्त 
के अनुसार था। कुछ बातों में एकता थी, कुछ में भिन्नता । 
बहुतसी बातों में समानता थी, इसलिए एक क्षेत्र धीरे धीरे दूसरे 
क्षेत्रों में मिल जाता था । एक दशेन की मान्यताएँ दूसरे दाशे- 
निककों से सबंथा भिन्न न थीं। बहुत सी बातों में वे एक दूसरे 
से मिल जाते थे | 

कुछ बोद्ध ग्रन्थों में संसार की उत्पत्ति बड़े विस्तार से 
लिखी है । तिब्बती दुल्व के पाँचवें भाग में भगवान्‌ बुद्प 
भित्ुओं से कहते हैं कि आभास्वर देवों के पवित्र, सुन्दर, 
चमकदार, अपार्थिव शरीर थे। वे बहुत दिन तक आनन्द से 
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जीते थे | प्राचीन समय में पृथ्वी जल से मिली हुईं थी, एक 
बार ऐसी आँधी चली कि जल के साथ पृथ्वी निकल आई 
पुएय क्षीण होने पर बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर पेदा 
हुए | उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी 
चमक जाती रही | उसके बाद मझरज, चाँद और तारे प्रगट 
हुए ओर समय का विभाग शुरू हुआ । भोजन के भेद से 
लोगों के रंग अलग अलग हो गए, जिनका रंग अच्छा था 
वे गर्वीले अथोत्‌ पापी हो गए । भोजन में बहुत से परिवतेनों 
के बाद चावल का रिवाज बढ़ा | जिसके खाने से लिड्रभेद 
हो गया अर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गए और कुछ ख््री । प्रेप 
और विलास आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल 
जमा करने लगे, भंगड़े शुरू हुए, सरहदें बनीं, राजा की 
स्थापना हुई, वर्ण श्रेणी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग हुए । 
गौतम बुद्ध ने अहिंसा सदाचार और त्याग पर बहुत जोर 
दिया है । उनके उपदेश से संसार छोड़ कर बहुत से लोग 
उनके अनुयायी हो गए ओर भिक्‍खु या भमिक्ु कबलाए। कुछ 
दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्रियों को भी भिकक्‍्खुनी 
बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिक्‍्खुओं को 
उपदेश दिया हैं कि कभी किसी को बुरा न मानना चाहिए, 
किसी से घुणा न करनी चाहिए। घणा का अन्‍्तप्रेम से होता है। 
भोगविलास में जीवन नष्ट न करना चाहिए पूरे उत्साह से आध्या- 
त्मिक उन्नति और भलाई करनी चाहिए। सुत्तनिपात में संसार को 
बुरा बताया है, माता पिता, स्त्री पुत्र, धन धान्य सब की माया 
ममता छोड़कर जड़ल में अक्रेले घूमना चाहिए। महावर्ग के 
पव्वम्गासत्त में भी घर के जीवन को दुःखमय और अपवित्र 
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बताया है और संन्यास का उपदेश दिया है। कठिन तपस्या 
से बुद्ध का चित्त व्याकुल हो उठा था। इसलिए उन्होंने या उनके 
उत्तराधिकारियों ने, भिक्खुओं और मिकक्‍्खनियों को एक एक 
करके बहुतसी चीजें जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तकिए 
चटाई, बरामदे, ढके चबूतरे, कपड़े, सुई तागा, मसहरी, इत्यादि 
प्रयोग करने की आज्ञा देदी | मज्किमनिकाय में बुद्ध ने साफ 
साफ कहा है कि भिक्खुओं को विलास ओर क्लेश दोनों की 
अति से बचना चाहिए । प्रधान शिप्य आनन्द के कहने से 
बुद्ध ने स्रियों को संघ में लेना स्वीकार कर लिया था पर 
अनुचित सम्बन्ध और लोकापवाद के ढर से बुद्ध ने धीरे धीरे 
भिक्‍्खुओं को भिक्खुनियों से भोजन लेने से, उनको पाति- 
मोकव सुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनको 
हाथ जोड़ने या दण्ड वत्‌ आदि करने से रोक दिया । चुल्नबग्ग से 
जाहिर है कि संन्यास के प्रचार से बहुत से कुठुम्ब टूट गए और 
खास कर बूढ़े माता पिताओं को बड़ी बेदना हुई। मज्मिम- 
निकाय में संन्यासी होने वाले युवकों के मावा पिता की यन्त्रणा 
का ममभेदी चित्र खींचा है। माताएं रोती हैं, चिल्लाती हैं, पछाड़ 
खाकर गिरती हैं, मूह्ित होती हैं पर संन्यास में मस्त युवक स्नेह 
के सारे स्रोतों को सवा कर अपना हृदय विचलित न होने देते । 
गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ बोद्ध संघ आत्म शासन 
के सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की ओर 
से बहुत कम हस्तक्षेप होता था | संघ में भिक्‍्वु और भिकवनी 
दोनों के लिए एक समान नियम थे । संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति 
नहीं थी । जो कुछ था संघ का था, किसी विशेष भिक्‍ख या 
भिक्‍खनी का नहीं । स्त्रयं गोतम बुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य 
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से कहा था- “ आनन्द ! मेरे बाद अगर चाहे तो संघ 
छोटे नियमों में परिवत्तेत कर ले |” उसके बाद एक सभा में 
जब नियमों पर विचार हुआ तो इतना मतभेद प्रगट हुआ कि 
परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया। सभा ने निणेय 
किया कि बुद्ध भगवान्‌ जो कछ कह गए हैं, बी ठीक है 

न उनके किसी नियम में परिवतेन करना चाहिये, न नया नियम 
बनाना चाहिए | यद्यपि बुद्ध के नियम संघ में सत्र मान्य थे 
तो भी साधारण मामलों ओर कगड़ों का निपयारा प्रत्येक संघ 
प्रत्येक स्थान में अपने आप कर लेता था। संघ के भीतर सारी 
कार्यवाही, सव निणेय जनसत्ता के सिद्धान्त के अजुसार होते 
थे | महावग्ग ओर चुन्नवग्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम 
दिए हुए हैं। यह पारणा है कि ये सारे नियम बुद्ध ने कहे 
थे पर सम्भव है कि कछ उनके बाद जोड़े गए हों | ये नियम 
वतेमान यूरोपियन प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापक सभाओं की याद 
दिलाते हैं| सम्भव है, इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं 
से लिए गए हों । पर ऐतिहासिक साक्ती के अभाव में निश्यपू्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम बहुत से थे। यहाँ केवल 
मुख्य नियमों का निर्देश काफी होगा। जब तक निश्चित संख्या 
में सदस्य न आजायें तब तक सभा की कायेवाही शुरू नहीं हो 
सकती थी । गणपूरक का कतंव्य था कि निश्चित संख्या पूरी 
करे।सभा में आने पर आसनपञ्ञापक (आसनप्रज्ञापक) सदस्यों 
को छोटे बड़े के लिहाज से उपयुक्त स्थानों पर बेठाता था | कभी 
कभी निश्चित संख्या पूरी होने के पहिले ही काम शुरू हो जाता 
था पर पीछे से इस काम की स्व्रीकृति लेनी होती थी। स्वयं 
गौतम बुद्ध की राय थी कि ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। 
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प्रत्येक प्सताव पर दो या चार बार विचार होता था। सब से 
पहिले ज्ञप्ति होती थी। जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था 
ओर उसके कारण समभाता था| फिर प्रतिज्ञा होती थी जिस 
में पूछा जाता था कि यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं ! 
महत्त्वपूण मामलों में यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन 
स्थितियों में प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, पक्ष और विपक्ष में तक 
किया जाता था। जब वक्‍तृतवाएँ लम्बी हो जातीं, अप्रासंगिक 
विषय छिड़ जाता या तीव मतभेद पगट होता तो पस्ताव सदस्यों 
की एक छोटी समिति के सिपुदें कर दिया जाता था। यदि 
समिति में भी समभोता न हो सके तो प्रस्ताव फिर संघ के 
सामने आता था | दूसरी बार भी संघ के एकमत न होने पर 
कम्मवाचा होती थी अथांत प्रस्ताव पर सम्मतियाँ ली जाती थीं । 
एक पुरुप सदस्यों को रंग रंग की लकड़ी को शलाकाएं बॉँट 
देता था और समझा देता था हि प्रत्येक रंग का अथे क्या है! 
खुल्लम-खूल्ला या चुपके से, जेसा निश्चित हो, सम्मतियाँ डाली 
जाती थीं। भूयसिकस्स नियम के अनुसार जिस ओर अधिक 
सम्मतियाँ आती उसी पत्त की जय होती थी अथात्‌ वही माना 
जाता था | अनुपस्थित सदस्यों की सम्मति डालने का भी 
प्रबन्ध था । स्त्रीकृत होने पर प्रस्ताव कार्य या कर्म कहलाता 
था| एक बार निशेय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर चर्चा न 
होनी चाहिए और न उसे रह करना चाहिए ऐसी राय गौतम बुद्ध 
ने दी थी पर कभी कभी इसका उल्लंघन हो जाता था। 
बौद्ध संघ में यह नियम था कि नया भिक्‍खु अर्थात 
सद्धिविहारिक दस बरस तक उपाज्फाय या आंचारिक की 
सेवा में रहे । विद्वान्‌ भिक्खुओं के लिए पाँच वर्ष काफी समझे 


१२८ ओ्रो सेठिया जैन प्रन्थमाला 


जाते थे | कभी कभी इस उम्मेदवारी से सर्बया मृक्ति भी दे दी 
जाती थी। बुद्ध ने कहा था कि उपाज्काय और सद्विभविद्यरिक 
में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना चाहिए। संघ में भरती सारी 
सभा की सम्मति से होती थी । कभी कभी भिक्खु लोग आपस 
में बहुत कगड़ते थे और दल बन्दी भी करते थे | संघ के सब्र 
भिक्‍खु पातिमोक्ख पाठ करने के लिए जमा होते थे। विद्वान 
भिक्‍्खु ही पाठ करा सकते ये। उपाज्काय और सद्धिविह्ारिक 
के सम्बन्ध पर जो नियम संघ में प्रचलित थे उनसे नए सदस्यों 
की शिक्ता का अच्छा प्रबन्ध हो जाताथा । धीरे धीरे बौद्ध 
संघ इतना फैला कि देश में हजारों संघाराम बन गए। ये बौद्ध 
धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और मुख्यतः इन्हीं के 
प्रयत्ञों से धर्म का इतना प्रचार हुआ । 

बौद्धों ने और जैनों ने संन्यास की जोरदार लहर पैदा की पर 
कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ढड़ पसन्द न था। बौद्धभम की स्था- 
पना के पहिले युवक गौतम को शुद्धोदन ने समझाया था कि 
बेय ! अभी त्याग का विचार न करो। उसके प्रस्थान पर सभी को 
बड़ा दुःख हुआ।यशोधरा हिचकी भर भर कर रोती थी, बेहोश 
होती थी और चिन्लाती थी कि पत्नी को छोड़ कर धर्म पालना 
चाहते हो यह भी कोई धर्म है? बह कितना निर्दयों है, उसका 
हृदय कितना कठोर है जो अपने नन्हे से बच्चे को त्याग कर 
चला गया ! शुद्धोदन ने फिर सन्देशा भेजा कि अपने दुःखी 
परिवार का अनादर न करो, दया परम धर्म है, धर्म जडल में 
ही नहीं होता, नगर में भी हो सकता है। पुरुषों को संन्यास 
से रोकने में कभी कभी ख्त्रियाँ सफल भी हो जाती थीं । 

बोदपों में कुछ लोग तो हमेशा के लिए संन्यासी हो जाते 
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पल 


ये पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिनों के लिए ही मिक्ु 
होते थे। कोई कोई भिक्तु इन्द्रियदमन पूरा न कर सकते थे। 

बाद में जाकर दाशेनिक दृष्टि से बौद्धों के चार भेद हो गए। 
वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक । 
वेभाषिक- त्रिपटकों में बताए हुए सभी तत्तों को प्रमाण 
मानते हैं। प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रमाण स्वीकार करते हैं। 
सभी वस्तुओं को क्षणिक तथा आत्मसन्तानपरम्परा के छेद 
को मोक्त मानते हैं, अथात्‌ आत्मा के अस्तित्व का मिट जाना 
ही मोक्ष है। सभो सविकल्पक ज्ञान मिथ्या हैं। जिसमें किसी 
तरह की कल्पना न हो ऐसे अश्नान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं । 
साधन से साध्य के ज्ञान को अज्मान कहते हैं । 
सौत्रान्तिक- इनके मत से वस्तुओं का प्रामाश्यज्ञान अनुमान 
द्वारा ही हो सकता है। प्रत्यक्ष निविकल्प होने से निश्चय नहीं 
करा सकता इसलिए एक अलुमान ही प्रमाण है। बाकी सब 
वेभाषिकों की तरह ही है। 
योगाचार- यह संसार की सभी वस्तुओं को मिथ्या मानता है। 
आत्मा का ज्ञान ही सत्य है । वह ज्ञान भी क्षणिक है। अद्वेत- 
बेदान्ती इसे नित्य मानते हैं यही इन दोनों में भेद है। 
माध्यमिक- ये सभी वस्तुओं को शन्यरूप मानते हैं । शून्य 
न सत्‌ है, न असत्‌, न सदसत्‌ है, न अनिवेचनीय है ।इन 
सभी विकल्पों से अलग एक शल्य तत्त्त है ।आत्मा या बाह्य 
पदार्थ सभी मरिथ्या हैं, कल्पित हैं, भ्रम रूप हैं। 

जैन दर्शन के ग्रुणस्थानों की तरह बोद्धों में १० भूमियाँ 
म्रानी गई हैं। अन्तिम बोधिसत्व भूमि में पहुँच कर जीव बुद्ध 
अयात्‌ सबेज्ञ हो जाता है। 
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बौद्ध दशन को सुगत दर्शन भी कहते हैं। बौद्ध साधु मुंढन 
कराते हैं, चमोसन और कमणएदलु रखते हैं और रक्त गेरआ 
वस्र पहनते हैं| ये लोग स्नानादि शौच क्रिया करते हैं| बौद्ध 
मत में धर्म, बुद्ध और संघ रूप रतत्रय है | इस मत में विपश्यी, 
शिखी, विखभू, क्रकुच्छन्द, काशन, कश्यप और शाक्यसिंह 
(बुद्ध) ये सात तीयेडूर माने गए हैं। इस शासन में विध्नों 
को शान्त करने वाली तारा देवी मानी गई है | बुद्ध के नाम से 
यह मत बौद्ध कहलाता है । बुद्ध की माता का नाम मायादेवी 
और पिता का नाम शुद्धोदन था | 

चार्वाक दर्शन ( जड़वाद ) 

उपनिषदों के बाद आत्मा, पुन्जन्म, संसार और कर्म के 
सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने मान लिए पर दो चार पन्य 
ऐसे भी रहे जिन्होंने आत्मा और पुनजन्म का निराकरण किया 
और जड़वाद की घोषणा की । बुद्ध और महावीर के समय में 
अथांत्‌ ईसा पू्े ६-४ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य 
चार तत्तों से बना है, मरने पर पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाता 
है, जल तत्त जल में मिल जाता है | अप्मि तक्त्त अप्नि में मिल 
जाता है ओर वायु तक्त वायु में मिल जाता है। शरीर का 
अन्त होते ही मनुष्य का सब कुछ समाप्त हो जाता है। शरीर 
से मित्र कोई आत्मा नहीं है इसलिए पुनर्जन्म का प्रश्न पैदा. 
ही नहीं होता । इन्हें लोकायतिक या चार्वाक कहा जाता था | 
इनकी कोई रचना अभी तक नहीं मिली है। कहा जाता है, 
चावोक दशेन पर बृहस्पति ने छत्र अन्थ रचा था, इसलिए इस 
का नाम वाहंस्पत्य दर्शन भी है। जैन और बोद्ध अन्यों के 
अलावा आगे चलकर सर्वदर्शनसंग्रह और सर्बसिद्धान्तसारसंग्रह 
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में इनके विचार संक्षेप से दिए हैं। ये कहते हैं कि रबर और 
आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदायों 
के मिलने से नशा पैदा हो जाता है वैसे ही चार तत्तवों के मिलने से 
नीव (चेतन) पेदा हो जाता है। विचार की शक्ति जद से ही पैदा 
होती है, शरीर ही आत्मा है और अह्ं की धारणा करता है। 
इस बात पर जड़वादियों में चार भिन्न भिन्न मत थे । एक के 
अनुसार स्थूल शरीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियाँ 
आत्मा है, तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है और चौथे के 
अनुसार मस्तिष्क आत्मा है। पर ये सब मानते थे कि आत्मा 
जड़ पदार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यह संसार ही सब कुछ 
है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि निर्मूल कल्पना है।पाप पुणय का 
विचार भी निराधार है। जब तक जीना है सुख से जीओ, ऋण ले 
कर घी पीओ पुनर्जन्म नहीं है। परलोक की आशा में इस लोक का 
सुख छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है । वेदों की रचना, धूर्त, भाण्ड और 
निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिष्ठोम में होम 
दिया हुआ पशु स्वर्ग में जाता है, तो यज्ञ करने वाला अपने 
पिता का होम क्यों नहीं कर देता ? सर्वदशनसंग्रह और सबब- 
सिद्दधान्तसंग्रह के अनुसार लौकायतिकों ने पाप और पुणय, 
अच्छाई और बुराई का भेद मिटा दिया और कोरे स्वार्य 
तथा भोगविलास का उपदेश दिया । चावोक दशेन प्रत्येक 
बात का साज्ञात्‌ प्रमाण चाहता है। उपमा या अजुमान, भुति 
या उपनिषद्‌ पर भरोसा नहीं करता | ई० पू० ६-४ सदी में 
अजित ने भी आत्मा के अस्तित्व से इन्कार किया और जह़- 
वाद के आधार पर अपना पन्‍्थ चलाया । इसी समय संजय 
एक ओर पन्‍्य चलाया जो आत्मा पूनर्जन्म आदि के 
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विषय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था | 

जैन शास्त्रों में यह मत अक्रियावादी के नाम से प्रचलित है। 
कहा जाता है, बृहस्पति ने देवों के शत्रु अछरों को मोहित करने 
के लिए इस मत की सृष्टि की थी। 


न्याय 


न्याय जिसे तक विद्या या वादविद्या भी कहते हैं ई० पू० 
तीसरी सदी के लगभग गौतम या अत्ापाद के न्यायम्त्रों में 
और उसके बांद ५४ वीं ३० सदी के लगभग वात्स्यायन की 
महाटीका न्यायभाष्य में, तपश्रात्‌ ५ वीं सदी में दिहनाग के 
प्रमाणसम्मच्चय, न्यायप्रवेश इत्यादि में, छठी सदी में उद्योतकर 
के न्यायवार्तिक में ओर धर्मकीर्ति के न्यायविन्दु में ६ वीं सदी 
में धर्मोत्तर की न्‍्यायविन्दु टीका में ओर उसके बाद बहुत से 
ग्रन्थों और टीकाओं में वादविवाद के साथ प्रतिपादन किया 
गया है । गोतम का पहला प्रतिज्ञासत्र है कि प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टन्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निरणेय, वाद, 
जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान इन 
सोलह तक्‍्तों के ठीक ठीक ज्ञान से सक्ति होती है। तीसरा मूत्र 
कहता हैं कि प्रमाण चार तरह का है- प्रत्यक्त, अनुमान, 
उपमान और शब्द | जब पदाथे से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है 
तब पत्यत्त ज्ञान होता है। यह सम्बन्ध छः प्रकार का है--.. 
(१) संयोगद्रव्य का प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अथ के संयोग सम्बन्ध 
से होता है। (२) संयुक्त समवाय- द्रव्य में रहे हुए गुण 
केगे या सामान्य का पत्यत्त संयुक्त समवाय से होता है क्योंकि 
चन्चु द्रव्य से संयुक्त होती है और गरुणादि उसमें समवाय 
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सम्बन्ध से रहते हैं। (३) संयुक्त समवेत समव्राय- ग्रुण 
ओर कमे में रही हुई जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से होवा 
है क्‍योंकि इन्द्रिय के साथ द्रव्य संयुक्त है, उस में गुण और 
कम समवेत हैं, गुण और करे में गणत्व कमेत्व आदि जातियाँ 
समवाय सम्बन्ध से रहती हैं। (४) समवाय- शब्द का पत्पक्त 
समवाय सम्बन्ध से होता है क्‍योंकि श्रोत्रेन्द्रिय आकाशरूप 
है और शब्द आकाश का गण होने से उसमें समवाय सम्बन्ध 
से रहता है । (१) समबेत समवाय- शब्दगत जाति का प्रत्यक्ष 
समवेत समवाय से होता है क्योंकि श्रोत्र में शब्द समवेत हैं 
और उस में शब्दत्व जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है। 
(६) संयुक्त विशेषशणवा- अभाव का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध से 
होता है। क्योंकि चकछ्ु आदि के साथ भूतल संयुक्त है और 
उसमें घटाभाव विशेषण है। 

अनुमान के पाँच अह़ हैं- (१) प्रतिज्-- सिद्ध की जानेवाली 
बात का कथन । (२) हेतु- कारण का कथन । (३) उदाहरण। 
(७) उपनय- हेतु की स्पष्ट सुचना । (५) निममन-- सिद्ध का 
कथन जेसे (१) पहाड़ पर अग्नि है (२) क्योंकि वहाँ धंग्रा 
दिखाई देता है (३) जहाँ जहाँ धंआ है वहाँ वहाँ अग्नि है 
जैसे रसोई घर में (७) प्रेत पर धंआ है (५) इसलिए 
परत पर अप्रि है| हेतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह 
जो साधम्ये या साह्श्य के द्वारा साध्य की सिद्धि करता है 
जैसे ऊपर कहा हुआ धूम हेतु । दूसरे वह जो वेपम्ये द्वारा साध्य 
की सिद्धि करता दे जेसे जड़ पदार्थों की निर्नीवता से शरीर 
में आत्मा की सिद्धि । आगे चल कर इन दो प्रकारों के स्थान 
पर तीन प्रकार माने गए हैं- अन्वयव्यतिरेकी, फेवलान्वयी 
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और केवलव्यतिरेकी | जिस हेतु के साथ साध्य की अस्बय और 
व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियों के उदाहरण मिल जायें वह 
अन्वयव्यतिरेकी है जैसे धूम के साथ अप्रि की व्यात्ति। जहाँ 
जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अप्नि है जैसे रसोईपर तथा जहाँ जहाँ 
अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं है जैसे तालाब | इस 
तरह यहाँ अन्बय ओर व्यतिरेक दोनों तरह की व्याप्तियाँ घट 
सकती हैं इसलिए यह अन्वयव्यत्िरेकी है , या जहाँ साधम्य 
ओर वेधरम्य दोनों तरह के दृष्टान्त मिलते हों उसे अन्वयव्यति- 
रेफी कहते है। जहाँ सिर्फ अन्वय या साथम्य दृष्टान्त ही मिलता 
हो उसे केवलान्वयी कहते हैं। जहाँ सिर्फ व्यतिरेक या वैधर्म्य 
दृष्टान्त ही मिलता हो उसे व्यतिरेकव्याप्ति कहते है| 
हेत्वाभास पाँच हैं- सब्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, ओर कालातीत । जिसमें किसी तरह का हेलाभास 
हो वह हेतु साध्य का साधक नहीं होता । जो हेतु साध्य तथा 
साध्य को छोड़ कर दूसरे स्थानों में भी रहे उसे सव्यभिचार 
या अनेकान्तिक कहते हैं जैसे- शब्द नित्य है क्योंकि वस्तु 
है। यहाँ वस्तुत्व रूप हेतु नित्य आकाश आदि में भी रहता 
है और अनित्य घट आदि में भी रहता है, इसलिए यह 
अनेकान्तिक है | विरुद्ध हेतु-- जो साध्य से उल्टी बात सिद्प 
करे जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है | यहाँ कृतकत्व 
हेह॒ नित्यत्व रूप साध्य से विपरीत अनित्यत्व को ही सिद्प 
करता है। प्रकरणसम या सत्मतिफ््त वह है जिस हेतु के 
विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला वैसा ही एक विरोधी 
अनुमान हो या जिस हेहु से साध्य की स्फ्तया सिद्धि न हों। 
जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि नित्य प्मों बाला है। इसके 
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विरुद्ध उतने ही बल वाला अनुमान बनाया जा सकवा है। शब्द 
झनित्य है क्‍योंकि अनित्य धर्मों वाला है। दोनों अद्भभान 
समान शक्ति बाले हैं इसलिए एक भी साध्यसिद्धि में समय 
नहीं है। क्योंकि नित्य धर्मो वाला है! यह हेतु अस्पष्ट भी है। 
शब्द में दोनों धरम हो सकते हैं। ऐसी दशा में एक तरह के पर्मो 
को लेकर नित्यत्व या अनित्यत्व की सं थे करना प्रकरण्सम 
है। साध्यसम- जहाँ हेतु साय सरीखा अथोत स्वयं असिद्ध हो । 
जेन तक्कशाखत्र में इसे असिदप हेत्वाभास कहा गया है नैसे 
शब्द नित्य है क्योकि अजन्य है। यहाँ नित्यत्व की तरह 
अजन्यत्व भी असिद्ध है। कालातीत या कालात्ययापदिष्ट उसे 
कहते हैं जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रबल 
प्रमाण से बाधित हो । जैसे अग्नि ठए्डी है क्योंकि चमकती है , 
जैसे जल | यहाँ अग्नि की शीतलता प्रत्यक्तबाधित है । 

उपमान- प्रमाण का वीसरा साधन उपमान है | इस में 
सादश्यादि से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है जेसे घर में पड़े 
हुए घड़े को जानकर उसी आकारवाले दूसरी जगह पड़े हुए 
पदार्थ को भी घड़ा समकना । उपमान को वेशेषिक तथा कुछ 
अन्य दशनकारों ने प्रमाण नहीं माना है । जेन दशेन में इसे 
प्रत्यभिज्ञन कहते हैं किन्तु परिभाषा में कुछ भेद है। 

शब्द- आप्त अथोत वस्तु को यथाथे जानने वाले और उत्कृष्ट 
चारित्र रखने वाले व्यक्ति का हित की दृष्टि से दिया गया 
उपदेश । यह दो प्रकार का है एक तो दृष्टा्थ जो इन्द्रियों से 
जानने योग्य बातें बताता है ओर जो मलुष्यों को भी हो सकता 
है। दूसरा अदृष्टार्थ, जो इन्द्रियों से न जानने योग्य बातें स्वगे, 
नरक, मोक्त इत्यादि बताता है और जो ईश्वर का उपदेश है। 
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बेद इखर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रमाण है। इस तरह 
वाक्य दो तरह के होते हैं- बेदिक और लोकिक | पुराने 
नेयायिकों ने स्मृतियों को लौकिक वाक्य माना है पर 
आगे के कुछ लेखकों ने इनकी गणना भी वेदवाक्य में की है। 
वेदवाक्य तीन तरह के हैं- एक तो विधि जिसमें किसी बात 
के करने या न करने का विधान हो, दूसरा अर्थवाद जिसमें 
विधेय की प्रशंसा हो, या निषेध्य की निन्‍्दा हो, या कर्म की 
विभिन्न रीतियों का निर्देश हो, या पुराकल्प अर्थात्‌ पुराने लोगों 
के आचार से विधेय का समर्थन हो। तीसरा वेद वाक्य 
अबुवाद है जो फल इत्यादि बता कर या आवश्यक बातों का 
निर्देश करके विधेय की व्याख्या करता है। इस स्थान पर 
न्यायदर्शन में पद और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है 
जेसे पद से, व्यक्ति, आकृति और जाति का ज्ञान होता ह्। 
शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध है , इत्यादि इत्यादि | 
दूसरे पदाथ प्रमेय से उन वस्तुओं का अभिप्राय है जिनके 
यथाथ ज्ञान से मोक्ष मिलता है। ये बारह हैं- (१) आत्मा 
(२) शरीर (३) इन्द्रिय (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) मन (७) प्रहत्ति 
(5) दोष (६) पुनजन्म (१०) फल (११) दुःख (१२) मोत्त | 
.. आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है पर इसका अनुमान इस तरह होता 
5 ई यो, हरप, पय्ष या व्यापार करने वाला, जानने वाला, 
सुख ओर दुःख का अनुभव करने वाला कोई अवश्य है। 
आत्मा रे तथा व्यापक हैं। संसार को रचने वाला आत्मा 
इेवर है | साधारण आत्मा और ईशर दोनों में संख्या, 
परिमारा, प्रयत्न, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्दा और प्यत ये 
आठ गुण हैं। ईश्वर में ये नित्य हैं और संसारी आत्माओं 
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में अनित्य । इश्वर का ज्ञान नित्य और सर्वे व्यापी है, दूसरों 
में अज्ञान, अपर, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं । 

शरीर चेष्टा, इन्द्रिय ओर अथे का आश्रय है। पृथ्वी के 
परमाखुओं से बना है। धमे अधर्म या पाप पुएय के अनुसार 
आत्मा तरह तरह के शरीर धारण करता है। इन्द्रियाँ पाँच 
हैं नाक कान आँख जीभ और त्वचा जो उत्तरोत्तर पृथ्वी 
आकाश, तेज, जल, और वायु से बनी हैं और अपने उत्तरो- 
त्तर गुण, गन्ध, शब्द, रूप, रस और स्पशे का ग्रहण करती 
हैं। इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को अर्थ कहते हैं, जिसको चौथा 
प्रमेय माना है। आगे के नेयायिकों ने द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य 
विशेष, समवाय और झभाव को अथे में गिना है। पृथ्वी का 
प्रधान गुण गन्ध है पर इसमें रूप, रस, स्पश, संख्या, परिमाण 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और 
संस्कार भी हैं। परमाणुओं में नित्य और स्थूल पदार्थों में 
अनित्य । इसी तरह जल, तेज, वायु और आकाश में अपने 
अपने प्रधान गुण क्रमशः मधुर रस, उप्णस्पशे, अनुष्णाशीत- 
स्पशे और शब्द के सिवाय और गुण भी हैं । परमाणुओं में 
नित्य और अवयदवी में अनित्य | आकाश के नित्य होने पर 
भी उसका ग्रुण शब्द अनित्य है। 

पाँचवाँ प्रमेय बुद्धि है जिसे ज्ञान भी कहते हैं | इससे वस्तुएँ 
जानी जाती हैं। यह परसंवेद्य है अर्थात्‌ अपने को जानने के 
लिए इसे दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है। यह अनित्य है किन्तु 
ईश्वर का ज्ञान नित्य माना गया है। 

छठे प्रसेय मन को बहुत से नेयायिकों ने इन्द्रिय माना है। 
स्मरण, अनुमान, संशय, प्रतिभा, शान्दज्ञान, स्वभज्ञान और 
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छुखदुःखज्ञान मन से होते हैं। मन प्रत्येक शरीर में एक है और 
अगु के बराबर है। एक ज्ञण में एक ही पदार्थ को जानता है । 

सातवाँ प्रमेय प्रहत्ति है जो इन्द्रिय, मन या शरीर का व्यापार 
है। जिससे ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है।आगामी नेयायिकों 
के मत से प्रहत्ति दस तरह की है- शरीर की तीन प्रहत्तियाँ 
(१) जीवों की रक्षा (२) सेवा और (३) दान | वाणी की 
चार प्रहत्तियाँ (४) सच बोलना (५) प्रिय बोलना (६) हित 
बोलना और (७) वेद पढ़ना | मन की तीन प्र्त्तियाँ (८) दया 
(६) लोभ रोकना और (१०) श्रद्धा । ये दस पुण्य प्रदृत्तियाँ 
हैं। इन से विपरीत दस पाप प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों से ही 
धर्म अधर्म होता है 

आठवें प्रमेय दोष में राग, द्रेष और मोह सम्मिलित हैं | 
राग पाँच तरह का है- काम, मत्सर, स्पृह्य, तृष्णा और लोभ । 
देष भी पाँच तरह का है- क्रोष, ईप्यां अथात्‌ दूसरे के लाभ 
पर दाह, असया अथोत्‌ दूसरे के गुणों पर ढाह, द्रोह और 
अग्रशे अर्थात्‌ जलन | मोह चार तरह का है- मिथ्या ज्ञान, 
संशय, मान और प्रमाद | 

नवाँ प्रमेय पुनजन्म या गरेत्यभाव है। दसवां प्रमेय फल 
अथात्‌ करमफल और ग्यारहवाँ दुःख है । बारहवाँ अ्रेय मोक्त 
या अपवर्ग है। राग द्वेष, व्यापार, प्रहत्ति, कर्म आदि छूट जाने 
से, मन को आत्मा में लगाकर त्ज्ञन प्राप्त करने से जन्म 
मरण की बला टूट जाती है और मोक्त हो जाता है। 

तीसरा पदाय संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 
में होता है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन जो मन वन्नन या काया 
के व्यापार या मवृत्ति के सम्बन्ध में होता है। पाँचवाँ पदार्थ 
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है दृष्टानन जो समानता या विषमता का होता है और जो 
विचार या तके की बात है। वह चार तरह का हो सकता है 
(१) स्वेतन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है। (२) 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया है कुछ में नहीं । 
(३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता 
है। (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसहड्वश माना जाता है। 
या आगामी लेखकों के अजुसार जो सूत्र में न होते हुए भी 
शाखत्रफारों द्वारा माना गया है। सातवां पदार्थ अवयव वाक्य 
का अंश है, आठवां है तक, नवां है निणेय अथोत्‌ तके के 
द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धान्त | बाकी पदाथे तक शाखा 
या विचार के अड्ड प्रत्यड्ज या बाधाएँ हैं। 

नैयायिक दशशन शैत्र नाम से भी कहा जाता है। इस मत 
के साधु दण्डधारी होते हैं| लँगोट बांधते हैं, कम्बल ओढते 
हैं और जटा रखते हैं। ये लोग शरीर पर भस्म रमाते हैं और 
नीरस आहार का सेवन करते हैं। श्ुजा पर तुम्बा धारण किये 
रहते हैं। प्रायः जडल में रहते हैं ओर फन्‍द मूल का आहार 
करते हैं | अतिथि का सत्कार करने में सदा तत्पर रहते हैं 
कोई साधु ख्री का त्याग करते हैं और कोई उसे साथ में रखते 
हैं। स्त्री त्यागी साधु उत्तम माने जाते हैं| ये लोग पश्चाप्रि 
तपते हैं । दतोन करके, हाथ पर भोकर शिव का ध्यान करते 
हुए तीन बार शरीर पर राख लगाते हैं ।भक्त लोग नमस्कार 
करते समय 3“ नम; शिवाय! कहते हैं और ये उत्तर में (शिवाय 
नमः” कहते हैं। इनके मत में सृष्टि और संहार का कत्तो शंकर 
माना गया है। शंकर के १८ अवतार भाने गए हैं। इनका 
गुरु अक्तपाद है इसलिये ये आक्षपाद भी कहलाते हैं। 
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दुःखों से अत्यन्त छुटकारा होना ही इस मत में मोक्ता है। 
शैवी दीक्षा का महत्व बताते हुए ये लोग कहते हैं कि इस 
दीक्षा को बारह वे सेवन करके जो छोड़ भी दे तो वह 
चाहे दासी दास ही क्यों न हो, मुक्ति को भ्राप्त करता है इन 
लोगों का कहना है कि जो शिव को बीतराग रूप से स्मरण 
करता है वह वीतराग भाव को प्राप्त होता है और जो सराग 
शिव का ध्यान करता है वह सरागभाव को प्राप्त करता है | 


वेशेषिक दर्शन 


प्राचीन भारत में ओर अब भी संस्कृत पाठशालाओं में 
न्यायदर्शन के साथ साथ वेशेषिक दर्शन भी पढ़ाया जाता है। 
वेशेपिक दशेन के चिद्र बुद्ध और महावीर के समय में अर्थात्‌ 
० पूर्व ६-३ सदी में मिलते हैं | पर इसकी व्यवस्था दो तीन 
सदी पीछे काश्यप, ओलूक्य, कणाद, कणभ्ुुज या कणभन्त 
ने वेशेषिक सूत्र के दस अध्यायों में की है | चौथी $० सदी 
के लगभग प्रशस्तपाद ने पदार्थपर्मसंग्रह में और १०-११ ई० 
सदी में उसके टीकाकार व्योमशेखर ने व्योमवत्ती में, श्रीधर 
ने न्यायकन्दली में, उदयन ने किरणावली में और श्रीव॒त्स ने 
लीलावती में वेशेषिक का कथन किया है| कणाद ने धर्म की 
व्याख्या करने की प्रतिज्ञा से अपना सूत्र ग्रन्थ आरम्भ किया 
है। धर्म वह है जिससे पदाथों का तक्तज्ञान होने से मोक्त होता 
है। पदार्थ छः हैं- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय । इनमें संसार की सब चीजें शामिल हैं। द्रव्य नो हैं 
पृथ्वी, जल, अप्रि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और 
मन । पृथ्वी, जल, तेज और वायु के लक्षण या गुण वैशेषिक 
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में न्याय की तरह बताए हैं | पृथ्वी आदि द्वब्यों की उत्पत्ति 
प्रशस्तपादभाष्य में इस प्रकार वर्शित है। जीवों का जब कमे 
फलभोग करने का समय आता है तब महेश्वर को उस भोग 
के अनुछूल सृष्टि रचने की इच्छा होती है। इस इच्छा के 
अनुसार जीवों के अदृष्ट बल से वायु के परमाणुओं में हलचल 
होती है। इससे परमाणुओं में परस्पर संयोग होता है। दो पर- 
माणुओं के मिलने से दृयणुक उत्पनञ्न होते हैं। तीन द्यणुक 
मिलने से त्रसरेशु | इसी क्रम से एक महान वायु उत्पन्न होता 
है। उसी वायु में परमाणशुओं के परस्पर संयोग से जलद्वन्यणुक 
असरेणु आदि क्रम से महान जलनिधि उत्पन्न होता है। जल 
पथ्वी परमाणुओं के संयोग से द्रथणुकादि क्रम से महापथ्वी 
उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तजस परमाणुओं 
परस्पर संयोग से तेजस द्वथणुकादि क्रम से महान तेजोराशि 
उत्पन्न होती है। इस प्रकार चारों महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं। 
यही संक्षेप से वशेषिकों का 'परमाणुवाद' है । यहां इस बात 
पर जोर दिया गया है कि किसी भी चीज ऋ टुकड़े करते 
जाइये, वहुत ही छोटे अदृश्य अणु पर पहुँच कर उसके भी 
डुकड़ों को कल्पना कीजिए, इसी तरह करते जाइये, जहाँ 
अन्त हो वहाँ आप परमाण पर पहुँच गए | परमाणओं फे तरह 
तरह के संयोगों से सब चीजे उत्पन्न हुई हैं। पाँचवे द्रव्य आकाश 
का प्रधान गुण है शब्द ओर दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण, 
पथकत्व ओर संयोग । शब्द एक है आकाश भी एक है, परम 
महत्‌ है, सब जगह व्यापक है, नित्य है। छठा द्रव्य काल भी परम 
महत्‌ है, सब जगह व्यापक है, अमूत्ते ओर अनुमानगम्य है। 
सातवाँ द्रव्य दिक्‌ भी स्वेव्यापी, परम महत्‌ , नित्य और 
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अनुमानगम्य है। आठवाँ द्रव्य आत्मा अनुपानगम्य है, ओर 
अमृत है, ज्ञान का अधिकरण है, जैसा कि कणादरहस्य में शंकर- 
मिश्र ने कहा है कि जीवात्मा अल्पन्ञ है, क्षेत्रज्न है अर्थात्‌ केवल 
शरीर में होने वाले ज्ञान को जानता है | परमात्मा सवेज्ञ है। 
अनमान और वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार 
की रचना की है| बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयतर, धमे, 
अपर, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग 
ये जीवात्मा के गुण हैं। नवाँ द्रव्य अन्तःकरण (भीतरी इन्द्रिय) है 
जिसका इन्द्रियों के साथ संयोग होना ज्ञान के लिए आवश्यक है। 
दूसरा पदार्थ गुण वह चीज है जो द्रव्य में रहता है जिसका 
अपना कोई गुण नहीं है, जो संयोग या विभाग का कारण 
नहीं है, जिसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है। गुण १७ हैं- 
रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरल, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा और प्रयत्र। 
इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य प्ें छ: ओर गुण बतलाए हैं- 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट और शब्द | अह्ृह में 
धर्म और अधमे दोनों शामिल हैं | इस तरह कुल मिला कर 
२४ गुण हुए | इनमें से कुछ गुण मूतते हैं अथोत्‌ मूते द्रव्य 
पृथ्वी, जल, वायु, अप्नि ओर मन में पाए जाते हैं । यहाँ मूर्त 
का अथ है अपकृष्ट अर्थात्‌ परम महत्‌ से छोटे परिमाण वाला 
होना । जैन दर्शन में ्रतिपादित रूप, रस, गन्ध और स्पश का 
होना रूप मृतत्व यहाँ नहीं लिया जाता । मन में रूप रस आदि 
न होने पर भी छोटे परिमाण बाला होने से ही मृत है। कुछ 
गुण अमूर्त हैं जो आत्मा और आकाश में ही पाए जाते हैं। 
कुछ मूर्त और अमृत दोनों हैं अर्थात्‌ मूतते तथा अमृत दोनों 
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तरह के द्रव्यों में पाए जावे हैं। संयोग, दिभाग और पृथकत्व 
सदा अनेक द्र॒व्यों में ही हो सकते हैं | रूप, रस, गन्ध स्पशों, 
स्नेह, द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्र, धमे, अधर्म 
ओर संस्कार ये विशेष या वैशेषिक गुण हैं अयात ये एक 
चीज का दूसरी चीज से भेद करते हैं। ग़ुरुत्व, घमे, अपम्म 
ओर संस्कार का ज्ञान अनमान से होवा ह इन्द्रियों से नहीं। 
कुछ गुणों का ज्ञान फेवल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का 
अनेक इन्द्रियों से हो सकता है। वेशेषिक ग्रन्थों में प्रत्येक गुण 
की व्याख्या विस्तार से की है जिससे इस दशेन में अनेक 
भौतिक शाख्र तथा मानस शास्त्रों के अंश आगए हैं। अदृ्ठ 
अथात्‌ धर्म और अधम की व्याख्या करते समय बहुत सा 
आध्यात्मिक ज्ञान भी कहा गया है। 

तीसरा पदार्थ कम क्षणिक है, गणहीन है और पाँच तरह 
का है (१) उत्क्षेपण-ऊपर जाना । (२) अपक्षेपण-नीचे जाना। 
(३) आकु अन-संकुचित होना । (७) प्रसारण--फलना (४) गमन- 
चलना । प्रत्येक प्रकार का कम तीन वरह का हो सकता है (१) 
सत्मत्यय जो झानपूर्वक किया जाय (२) असत्मत्यय जो अज्ञान 
से किया जाय ओर (३) अप्रत्यय चेतनहीन वस्तुओ्रों का 
कम । कर्म मृते वस्तुओं में ही होता है। अमृते आकाश, काल, 
दिक और आत्मा में नहीं । 

चौथा पदार्थ साम/न्य जाति है जो अनेक पदार्थों में एकत्व 
का बोध करादी है , जेसे अनेक मनष्यों का एक सामान्य 
गुण हुआ मनुष्यत्व । जाति द्रव्य, गुण ओर कम में ही हो 
सकती है | यह दो तरह की होती है पर और अपर अर्थात्‌ 
बढ़ी और छोटी जैसे मनष्यत्व और आ्राह्मणत्व | सब से बड़ी 
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जाति है सत्ता जिसयमें सत्र कुछ झन्तर्हित है| 

पाँचवाँ पदार्थ विशेष सामान्य से उलटा है झयोत्‌ एक 
जाति की चीजों को विशेषताएँ बताकर एक दूसरे से अलग 
करता है। विशेष की व्याख्या प्रशस्तपाद ने की है। 

छठा पदार्थ समवाय है नित्यसम्बन्ध। यह द्वव्य में ही 
रहता है और कभो नष्ट नहीं होता | वेशेषिक मत का दूसरा 
नाम पाशुपत है| इस मत के साधुओं के लिड, वेष और देव 
आदि का स्वरूप नेयायिकों की तरह ही है। उलूक रूपधारी 
शिव ने कणाद ऋषि के आगे यह मत कहा था इसलिए यह 
ओलूक्य मत भी कहा जाता है। कशाद के नाम से यह मत 
काणाद भी कहा जाता है। 


सांख्य दर्शन 

सांख्य के बहुतरे सिद्धान्त उपनिषदों में ओर यत्र तत्र 
महाभारत में भी मिलते हैं। इसके प्रवतंक अथवा यों कहिये 
व्यवस्थापक कपिल, ब्रह्मा, विष्णु या अग्नि के अवतार माने 
जाते हैं | वे ईसा पूर्व ६-७ सद्री में हुए होंगे। सांख्य दर्शन 
का पहिला प्राष्य ग्रन्थ इईश्वरक्ृष्णकृत 'सांख्यकारिका' तीसरी 
३० सदी की रचना है । ८ वीं ३० सदी के लगभग गोड़पाद 
ने कारिका पर भधान टीका लिखी जिस पर फिर नारायण 
ने सांख्यचन्द्रिका लिखी | नवीं ३० सदी के लगभग वाचस्पति 
मिश्र ने सांख्यतत्त्कौमदी लिखी । अन्य हिन्दृदाशेनिकों की 
तरह सांख्य दाशेनिक भी बड़े निभेय और स्व॒तन्त्र विचारक 
होते हैं, अपनी विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं 
मिककते । अन्य दशेनों की तरह उन पर भी दूसरे दशेनों 
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का प्रभाव पड़ा है। 
सांख्य द्शन अनीश्वरवादी है।संसार का कत्तों हतों किसी 
को नहीं मानता । सारा जगत्‌ ओर जगत्‌ की सारी वस्तुएँ 
प्रकृति और पुरुष अथोत्‌ आत्मा और उनके संयोग प्तिसंयोग 
से उत्पञ्न हुई हैं। पुरुष एक नहीं है जेसा कि वेदान्ती मानते 
हैं किन्तु बहुत से हैं। सब को अलग अलग सूख दुःख होता 
है जिससे प्रगट है कि अनुभव करने वाले अलग अलग हैं। 
पुरुष जिसे आत्मा, पुमान्‌, पुँगुणजन्तुगीवः, नर, कवि, अहम, 
अतक्तर, प्राण, यः, कः और सत्‌ भी कह सकते हैं, अनादि है, 
अनन्त है और निर्गंण है। पदार्थों को पुरुष उत्पन्न नहीं 
करता, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ है 
प्रकृति है | प्रकृति के आठ प्रकार हैं- अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, 
तथा शब्द, स्पशे, वर्ण, रस और गंध की तन्मात्राएँ। अव्यक्त 
जिसे प्रधान बह, पुर, भ्र्‌ व, प्रधान,क, अक्तर, क्षेत्र न मस्‌ और 
प्रसृत भी कह सकते हैं, अनादि और अनन्त है। यह अ्रकृति 
का अविकसित तत्त्व है, इसमें न रूप है, न गंध है, न रस 
है, न यह देखा जा सकता है, और न किसी इन्द्रिय से ग्रहण 
किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या 
अध्यवसाय । यहाँ बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अथे में किया 
गया है| बुद्धि एक महत्‌ है और पुरुष पर प्रभाव डालती है। 
बुद्धि के आठ रूप हैं- चार सात्विक और चार तामसिक। 
सात्विक रूप हैं- धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐशवये। इनके उल्टे चार 
तापसिक रूप हैं। तथा बुद्धि को मनस्‌ , मति, महत , ब्रह्म, रूयाति, 
प्रज्ञा, श्रुति, शृति, प्रद्ञानसन्तति, स्मृति भर घी भी कहा है। 
अहंकार- अहंकार या अभिमान वह है जिससे “मैं सुनता 
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हूँ, में देखता हूँ, में भोग करता हूँ” इत्यादि धारणा उत्पन्न होती 
है। सांख्यसिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से बुद्धि द्वारा उत्पन्न 
होता है। इससे अहम्‌ का भाव निकलता है। अहंकार को 
तेजस, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते हैं | अहंकार 
से पाँचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें अविशेष, महाभूत, प्रकृति, 
अभोग्य, अणु, अशान्त, अघोर और अमूद भी कहते हैं। 

पुरुष और इन आठ भपरकृतियों को मिलाने से भी जगत के 
व्यापार स्पष्ट नहीं होते | पुरुष ओर प्रकृति के निकटतर सम्बन्धों 
के द्वार और मार्ग बताने की आवश्यकता है और प्रकृति 
का भी सरल ग्राह्य रूप बताने की आवश्यकता है| इसलिए 
सोलह विकारों की कल्पना की है अथांत पाँच बुद्धि इन्द्रिय, 
पाँच कर्म इन्द्रिय, मन और पाँच महाभूत । पाँच बुद्धि इन्द्रिय 
हैं- कान, आँख, नाक, जीम और लचा। जो अपने अपने 
उपयुक्त पदार्थों का ग्रहण करती हैं। पाँच कमे इन्द्रिय हैं-- 
वाक्‌ , हाथ, पेर, जननेन्द्रिय और मलद्वार | मन अनुभव करता 
है। पाँच महाभूत हैं- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | 
भूतों को भूतविशेष विकार, विग्रह, शान्त, घोर, मूह, आकृति 
ओर ततु भी कह सकते हैं| पुरुष, आठ प्रकृति और सोलह 
विकार मिलाकर पद्चीस तत्त कहलाते हैं। 

अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्ता मानता है, पर 
वास्तव में पुरुष कत्तो नहीं है। यदि पुरुष सतरय॑ ही कर्ता होता 
तो सदा अच्छे ही कम करता । वात यह है कि कर्म तीन गुणों 
के कारण होते हैं- सत्त, रज और तम | यह केवल साधारण 
अर्थ में गुण नहीं है किन्तु प्रकृति के आभ्यन्तरिक भाग हैं। 
तीनों गुणों में सामझ्स्य होने पर सरष्टि नहीं होती | किसी 
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ओर से विषमता अथोत्‌ किसी एक सु की प्रधानता होने पर 
प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत्‌ का आरम्भ होता 
है और इसके विपरीत क्रम से अन्त होता है | इस क्रम को 
संकर तथा प्रतिसंकर कहते हैं। संकर का क्रम इस तरह है- 
जब अव्यक्त का पुरुष से सम्बन्ध होता है तब बुद्धि प्रगट होती 
है, बुद्धि से अहंकार भ्रगट होता है जो तीन तरह का है, 
वेकारिक अथोत्‌ सतक्तन से भ्रभावित, तेजस अर्थात्‌ रज से 
प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों को पेदा करता है ओर तामस जो 
भूतों को पेदा करता है। थभूतों से तन्मात्राएँ उत्पन्त होती हैं और 
तन्मात्राओं से भौतिक तत्त्व | इस प्रकार संकर का विकास 
चलता है। इससे उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त 
प्रलय है। भौतिक तत्त्व तन्मात्राओं में भी विलीन हो जाते हैं, 
तन्मात्रामाएँ अहंकार में, अहंकार बुद्धि में और बुद्धि अव्यक्त 
में | अव्यक्त का नाश नहीं हो सकता | उसका विकास और 
किसी चीज से नहीं हुआ है । प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष 
आर अव्यक्त रह जाते हैं | पुरुष अविवेक के कारण प्रकृति से 
सम्बन्ध करता है, विवेक होने पर सम्बन्ध टूट जाता है। सांख्य 
का यह प्रकृति पुरुष-विवेक वेदान्त के आत्मविवेक से मिलता 
जुलता है किन्तु पुरुष का यह अविवेक कैसे पेदा होता है कि वह 
अपने को (आत्मा को) इन्द्रिय, मन या बुद्धि समझ खेता है? 
पुरुष स्वयं काम नहीं कर सकता तो तगण्य कहाँ से आ जाता 
है? बुद्धि कहाँ से पेदा हो जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य 
में नहीं मिलता । अन्य दशनों की तरह यहाँ भी यह सम्बन्ध 
झनादि मान कर छोड़ दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष का 
अविवेक ही सब दुःखों की जड़ है। इसीसे जन्म मरण होता 
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रहता है। पुनजेन्म के सम्बन्ध में सांख्य यह भी मानता है कि 
स्थूल शरीर के अलावा एक लिड्ृशरीर या प्रातिवाहिक शरीर है 
जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तन्मात्राएँ और पाँच आभ्यन्तरिक 
इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पड़ता, पर उसी के कारण 
एक पुरुष का दूसरे से भेद किया जा सकता है। वह कम के 
अनुसार बनता है और मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में 
जाता है और फल भोगता है | इस बात पर सांख्यदशंन बार 
बार जोर देता है कि इस अविवेक से ही पुरुष संसार के ज॑ जाल 
में फंस गया है, परिमित होगया है, दुःख उठा रहा है। विवेक 
होते ही यह दुःख दूर हो जाता है। क्रत्रिम सीमाएँ मिट जाती 
हैं| पुरुष को केवल्य मिल जाता है| केवल्य में कोई दुःख नहीं 
है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोक्ष है। 
सांख्य दशन में तीन प्रमाण माने गए हैं । प्रत्यक्ष, 
आप्ततचन ओर अलुमान । सांख्य के इन सब सिद्धान्तों पर 
आगामी लेखकों में बहुत सा मतभेद दृष्टिगोचर होता है| इन 
के अतिरिक्त सांख्यग्रन्थों में अभिवुद्धि (व्यवसाय, अभिमान, 
इच्छा, कतेब्यता, क्रिया), कर्मयोनी (ध्रति, श्रद्धा, सुखा, अबि- 
विदिषा, विविदिषा) वायु (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान) 
कमात्या, (वेकारिक, तैजस, भूतादि, साजुमान, निरलुमान), 
अविद्या (तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र, अन्धतामिश्न) तुष्टि, 
अतृष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिकार्थ, पष्टितन्त्र, अलुग्रहसग, 
भूतसग, दक्षिणा, इत्यादि की भी विस्तृत व्याख्या की है। 
सांख्य मत के साधु त्रिदंडी अथवा एक दण्डी होते हैं 
उस्तरे से सिर मुंदाते हैं । इनके वस्र भगवें होते हैं और आसन 
शग चमे का होता है। ये ब्राह्मणों के यहाँ ही भोजन करते 
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हैं। इनका आहार सिर्फ पाँच ग्रास होता है। ये बारह अक्तरों 
का जाप करते हैं| प्रशाम करवे सबय भक्त लोग “ 3» 
नारायणाय” कहते हैं और उत्तर में साधु लोग 'नारायणाय 
नमः कहते हैं | मुख निःश्वास से जीवों की रक्ता करने के लिये 
ये लोग काष्ट की मुखवख्रिका रखते हैं । जल जीवों की दया 
के लिए ये लोग गलना ( छनच्मा ) रखते हैं | सांख्य लोग 
निरीखरवादी और इश्वरवादी भी होते हैं । 


योग दर्शन 


योग का प्रथम रूप वेदों में मिलता है उपनिषदों में बार बार 
उसका उल्लेख किया गया है, बौद्ध ओर जैन धर्मों ने भी 
योग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महावीर ने योग किया 
था, गीता में कप्ण ने योग का उपदेश दिया है और पद्धति 
का निर्देश किया है। योग की पूरी पूरी व्यवस्था ३० सन्‌ 
से एक दो सदी पहिले पतझ्ञलि ने योगसृत्र में की जिस पर 
व्यास ने चौथी ई० सदी में भाष्य नाम की बड़ी टीका रची। 
उस पर नबीं सदी में वाचस्पति ने तत्त्व बेशारदी टीका लिखी 
है। योग पर छोटे मोटे ग्रन्थ बहुत बने हैं ओर अब तक 
वन रहे हैं | भगतद॒गीता में योग की परिभाषा समत्व से की 
है। योग का वास्तविक अथे यही हे कि आत्मा को समत्व 
प्राप्त हो । बहुत से लेखकों ने योग का अर्थ संयोग अथौत्‌ 
परमात्मा में आत्मा का समा जाना माना है पर न तो गीता से 
और न पतख्जलि के सूत्रों से इस मत का समर्थन होता है। योग- 
सूत्र के भाष्य में भोजदेव ने तो यहाँ तक कहां है कि योग 
वियोग है पुरुष और प्रकृति में विवेक का वियोग है। इस तरह 
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बौद्ध और जैन जो जगत्कर्ता को नहीं मानते योग को मानते 
हैं और कहीं कहीं तो उस पर बहुत जोर देते हैं। सांख्य से 
योग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसृत्र या योगसत्रानशसन को 
सांख्य प्रवचन भी कहते हैं। विज्ञानभिक्ु जिन्होंने कपिल के 
सांख्यसूत्र पर टीका की है, योगवारत्तिक और योगसारसंग्रह 
के भी रचयिता हैं और दोनों तत्ज्ञानों के सम्बन्ध को स्पष्ट 
करते हैं। योग ने सांख्य की बहुत सी बातें ले ली हैं पर कुछ 
नई बातें जोड़ दी हैं जैसे परमेश्वर, परमेश्वर की भक्ति और 
चित्त की एकाग्रता | योग शास्त्र ने संयम को विस्तृत पद्धति 
बना दी है| इसी योग को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। 
दूसरे सत्र में पतल्नलि कहते हैं कि चित्त की धत्तियों का 
निरोध योग है। यदि मन एक्काग्र करके आत्मा या परमात्मा 
के ध्यान में लगा दिया जाय, इन्द्रियों की चंचलता रोक दी 
जाय तो आत्मा को समत्र और शान्ति मिलती है, सब दुःख 
मिट जाते हैं और आध्यात्मिक आहाद प्रकट होता है | मन 
की चञ्जलता, बीमारी, सस्ती, संशय, लापरबाही, मिथ्यात्व 
आदि से उत्पन्न होती है। इन्हीं से दुःख भी उत्पन्न होता है। 
इन सब को दूर करने के लिए मन को तत्त्व पर स्थिर करना 
चाहिए | इसकी व्यौरेवार व्यवस्था पतञ्जलि के योगघ्रृत्र में 
हैं। योगसत्र के चार पाद हैं-- समाधि, साधन, विभूति और 
केवल्य | समाधिपाद में योग का उद्देश्य ओर रूप बताया है 
ओर दिखाया है कि समाधि कैसी होती है। समाधि के साधनों 
को दूसरे पाद में बताया है। समाधि से प्राप्त होने वाली अलो- 
किक शक्तियों तथा विभूतियों का वर्णन तीसरे पद में है। 
इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास ( क्रियाएँ ) भी बताए 
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हैं। योग की पराकाष्टा होने पर आत्मा को कैवल्य प्राप्त होता 
है- अयथात्‌ जगत्‌ के जज्ञाल से हटकर आत्मा आप में ही 
लीन हो जाता है। यह न समझना चाहिए कि योग मत में 
केवल्य होने पर आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है। ऐसा 
कथन योगसत्रों में कहीं नहीं है और न विज्ञानभिक्ु का योगा- 
चारसंग्रह ही इस धारणा का समर्थन करता है। यह अवश्य 
पाना है कि यदि साधनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर 
की कृपा केवल्य ओर मोक्ष तक पहुँचने में सहायता करती है। 
केवल्य का यह विषय चोथे पाद में है। योग के अभ्यास 
बहुत से हैं जिनसे स्थिति में अथोत्‌ हृत्तियों के निरोध में और 
चित्त की एकाग्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास या प्रयत्र 
बार बार करना चाहिए । वृत्तियों का निरोध होने पर बेराग्य 
भी हो जाता है जिसमें दुष्ठ और आनुअविक पदार्थों की कोई 
अभिलापा नहीं रहती । समाधि के उपायों में भिन्न भिन्न प्रकार 
के प्राणायामों का बहुत ऊँचा स्थान है | इस सम्बन्ध में हठ 
या क्रियायोग का भी विस्तृत वणन किया है जिससे आत्मा 
को शान्ति और प्रकाश की भाप्ति होती है । योगाड़ों में योग 
के आठ साधन हैं- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
ध्यान, धारणा और समाधि । आसन बहुत से हैं जेसे पद्मासन, 
वीरासन, भद्गासन ओर स्वस्तिकासन इत्यादि | योगसाधन 
से विभूतियाँ प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ देख सकता है, सब 
कुछ जान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे के 
शरीर में प्रवेश कर सकता है, आकाश में गमन कर सकता है, 
सब तत्वों पर विजय कर सकता है ओर जैसे चाहे उनका 
प्रयोग कर सकता है। पर पतज्ञलि तथा अन्य लेखकों ने 
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' जोर दिया है कि योग का सच्चा उद्देश्य केवल्य या मोक्ष है। 
पूर्व मीमांसा 

पूर्व मीमांसा का विषय-यज्ञ ओर करमकाएड वेदों के बराबर 
पुराना है पर इसकी नियमानुसार व्यवस्था जैमिनि ने ई० पू० 
चौथी तीसरी सदी में मीमांसा सूत्र में की थी। इस सूत्र पर 
प्रधान टीका कुमारिल भट्ट ने छोकवार्तिक, तस्त्रवातिक और 
डुप्टीका ७वीं ई० सदी में की | कुमारिल के आधार पर 
मणडनमिश्र ने विधिविवेक और मीमांसानुक्रमण ग्रन्थ रचे | इनकी 
अन्य टीकाएँ अब तऊ होती रही हैं।कुपारिल ने शबर के भाष्य 
का अनेक स्थानों पर खण्डन किया है पर उसके शिष्य प्रभाकर 
ने अपनी हृहती टीका में शबर को ही अधिक माना है। 

वेद के दो भाग हैं- पूर्वभाग अर्थात्‌ कमंकाएड और उत्तर 
भाग अथांत्‌ ज्ञाकाएंड | दूसरे भाग में ज्ञान की मीमांसा 
उत्तरमीमांसा या वेदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा पूर्व- 
मीमांसा कहलाती है। विषय का प्रारम्भ करने हुए जैमिनि 
कहते हैं-- “अथातो धर्मजिज्ञासा! अर्थात्‌ अब धर्म जानने की 
अभिलाषा | अभिप्राय है कि पूर्व मीमांसा धर्म की विवेचना 
करती है। यह धर्म मन्त्रों और ब्राह्मणों का है। मन्त्रों का 
महात्म्य अपू्व है। ब्राह्मणों में विधि और अर्थवाद हैं। विधियाँ 
कई तरह की हैं-- उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता 
है। विनियोगविधि जिनमें यज्ञ को विधि बताई हैं। प्रयोग 
विधि निन में यज्ञों का क्रम है। अधिकारविधि जो यह बताती 
है कि कौन व्यक्ति किस यज्ञ के करने का अधिकारी ड्। 
इनके साथ साथ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में 
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जैमिनि ने नामधेय अथांत्‌.यज्ञ के अभिहोत्र, उद॒भिद आदि 
नामों पर. भी बहुत जोर दिया है । ब्राह्मणों के अथंकादों में 
अर्थ समभकाए गये हैं। 

यज्ञों का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मण ग्रन्थों में ऑर 
स्मृतियों में है, कहीं कहीं बहुत से क्र और नियम बताए हैं | 
कहीं थोड़े और कहीं कुछ नहीं बताए हैं | बहुत सी जगह कुछ 
पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर होता है । बहुत स्थानों पर संशय 
होता है कि यहाँ क्या करना चाहिए ? किस समय और किस 
तरह करना चाहिए ? इन गुत्यियों को सुलभाना पूर्वमीमांसा 
का काम है। मीमांसकों ने पाँच तरह के प्रमाण माने हैं- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अथोपत्ति ( एक वस्तु के आधार 
पर दूसरी वस्तु के होने या न होने का निश्रय करना) ओर 
शब्द | कमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण अभाव भी माना है 
जो वास्तव में अनुमान का ही एक भेद है।पाँच या छ 
प्रमाण मानते हुए भी मीमांसक प्रायः एक शब्द प्रमाण का ही 
प्रयोग करते हैं। शब्द अर्थात्‌ इेश्वर वाक्य या ऋषिवाक्य के 
आधार पर ही वे यज्ञविधान की ग॒त्यियाँ सलभाने की चेष्टा 
करते हैं| अतएव उन्होंने बहुत से नियम बनाए हैं कि श्रुति 
का अर्थ कैसे लगाना चाहिए ९ यदि श्रुति ओर स्मृति में विरोध 
मालूम हो तो स्मृति का अथ केसे लगाना चाहिए ?यदि दो 
स्मृतियों में विरोध हो तो श्रति के अनुसार कौन सा अथ 
ग्राह्म है ? यदि उस विषय में श्रति में कुछ नहीं है तो क्‍या 
करना चाहिए ? यदि स्मृति में कोई विधान है पर श्रति में उस 
विषय पर कुछ नहीं है तो कहाँ यह मानना चाहिए कि इस 
विषय की श्रुति का लोप होगया है! यह सारी मीमांसा माधव 
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ने 'न्यायमालाबिस्तर' में बड़े विस्तार से फी है। अर्थ लगाने 
के जो नियम यज्ञ विधान के बारे में बनाए गए हैं उनका 
प्रयोग अन्य विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणाये, राजकीय 
नियम जो शब्द के आधार पर स्थिर हैं इन्हीं नियमों के 
अनुसार स्पष्ट किए जाते हैं | पूेमीमांसा का यह विशेष महत्तत 

* है। उससे धमे, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में 
सहायता मिलती है । वास्तव में पू्षमीमांसा तत्त्वज्ञान की पद्धति 
नहीं है, यज्ञ और नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा 
से इसकी गणना पद्दशन में होती रही है। पूर्वमीमांसा का 
विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यम्भावी था | 
इसीलिए इनमें भट्ट, प्रभाकर और झुरारि नाम से तीन मत 
प्रचलित हैं | मुरारि का मत बहुत कम माना जाता है । भट्ट 
ओर प्रभाकर में भी प्रभाकर विशेष प्रचलित है | 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त ) 

उत्तरमीमांसा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर 
इनका क्रम से व्शन सत्र से पहिले बादरायण ने ई० प्‌» तीसरी 
चौथी सदी के लगभग वेदान्तमूत्र में किया | उन पर सब से 
वड़ा भाष्य शंकराचाय का है। इनके कालनिर्णय के विषय 
में कई मान्यताएँ हैं | वे सभी मान्यताएँ इन्हे ३० ६ ठी सदी 
से लेकर €वीं तक बतलाती हैं। बेदान्त के सिद्धान्त पुराण 
और साधारण साहित्य में बहुतायत से मिलते हैं और उन 
2९ ग्रन्थ आज तक बनते रहे हैं वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त 
है कि वस्तुतः जगत्‌ में केबल एक चीज है ओर वह है ब्रह्म। 
वह्म अद्वितीय है, उसके सिवाय और ढुछ नहीं है। तो फिर 
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जगत्‌ में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में 
एक ही चीज है पर अविद्या के कारण श्रम हो जाता है कि 
बहुत सी चीजें हैं | अविद्या क्या है १ अविद्या व्यक्तिगत 
अज्ञान है, मानवी स्वभाव में ऐसी मिली हुई है कि बड़ी 
कठिनता से दूर होती है | अविद्या कोई अलग चीज नहीं है! 
बही माया है, मिथ्या है । यदि अविद्या या माया को पृथक्‌ 
पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की अद्वितीयता नष्ट हो जायगी 
ओर जगत्‌ में एक के बजाय दो चीजें हो जायेंगी। साथ में 
अविद्ा को यदि स्व॒तन्त्र वस्तु माना जाय तो इसका नाश न 
हो सकेगा। इसलिए अविद्या भी भिथ्या है, अस्थायी है। 
प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, अ्ह्म से 
अलग नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं या और किसी तरह 
का अनुभव करते हैं वह भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें 
अविदधया के कारण ठीक ठीक अनुभव नहीं होता । जेसे कोई 
दूर से रेगिस्तान को देख कर पानी समझे या पानी में परछाई 
देख कर समझे कि चन्द्रमा, तारे बादल आदि पानी के भीतर हैं 
ओर पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण वस्तुओं 
को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर या जानवर इत्यादि 
मानते हैं। ज्यों ही हमें ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा 
यों कहिए कि ज्यों ही हमारा शुद्ध त्रह्मरूप प्रकट होगा त्यों ही 
हमें सब कुछ ब्रह्मरूप ही मालूम होगा। इस अवस्था को पहुंचते 
ही हमारे दुःख दद की माया मिट जायगी, सुख ही सुख हो 
जायगा, हम ब्रह्म में मिल जाएँगे अथोत्‌ अपने असली स्वरूप 
को पा जाएँगे । आत्मा ब्रह्म है-- तुम ही ब्रह्म हो- तस्‍्वमंसि। 
तात्पये यह है कि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, आत्मा अहम 
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. है जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है | ब्रध्म को छोड़ कर कोई 
चीज नहीं हैं। कुछ भी पाने, जानने या भोगने योग्य नहीं 
है। तत्तमसि में तत्‌ ब्रह्म है त्व॑ आत्मा है। वास्तव में दोनों 
एक हैं । वेदान्ती मानते हैं क्लि यह सिद्धान्त वेदों में है । बेदों 
के दो भाग हैं- कमंकाए्ड और ज्ञान काएड । ज्ञान काण्ड 
विशेष कर उपनिषद्‌ हैं ।'उपनिषदों में अद्वितीय ब्रह्म का उपदेश 
है। बेद को प्रमाण मामते हुए भी शंकराचार्य ने कहा है कि 
जिसने विद्या प्राप्त करली है उसने मोक्ष प्राप्त करली । वह ब्रह्म 
होगया, उसे वेद की कोई आवश्यकता नहीं है । ज़ैसे बाढ़ से 
लबालब भरे देश में छोटे तालाब का कोई महत्त्व नहीं है वेसे ही 
विद्या प्राप्त किए हुए आदमी के लिए वेद का कोई महत्त्व नहीं है। 

विशुद्ध वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है, पर व्यवहार 
दृष्टि से बेदान्ती जगत्‌ का अस्तित्व मानने को तेयार हैं। शंकर 
ने बौद्ध शून्यवाद या विद्यामात्र का खण्डन करते हुए साफ 
साफ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिए सभी वस्तुओं 
“का अस्तित्त ओर उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। इसी तरह 
यद्यपि ब्रह्म वास्तव में. निगुं ही है, व्यवहार में उसे सग॒ुझ 
मान सकते हैं। इस तरह ब्रह्य में शक्ति मानी गई है और शक्ति 
से सष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवात्मा प्रकट होता 
है। वह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के अनसार 
जीवन, मरण, सुख, दुःख होता है, अविद्या दूर होते ही फिर' 
शुद्ध रूप हो कर ब्ह्म में मिल जाता है। जब तक जीव संसार 
में रहता है तब-तक स्थूल शरीर के अलावा एक सत्य शरीर 
भी रहता है। “जब स्थूल शरीर पंचतत्व में मिल जाता है 
तब भी सूक्ष्म शरीर जीव के साथ रहता है | मुख्य प्राण मन 
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और इन्द्रियों का बना होता है। जड़ होने पर भी अदृश्य 
रहता है और पुनजेन्म में आत्मा के साथ जाकर कम फल 
भोगने में सहायक होता है| स्थूल शरीर में शुख्य प्राण के 
अलावा भाण, अपान, व्यान, समान और उदान पाश भी हैं 
पर यह सब व्यवहार बुद्धि से है । यह सब माया का रूप है, 
अविद्ा का परिणाम है, अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या 
है, मिथ्यात्व जो स्वयं कुछ नहीं है । एक ब्रह्म है, अद्वितीय 
है, बस और कुछ नहीं है। 

वेदान्त इतना ऊँचा तसवज्ञान हैं कि साधारण आत्माओं 
की पहुँच के परे है। अद्वितीय निगेण ब्रह्म का समकना 
कठिन है, उसकी भक्ति करना और भी कठिन है अथवा यों 
कहिए कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिए स्थान नहीं है , 
भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, ज्ञान विद्या ही एकमात्र उप- 
योगी साधन है।पर केबल ज्ञनवाद मानवी प्रकृति को सन्‍्तोष 
नहीं देता , मनुप्य का हृदय भक्ति के लिए आतर है।अत- 
एव कुंछ तखज्ञानियों ने वेदान्त के क्षेत्र में एक सिद्धान्त निकाला 
जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए भी ब्क्ष 
को समण मानता है ओर भक्ति के लिए अवकाश निकालता 
है। अनुमान है कि वेदान्त में यह परिवर्तन भागवत पर्म, 
महायान बोद्ध धरम या साधारण ब्राह्मण पमे के प्रभाव से हुआ, 
बंदान्त की इस शाखा को जमाने वाले बहत से तस्वज्ञानी थे 
जेसे बोधायन, हंक, द्रमिड़ या द्रविड़, सुहदेव, कपदिन्‌, भरुचि | 
इनके समय का पता ठीक ठीक नहीं लगता पर बारहवीं ई० 
सदी में रामानुज ने इनका उल्लेख किया है।बोधायन और 
द्रविड़ शूडूर से पहिले के मालूम होते हैं। स्तय॑ रामानुज ने 
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नए वेदान्तमत को पका किया ओर उसका प्रचार किया | 
रामानुज सम्पदाय के आज भी बहुत से अनुयायी हैं । शंकर 
अद्वेतवादी है, रामानुज विशिष्टाद्देतवादी है। शंकर की तरह 
रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सर्वेव्यापी है पर वह 
ब्रह्म को प्रेम या करुणामय भी मानते हैं | ब्रह्म पें चित्‌ भी है, 
अचित्‌ भी है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं। आत्माएँ ब्रह्म के भाग 
हैं अतएवं अनश्वर हैं, सदा रहेंगी । ब्रह्म अन्तयामी है अथात्‌ 
सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है । मोक्ष होने पर 
भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी आत्माओं का अस्तित्व रहता 
है | ब्रह्म के भीतर होते हुए भी उनका पृथक्त्व रहता हे 
यह सच है कि कल्प के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणावस्था को 
धारण करता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुचित 
हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं | पर दूसरे कल्प के प्रारम्भ 
में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुएय के अनुसार फिर शरीर 
धारण करना पड़ता है। यह क्रम मोक्ष तक चलता रहता है। 
जगत्‌ ब्रह्म से निकला है पर बिल्कुल मिथ्या नहीं है।इस 
विचार श्रृद्डला में ब्रह्म सगुण हो जाता है, उसमें विशेषताएँ 
आजाती हैं, अद्देत की जगह विशिष्टाद्वैत आता है, यह इश्वर 
प्रेम से भरा है। उसकी भक्ति करनी चाहिए। प्रसन्न होकर 
वह भक्तों को सब सुख देगा । 
अद्देत और विशिष्टाद्रैव के सिवाय वेदान्त में और भी कई 
विचार थाराएँ प्रचलित हैं । द्वैत, द्वेताद्ेत, शुद्धादैत आदि की 
गणना भी वेदान्तदशन में ही की जाती है। उपनिषद, बादरायण 
ब्रह्मसत्र और भगवद्गीता को प्रमाण मान कर चलने वाले सभी 
दशेन वेदान्त के अन्तर्गत हैं | इन तीनों को वेदान्त की प्रस्थान- 
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त्रयी कहा जाता है। माध्व, रामानज, निम्बाक आदि आचार्यों ने 
अपने अपने मत के अनुसार इन ग्रन्थों की व्याख्याएँ लिखी 
हैं। कौनसी व्याख्या मूलंग्रन्थकार के अभिप्राय को विशेष 
स्पष्ट करती है यह अभी विवाद का विषय है। फिर भी 
शाह्रभाष्य के प्रति विद्वानों का बहुमान है। इसका कारण 
है शडुराचाये स्त्रयं वहुत बड़े विचारक और स्पष्ट लिखने 
वाले थे। उनके बाद भी शाडुरपरम्परा में मणडनमिश्र, सुरेश्वरा- 
चाये, वाचस्पतिमिश्र, श्रीदृषं, मधुसदन सरस्वती और गौड़ 
ब्रह्मानन्द सरीखे वहुत बड़े विद्वान हुए। शाडुरशाखा 
विद्वानों ने अपने स्व॒तन्त्र विचार के अनुसार किसी किसी 
वात में शंकराचार्य से मतभेद भी प्रगट किया हैं। यह मठ 
अन्त तक विद्वानों और स्व॒तन्त्र विचारकों के हाथ में रहा है 
जब कि विशिष्टाद्षेत बगेरह भक्ति प्रधान मत भक्तों के हाथ में 
चले गए । यही कारण है कि शाडुर वेदान्त अन्त तक युक्तिवाद 
का पोषक रहा ओर दसरे मत भावुकता में बह गए । पौढ 
युक्तिवादी होने पर भी शंकराचाय वेद को प्रमाण मान कर 
चलते हैं। श्रुति और युक्तित का सामझजस्य ही इस मत के विशेष 
प्रचार का कारण है। भक्ति सम्प्रदाय में आगे जाकर 
रूप गोस्वामी, चेतन्यमहाप्रश्ु आदि बड़े बड़े भक्त हुए हैं। 
मत मतान्तरों की विपुलता और युक्ति तथा श्रति की 
प्रादता के कारण सभी वेदिक दशनों में वेदान्त का ऊँचा स्थान है। 


जैन दर्शन 


अरिहन्त या जिन के अनुयायी जेन कहे जाते हैं। जिसने 
आत्मा के शत्रुओं को मार डाला है अथवा जीत लिया है उसे 
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अरिहन्त या जिन कहा जाता है। जिन काम, क्रोध, मद और 
लोभ आदि आत्मा के शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते 
हैं। संसार की सारी वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानते तथा देखते 
हैं। जो जिन समय समय पर धर्म में आई हुई शियिलता को 
दूर करते हैं, धर्म संघ रूप ठोये की व्यवस्था करते हैं थे 
तीर्थंकर कहे जाते हैं। प्रत्येक संघ में साधु, साथ्वी, श्रावक 
तथा आविका रूप चार तीर्थ होते हैं। 

जैन साधुओं का प्राचीन नाम निर्गंथ (निग्र न्‍्थ) है। अथात 
जिन्हें किसी प्रकार की गांठ या बनन्‍्धन नहीं है। निरगंथों का 
निर्देश बोद्ध शाद्रों में स्थान स्थान पर आता है | मथुरा तथा 
कई ओर स्थानों से कई हजार वर्ष पुराने जैन स्तृप (स्तंभ) 
निकले हैं। ऋग्वेद में जेन दर्शन का जिक्र है। इन सब 
प्रमाणों से यह निश्चय पूवेक कहा जा सकता है कि जैन 
दशेन बौद्ध दर्शन की शाखा या कोई अर्बाचीन मत नहीं है। 
बेदिक संस्कृति के प्रारम्भ में भी इसका अस्तिल था। 

जैन संस्कृति, जेन विचारधारा और जैन परम्परा अपना 
स्वृतन्त्र वास्तविक अस्तित्व रखती हैं। प्रसिद्ध विद्वान हमने 
जेकोबी ने कहा है 'सच कहा जाय तो जैन दर्शन का अपना 
निजी आध्यात्मिक आधार है। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों 
दर्शनों से भिन्न इसका एक स्व॒तन्त्र स्थान है!” भारतीय प्राचीन 
इतिहास को समुज्वल बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। 

जैन दशेन के अनुसार सत्य अनादि है और अनन्त भी | 
संसार दो प्रकार के द्वव्यों से बना है जीव द्रव्य और अजीब 
द्रव्य । सभी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं किन्तु सांख्य-योग 
की तरह कूटस्थ नित्य नहीं हैं | उनमें निरन्तर परिवर्तन होता 
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रहता है। उनकी पयोय प्रति-त्तण बदलती रहती है। पयायों 
का बदलना ही संसार की अनित्यता है। यह परिवरतेन करना 
काल द्रव्य का काम हैं। उत्थान और पतन, उम्रति और 
अवनति, हृद्धि और हास काल द्रव्य के परिणाम हैं। जैन 
दशेन में काल को एक बारह आरों वाले चक्र के समान बताया 
जाता है। घूमते समय चक्र में आधे आरे नीचे की ओर जाते 
हैं और आधे ऊपर की ओर | काल चक्र के छः आरों में 
क्रमिक उत्थान होता है ओर छः में क्रमक पतन | इन दो 
विभागों को क्रमशः उत्सपिंणी और अवसर्पिणी कहा जाता 
है। उत्सर्पिणी काल में क्रमशः सभी वस्तुओं की उन्नति 
होती जाती है जब वह अपनी सीमा को पहुँच जाती है तब 
हास होना प्रारम्भ होता है। उसी को अवसर्पिणी कहते हैं। 
उत्सपिणी का अर्य है चद्वाव और अवसर्पिणी का अये है उतार। 
चढ़ाव और उतार संसार का अटल नियम है। जब संसार 
अपनी क्रमिक उच्नति ओर अवनति के एक घेरे को पूरा कर 
लेता है तब एक कालचक्र पूरा होता है।जैन दशेन के अलुसार 
संसार के इस परिवर्तन में बीस कोडाकोडी सागरोपम का समय 
लगता है। सागरोपम का स्वरूप बोल नं० १ ०६, प्रथम भाग में है। 

एक कालचक्र में ४८ तीथेड्डर होते हैं । २४ उत्सर्पिणी 
में और २४ अवसर्पिणी में । उत्सपिंगी का पाँचवाँ और 
छठा आरा तथा अवसर्पिणी का पहला और दूसरा आरा 
भोगभूमि माना जाता है। अथोत्‌ उस समय जनता हत्तों से 
प्राप्त फलों पर निवोह करती है। सेना, लिखाई-पढ़ाई या 
खेती वर्गरह किसी प्रकार उद्योग नहीं होता । लोग बहुत सरल 
होते हैं। थम अधम या पुएय पाप से अनभिज्ष होते हैं। उत्सपिंणी 
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का चौथा और अवसर्पिणी का तीसरा आरा समाप्त होने से 
कुछ पहले खाद्य सामग्री कम हो जाती है और उनमें झगड़ा 
खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बात को समभने 
लगते हैं कि अब हत्तों से प्राप्त फलों पर निवाह नहीं होगा। 
. किसी ऐसे महा पुरुष की आवश्यकता है जो आजीविका के 
कुछ नए साधन बताए तथा समाज को व्यव्रस्थित करे । 
उसी समय प्रथम तीथेड्डर का जन्म होता है । वे आग जलाना 
खेती करना, भोजन बनाना, बतेन बनाना आदि शहस्थोपयोगी 
बातों को बताते हैं) समाज के नियम बांध कर जनता को 
परस्पर सहयोग से रहना सिखाते हैं। अन्तिम अवस्था में 
वे स्वयं दीक्षा लेकर कठोर तपस्या द्वारा केवल्य प्राप्त करते हैं 
और जनता को धर्म का उपदेश देते हैं | उनके बाद दो झआारों 
में क्रशः तेईेस ती्थंडूर होते हैं | शेष दो आरों में पाप बहुत 
अधिक बढ़ जाता है। वे दोनों इकीस इक्कीस हजार वर्ष के 
होते हैं| उत्सर्पिणी के पहले आरे सरीखा अवसर्पिणी का 
छठा आरा होता है। इसी प्रकार व्यत्यय (उल्टे) क्रम से सभी 
आरों को जान लेना चाहिए। 
वर्तमान समय अवसर्पिणी काल है। इसमें तीसरे आरे के 
तीसरे भाग की समाप्ति में पल्योपम का आठवाँ भाग शेष रहने 
पर कल्पहक्ों की शक्ति कालदोष से न्यून हो गई | खाद्य 
सामग्री कम पड़ने लगी। युगलियों में देष और कपाय की मात्रा 
वी और आपस में विवाद होने लगा। उन विवादों को 
निपटाने के लिए युगलियों ने सुमति नाम के एक बुद्धिमान 
तथा प्रतापी पुरुष को अपना स्वामी चुन लिया। इस प्रकार 
चुने जाने के बाद उनका नाम कुलकर पड़ा | सुमति के बाद 
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क्रमशः चौदह कुलकर हुए। पहले पाँच कुलकरों के समय 
हा! दण्ड था। अर्थात्‌ अपराधी को 'हा' कह देना ही पयोघ्त 
था। छूटे से दसवें कुलकर तक मकार अयात्‌ “मत करो' कह 
देना दण्ड था। ग्यारहवें से पन्द्वव कुलकर तक घिकार दण्ड 
था | इनसे यह जाना जा सकता है कि जनता क्रिस प्रकार 
अधिकाधिक कुटिल परिणामी होती गई और उसके लिए 
उत्तरोत्तर कठोर दण्ड की व्यवस्था करनी पड़ी । 

पन्द्रहवें कुलकर भगवान्‌ ऋषभदेव हुए। थे चौदहवें कुलकर 
नाभि के पुत्र थे। माता का नाम था मरुदेवी । जम्बूदीप पएणत्ति 
में लिखा है कि भगवान्‌ ऋषभदेव इस अवसपपिणी के प्रथम 
राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्यडुर और प्रथम 
धर्म चक्रवर्ती थे । इनके समय युगल धर्म विच्छिन्न हो गया । 
आजीविका के लिए नए नए साधनों का आविष्कार हुआ । 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने लोगों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न 
कर्मो की व्यवस्था की | आवश्यकतानुसार अधिक अश्न पेंदा 
करने के लिए खेती का आविष्कार किया। जडुली पशु तथा 
हिंसक प्राणियों से खेती तथा अपनी रक्ता के लिए असि 
अर्थात्‌ शख्र विद्या को सिखाया | जमीन जायदाद तथा राज्य 
कार्यों की व्यवस्था के लिए लिखापढ़ी का तरीका निकाला। 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने ज्ञत्रिय वैश्य और शूद्र तीन वर्णों की 
कमोनुसार व्यवस्था की | ब्राह्मण व उनके पुत्र भरत 
चक्रवर्तती ने निकाला । 

अपने जीवन के अन्तिम समय में भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
ग्रहस्थाश्रम छोड़कर भ्रुनित्रत ले लिया | कठोर तपस्या के बाद 
केवल्य प्राप्त किया। माघ कृष्णा एकादशी को यह संसार 
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छोड़कर अनन्त सुखमय मोज्ञ में पदापंण कर गए। भगवान्‌ 
ऋषभदेव के बाद तेईंस तीथेड्डर हुए। इनमें इक्कीस बतेमान 
इतिहास से पहले हो चुके | बाईसवें नेमिनाथ महाभारत के 
समय हुए वे यदुवंशी ज्ञत्रिय तथा ऋृष्ण वासुदेव की भूआ 
के धुत्र थे । उनका समय ई०पू० ८४५०० वर्ष माना जाता है। 
ईसा के पहले आठवीं सदी में भगवान्‌ पाश्वेनाथ हुए । वे 
तेईेसवें तीयंडर थे। भगवान्‌ पाश्वेनाथ के समय चातुयोम 
धर्म था अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये चार 
ही महात्रत थे। ब्रह्मचये नामक चतुर्थ तत का अन्तभाव अपरियग्रह 
में कर लिया जाता था। क्योंकि बिना समत्व या पारग्रह के 
अग्रह्मसेबन नहीं होता | उस समय साधु रंगीन वस्त्र पहिनते 
थे। आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रमण करते थे | द्वितीय वीथेडूर 
भगवान्‌ अजितनाथ से लेकर भगवान्‌ पाश्वनाथ तक बीच 
के बाईस तीथंडूरों में इसी प्रकार का चातुर्याम धर्म कह गया 
है। कहा जाता है, प्रथम तीर्थड्र के समय जनता सरल होने 
के कारण वस्तुस्व॒रूप को कठिनता से नहीं समकती है और 
अन्तिम ती्थड्ूर के समय कुटिल होने के कारण धार्मिक नियमों 
में गलतियाँ निकालती रहती है। इसलिए दो तीथडूरों के 
सम्रय पश्चयाम धर्म, नित्यप्रतिक्रमण तथा बहुत से दूसर कड़े 
नियम होते हैं।बीच के वाईस तीथेडूरों के समय जनता सरल 
भी होती है और चतुर भी। वह धर्म के रहस्य को ठीक ठीक 
समभती है और उसका हृदय से पालन करती है। 
भगवान्‌ पार्वेनाथ के ढाई सौ वर्ष बाद अर्थात्‌ ईसा से पूर्व 
छठी शताब्दी में भगवान्‌ महावीर हुए। विहार परान्त के 
घुजफ्फरपुर जिले में जहाँ आज कल “बसाड़” नाम का छोटा सा 
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यॉन चॉना के अनुसार इसकी परिधि २० मील थी। उसके 
पास कुण्डलपुर नाम का नगर था। कुणइलपुर के समीप ही 
क्षत्रियकुएट नामक ग्राम में लिच्छवि वंश के सिद्धांथ नामक 
राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम था जिशला देवी | 

चौथा आरा समाप्त होने से ७५ वर्ष और विक्रम सम्बत से 
५४२ बे पहले चैत्र शुक्का भ्योदशी मड़लवार को, उत्तरफाल्गुनी 
नत्षात्र में सिद्धार्थ के घर अन्तिम तीथेडुर श्रीमहावीर प्रथु का 
जन्म हुआ । उन्होंने ३० वर्ष शहस्थावास में रहकर मिगसर 
बदी दशमी को दीक्षा ली। सादे बारह वर्ष तक घोर तपस्या 
की । भयड्ुर कष्टों का सामना किया। साढे बारह वर्ष में 
केवल ३४६ दिन आहार किया । शेष दिन निराहार ही रहे। 

उग्र तपस्या के द्वारा कर्म मल खणा देने पर उन्हें केवलज्ञान 
हो गया । उन्होंने संसार के सत्य स्वरूप को जान लिया। 
आत्मकल्याण के वाद जगत्कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू 
किया । संसार सागर में भटकते हुए जीवों को सुखप्राप्ति का 
सच्चा मार्ग बताना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा;--- 

सम्परदशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा गेः। 

अथोत्‌ सम्यग्दशेन, सम्यस्त्ञान और सम्यक चारित्र ये 
तीनों मिल कर मोक्ष का मांगे है। उत्तराध्ययन मूत्र के २८ वें 
अध्ययन में आया है।-- 
नादंसणिस्स नाएण नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा । 
अगुणिर्स नस्थि मोक्खो नस्थि अमोक्‍्खस्स निव्याएं॥ 

अथोत्‌ दशेन के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के चारित्र 
नहीं होता । चारित्र के दिना मोक्ष ओर मोक्त के बिना परम 


१६६ श्री सेठिया जेन प्रन्यमाला 


सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । किसी किसी जगह ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र और तप इन चारों को मोक्ष का मांगे बताया 
गया है। तप वास्तव में चारित्र का ही भेद है, इसलिए इन 
बाकयों में परस्पर भेद न समझना चाहिए। 
तक्त्वाथश्रद्धानं॑ सम्यग्दशनम | 

वस्तु के यथाथे स्वरूप पर श्रद्धान अथोत्‌ विश्वास रखना 
या वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयक्ष करना सम्यन्दशन है। 
सम्यग्दशंन होने से जीव आत्मा को शरीर से अलग समन 
लगता है| सांसारिक भोगों को दुःखमय और निहत्ति को 
सुखमय मानता है। सम्यग्दशन से जीव में ये गुण प्रकट होते है- 
प्रशम, संवेग, निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य । इन सुणों से 
सम्यग्दशेन वाला जीव पहिचाना जा सकता है। 

आवश्यकमृत्र में सम्यकत्व का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार 
बताया गया है। जिन्होंने राग, द्वेष, मद, मोह आदि आदि 
आत्मा के शत्रुओं को जीत लिया है तथा आत्मा के मूल ग्रुणों 
का घात करने वाले चार घाती कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसे 
बीतराग को अपना देव अर्थात्‌ पूज्य परमात्मा समकना । पाँच 
महाव्रत पालने वाले सच्चे सधुओं को अपना ग़रु समझना 
और राग द्वेष से रहित सब्रेज्ञ द्वारा कहे हुए पदार्थों को सत्य 
समझना | परमार वस्तुओं को जानने की रुचि रखना । 
जिन्होंने परमार्थ को जान लिया है ऐसे उत्तम पुरुषों की सेवा 
तथा सत्संग करना ओर अपने मत का मिथ्या आग्रह करने 
वाले कुदर्शनी का त्याग करना | सम्पग्दशेन सम्पन्न व्यक्ति 
के लिए ऊपर लिखी बातें आवश्यक हैं । 

हृढ़ विश्वास या श्रद्धा सफलता की कुज्नी है। आधिभौतिक 
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या आध्यात्मिक सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए आत्मविश्वास 
आवश्यक है। मोक्त के लिए भी यह जरूरी है कि मोक्त के 
उपाय में हृद विश्वास हो । इसी को सम्यग्दशेन कहते हैं। जो 
व्यक्ति डॉबाडोल रहता है बह कभी सफलता या कल्याण पाप्त 
नहीं कर सकता । इसी लिए सम्यग्दशेन के पाँच दोष बताए 
गए हैं। (१) शड्रा- मोक्त मार्ग में सन्देह करना। (२) कांक्षा- 
मोक्ष के निश्चित मांगे को छोड कर इधर उधर भटकना या 
परमसुख रूप मोक्त प्राप्ति फे एकमात्र ध्येय से विचलित होकर 
दूसरी बातों की इच्छा करने लग जाना । (३) वितिगिच्छा- 
धमोराधन के फल में सम्देह करना। (४) परपापणडप्रशंसा- 
धर्महीन किसी ढोंगी या एम्द्रनालिक की लौकिक ऋद्धि को 
देख कर उसकी प्रशंसा करने लग जाना तथा उसके मागे की 
ओर भ्ुक जाना। (५) परपाषएडसंस्तव- ऐसे ढोंगी का परिचय 
करना तथा उसके पास अधिक बेठना उठना। 

सम्यग्दशन या सम्यक्‍त्व का अथे अन्धविश्वास नहीं है| 
अन्धविश्वास का अथ है हित अहित, सत्य असत्य या सदोष 
निर्दोष का ख्याल किए बिना किसी बात को पकड़ कर बेठ 
जाना | समकाने पर भी न समझना | सत्य को अपनाने के 
बदले अपने मत को ही पूर्ण सत्य मानना । सम्यकत्व का अर्थ 
है, जो वस्तु सत्य हो उस पर दृढ़ विश्वास करना | 

वास्तव में देखा जाय तो एकान्त तक का अवलम्बन करने 
से मनुष्य किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकता। प्रत्येक बात में 
उसे सन्देह हो सकता है कि अम्ुक बात ठीक है या गलत। युक्ति 
या तक द्वारा प्रमाणित होने पर भी वह सन्देह कर सकता है 
कि अश्ुक तक ठीक है या गलत । ऐसे सन्देहशील व्यक्ति 
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को कहीं शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । इसी लिए मुम्नुछु के 
लिए कंवल तक निषिद्ध है। वेदान्त दर्शन में भी कहा है-- 
'तर्काप्रतिष्ठानाव! अर्थात्‌ तक अग्रतिष्ठित हैं। उनसे किसी 
निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता । जिस वस्तु को आज एक 
तार्किक युक्ति से सिद्ध करता है, दूसरे दिन वी बात दूसरे 
तार्किक द्वारा गलत साबित कर दी जाती हैं । शा रराचार्य ने 
लिखा है कि संसार में जितने तार्किक हुए हैं, जो हैं और जो 
होंगे वे सब्र इकहे होकर अगर एक फैसला करलें कि अम्॒क 
बात ठीक हैं तभी यह कहा जा सकता है कि तक निर्णय पर 
पहुँचता है। जैसे तीन काल के तार्किकों का एक जगह बैठ 
कर विचार करना असम्भव है उसी प्रकार तर्क के द्वारा निर्णय 
होना भी असम्भव है | इसी लिए प्रायः सभी शास्त्रों ने तक 
की अपेत्ता आगम या श्रुति को प्रबल माना है। जो तक 
आगम या श्रुति से विरुद्ध चलता हो उसे हेय कहा है। वास्तविक 
निर्णय तो सर्वज्ञ होने पर ही हो सकता है। उससे पहले सर्वत्र 
और बीतराग के वचनों पर विश्वास करना चाहिए | एक बात 
पर विश्वास करके आगे बढता चला जाय दूसरी बातों का 
पता अपने आप लग जायगा । 


सम्यम्ज्ञान 
नय और प्रमाण से होने वाले जीवादि तस्ों के ययाय्थ 
ज्ञान को सम्यरज्ञान कहते हैं | ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता 
है। ऐसा कोई समय नहीं आता जब जीव ज्ञान रहित अर्थात्‌ 
जड़ हो जाय | वह ज्ञान चाहे मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक । 
शास्त्रों में झज्ञानी शब्द का व्यवहार मिथ्पाज्ञानी के लिए होता 
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है। निर्नाव पत्थर को अज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए सामान्य ज्ञान से सभी जीव परिचित हैं। किन्तु 
'सम्यगज्ञान और मिथ्याज्ञान का भेद समकना जरूरी है। 
सम्यग्दशेन होने के बाद सामान्यज्ञान ही सम्यग्ज्ञान हो जाता 
है। सम्यशज्ञान और असम्यग्ज्ञान का यही भेद है कि पहला 
सम्यग्दशेन सहित है और दूसरा उससे रहित | 

शड़ग- सम्यकत्व का ऐसा क्‍या प्रभाव है कि उसके बिना 
ज्ञान कितना ही प्रामाणिक और अश्वान्त हो तो भी वह मिथ्या 
गिना जाता है और सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञान केसा ही अस्पष्ठ 
अमात्मक या थोड़ा हो वह सम्यग्ज्ञान माना जाता है। मिथ्याज्ञान 
सम्यग्दशेन के होते ही सम्यग्ज्ञान क्यों मान लिया जाता है ? 

उत्तर- 'सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे:” इस सूत्र में 
मोक्ष का मांगे बताया गया है। मोक्ष का दूसरा अर्थ है आत्मा 
की शक्तियों का पूर्ण विकास। अर्थात्‌ आत्मशक्ति के बाधकों 
को नष्ट करके पूणो विकास कर लेना । इसलिए यहाँ सम्यग्ज्ञान 
और मिथ्याज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना 
चाहिए | प्रमाणशास्र की तरह विषय की दृष्टि से यहाँ सम्यक 
और मिथ्या का निर्णय नहीं होता। न्याय शास्त्र में जिस ज्ञान 
का विषय सत्य है उसे सम्यग्ज्ञान और जिस का विषय असत्य 
है उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म शाखत्र में यह विभाग 
गौण है। यहाँ सम्यग्ज्ञान से वही ज्ञान लिया जाता है जिससे 
आत्मा का विकास हो और मिथ्याज्ञान से वह ज्ञान लिया 
जाता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की हृद्धि हो। 
यह सम्भव है कि सामग्री कम होने के कारण सम्यक्त्वी जीव 
को किसी विषय में संशय हो जाय, भ्रम होजाय या उसका 


शत 
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जन अस्पष्ट हो किन्तु वह हमेशा सत्य को खोजने में लगा 
रहता है| अपने आग्रह को छोड़ कर वह वस्तु के ययाथ 
स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। अपने से अधिक 
जानने वाले ययायंवादी पुरुष के पास जाकर अपने भ्रम को 
दूर कर लेता हैं | वह कभी अपनी बात के लिए जिद्र नहीं 
करता । आत्महित के लिए उपयोगी समझ; कर सत्य को 
अपनाने के लिए वह सदा उत्सुक रहता है। वह अपने ज्ञान 
का उपयोग सांसारिक वासनाओं के पोषण में नहीं करता । 
वह उसे आध्यात्मिक व्रिकास में लगाता है | सम्यकक्‍त्व रहित 
जीव इससे बिल्कुल उल्टा होता है । सामग्री की अधिकता के 
कारण उसे निश्रयात्मक या अधिक ज्ञान हो सकता है फिर 
भी वह अपने मत का दुराग्रह करता है। अपनी वात को 
सत्य मान कर किसी विशेषदर्शों के विचारों को तुच्छ मानता 
है। अपने ज्ञान का उपयोग आत्मा के विकास में न करते 
हुए वासनापूर्ति में करता है। सम्यक्त्वधारी का मुख्य उद्देश्य 
मोक्षप्राप्ति होता है। वह सांसारिक तथा आध्यात्मिक सभी 
शक्तियों को इसी ओर लगा देता है, जब कि मिथ्यात्वी मीव 
आध्यात्मिक शक्तियों को भो सांसारिक मह्वाकांत्ताओं की 
पूर्ति में लगाता है। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नता के कारण 
ज्ञान सम्यक ओर भिथ्या कहलाता है। 
प्रमाण ओर नय 

पहले कहा जा चुका है कि प्रमाण ओर नय के द्वारा 
वस्तुस्वरूप को जानना सम्यग्ज्ञान है। यहाँ संश्लेप से दोनों 
का स्वरूप बताया जायगा | 
जो ज्ञान शब्दों में उतारा जा सके, जिसमें वस्तु को उद्देश्य 


जी जट पर पट न्‍ट वे 
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और विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते हैं। उद्देश्य 
और विधेय के विभाग के बिना ही जिस में अविभक्त रूप से 
वस्तु का भाव हो उसे प्रमाण कहा जाता है। अर्थात जो ज्ञान 
वस्तु के अनेक अंशों को जाने वह प्रमाण ज्ञान है ओर अपनी 
विवक्ता से किसी एक अंश को सुख्य मान कर व्यवहार करना 
नय है। नय और प्रमाण दोनों ब्ञान हैं, किन्तु वस्तु के अनेक 
धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय है ओर 
झनेक पर्मों वाली वस्तु का अनेक रूप से निम्नय करना 
प्रमाण है। जैसे दीप में नित्य धर्म भी रहता है और अनित्यत्व 
भी | यहाँ अनित्यत्व का निषेध न करते हुए अपेक्तावशात्‌ 
दीपक को नित्य कहना नय्र है। प्रमाण की अपेक्षा नित्यत्व 
झनित्यत्व दोनो धर्मों वाला होने से इसे नित्यानित्य कहा जायगा। 

ज्ञान के पाँच भेद हैं- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, 
मनःपर्यवज्ञान ओर केवलज्ञान । ये पाँचों ज्ञान दो विभागों में 
विभक्त हैं- प्रत्यक्ष और परोक्त । पहले के दो परोज्ष हैं, शेष 
तीन प्रत्यक्ष हैं । जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता के 
बिना केवल आत्मा की स्वाभाविक योग्यता से उत्पन्न होता है वह 
प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता 
है, उसे परोक्ष कहते हैं। दूसरे दशनों में इन्द्रियनन्य ज्ञान को 
भी प्रत्यक्ष माना है। जेन दशेन में इसे सांव्यवहारिक पत्यक्ष 
कहा जाता है। किन्तु वास्तव में वह परोक्ष ही है। पाँच ज्ञानों 
का स्वरूप प्रथम भाग के बोल नं० ३७५ में दे दिया गया है। 


नये 
किसी विषय के सापेक्ष निरूपण को नय कहते हैं। किसी 
एक या अनेक वस्तुओं के विषय में अलग अलग मल़ुष्यों के 


१७२ भी सेठिया,जैन प्रन्थ 
या एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न विचार होते हैं। अगर 
प्रत्येक व्यक्ति फी दृष्टि से देखा जाय तो ये विचार अपरिमित 
हैं| उन सब का विचार प्रत्येक को लेकर करना असम्भव है। 
अपने प्रयोजन के अनुसार अतिविस्तार और अतिसंक्तेप दोनों 
को छोड़ कर किसी विषय का मध्यमदृष्टि से प्रतिपादन करना 
ही नय है | प्रमाशनयतक्वालोकालड्डार में आया है।-- 

नीयते येन श्षुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्याथेस्यांशस्त- 
दितिरांशौदासीन्यतः स प्रतिपक्तुरभिप्रायविद्ोषो नयः | 

अर्थात्‌ जिसके द्वारा श्रुत प्रमाण के द्वारा विषय किए पदार्थ 
का एक अंश सोचा जाय एसे वक्‍ता के अभिप्राय विशेष को 
नय कहते हैं | 

नयों के निरूपण का अर्थ है विचारों का वर्गीकरण । 
नयवाद अथोत विचारों की मीमांसा | इस वाद में विचारों के 
कारण, परिणाम या विषयों की पर्योालोचना मात्र नहीं है। 
वास्तव में परस्पर विरुद्ध दीखने वाले, किन्तु यथा में अविरोधी 
विचारों के मूल कारणों की खोज करना ही इसका मूल उद्देश्य 
है। इसलिए नयवाद की संत्ञिप्त परिभाषा है , परस्पर विरुद्ध 
दीखने वाले विचारों के मूल कारणों की खोज पूर्वक उन 
सब में समन्वय करने वाला शा््र। दृष्टान्त के तौर पर आत्मा के 
विषय में परस्पर विरोधी मन्तव्य मिलते हैं| किसी का कहना 
है कि आत्मा एक है।! किसी का कहना है आत्मा अनेक 
हैं। एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरोधी हैं। ऐसी दशा 
में यह वास्तविक है या नहीं और अगर वास्तविक नहीं है 
तो उसकी संगति केसे हो सकती है? इस बात की खोज 
नयवाद ने की और कहा कि व्यक्ति की दृष्टि से आत्मा अनेक 
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हैं और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से एक | इस प्रकार समन्वय करके 
नयवाद परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले बाकयों में एक- 
वाक्यता सिद्ध कर देता है। इसी भकार आत्मा के विषय में 
नित्यत्व, अनित्यत्व, कत त्व, अकत तर आदि विरोध भी 
नयवाद द्वारा शान्त किए जा सकते हैं 

सामान्य रूप से मल्ुप्य की ज्ञानहत्ति अधूरी होती है और 
अस्मिता अभिनिवेश अर्थात्‌ अहंकार या अपने को ठीक मानने 
की भावना बहुत अधिक होती है। इससे जब वह किसी विषय 
में किसी प्रकार का विचार करता है तो उसी विचार को अन्तिम 
सम्पूरो तथा सत्य मान लेता है। इस भावना से वह दूसरों 
के विचारों को समभने के थेये को खो बैठता है। अन्त में 
अपने अल्प तथा आंशिक ज्ञान को सम्पूर्ण मान लेता है।इस 
प्रकार की धारणाओं के कारण ही सत्य होने पर भी 
मान्यताओं में परस्पर ऋगड़ा खड़ा हो जाता है और पूर्ण 
तथा सत्यज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है। 

एक दशेन आत्मा आदि के विपय में अपने माने हुए किसी 
पुरुष के एक्देशीय विचार को सम्पूर्ण सत्य मान लेता है। 
उस विषय में उसका विरोध करने वाले सत्य विचार को भी 
झूठा समभृता है| इसी प्रकार दूसरा दशन पहले को और 
दोनों मिल कर तीसरे को भ्ूठा समभते हैं। फल स्वरूप 
समता की जगह विषमता ओर विवाद खड़े हो जाते है अतः 
सत्य ओर पूर्ज्ञान का द्वार खोलने के लिए तथा विवाद दर 
करने के लिए नयवाद की स्थापना की गई है और उसके द्वारा 
यह बताया गया है कि प्रत्येक विचारक अपने विचार को 
आप्तवाक्‍्य कहने से पहले यह तो सोचे कि उसका विचार 
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प्रमाण की गिनती में आने लायक सर्वोशी है या नहीं १ इस 
प्रकार की सूचना करना ही जैन दशेन की नयवाद रूप विशेषता है। 
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नये 

नय के संत्तेप में दो भेद हैं-द्रव्यायिक और पर्यायार्थिक। 
संसार में छोटी बड़ी सब वस्तुएँ एक दूसरे से सबबंया भिन्न 
भी नहीं हैं और सवंथा एक रूप भी नहीं हैं। समानता और 
भिश्नता दोनों अंश सभी में विद्यमान हैं। इसीलिए वस्तुमात्र 
को सामान्यविशेष- उभयात्मक कहा जाता है। मानवी बुद्धि 
भी कभी सामान्य की ओर कुकती है और कभी विशेष की 
ओर | जब वह सामान्यांशगामी होती है उस समय किया 
गया विचार द्रव्याथिक नय कहा जाता है ओर जब विशेषगामी 
हो उस समय किया गया विचार पयोयायिक नय कहा जाता 
है। सारी सामान्य दृष्टियाँ और सारी विशेष दृष्टियाँ भी एक 
सरीखी नहीं होतीं उनमें भी फरक होता है। यह बताने के 
लिए इन दो दृष्टि यों में भी अवान्तर भेद किए गए हैं । द्रव्याथिक 
के तीन और पयोयार्थिक के चार इस प्रकार इल सात भेद 
हैं। ये ही सात नय हैं। द्रव्यार्थिक नय पर्यायों का या 
पयोयार्थिक द्रव्यों का खण्डन नहीं करता किन्तु अपनी दृष्टि 
को प्रधान रख कर दूसरी को गौश समझता है | 

सामान्य और विशेष दृष्टि को समभने के लिए नीचे एक 
उदाहरण दिया जाता है। कहीं पर घेरे बेंठे सहसा समुद्र की 
ओर दृष्टि गई। पहले पहल ध्यान पानी के रंग, स्वाद या 
समुद्र की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि की तरफ न जाकर 
सिर्फ़ पानी पर गया । इसी दृष्टि को सामान्य दृष्टि कहा जाता 
है। भर इस पर विचार करने वाला नय द्रब्यािक नय | 
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उसके बाद पानी के रंग, स्वाद, हलचल आदि अवस्थाओं 
पर दृष्टि जाना, उसकी विशेषताओं पर ध्यान जाना विशेष 
दृष्टि है। इसी को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसी तरह सभी 
वस्तुओं पर घटाया जा सकता है। आत्मा के विषय में भी 
सामान्य और विशेष दोनों दृष्टियाँ कई प्रकार से हो सकती 
हैं। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमान पर्यायों का ख्याल किए 
बिना केवल सामान्य रूप से भी उसे सोचा जा सकता है और 
पयायों के भेद डाल कर भी । इस तरह सभी पदाथों का विचार 
द्रव्यार्थिक और प्योयाथिक दोनों नयों के अनुसार होता है। 
विशेष भेदों का स्वरूप 

(१ ) जो विचार लौकिक रूढिं और लौकिक संस्कार का 
अनुसरण करे उसे नेगम नय कहते हैं । 

(२) जो विचार भिन्न भिन्न वस्तु या व्यक्तियों में रहे 
हुए किसी एक सामान्य तत्व के आधार पर सब में एकता 
बतावे उसे संग्रह नय कहते हैं। 

(३) जो बिचार संग्रह नय के अनुसार एक रूप से ग्रहण 
की हुई बस्तुओं में व्यवहारिक प्रयोजन के लिए भेद डाल 
उसे व्यवहार नय कहते हैं ।इन तीनों नयों की मुख्य रूप से 
सामान्य दृष्टि रहती है। इसलिए ये द्रव्या्थिक नय कहे जाते हैं। 

(४ ) जो विचार भूत ओर भविष्यत्‌ काल की उपेक्षा करके 
वर्तमान पयोय मात्र को ग्रहण करे उसे ऋजुसूत्र नय कहते हैं । 

(४) जो विचार शब्दप्रधान हो ओर लिड़्, कारक आदि 
शाब्दिक धर्मों के भेद से अथ में भेद माने उसे शब्द नय कहते हैं। 

(६) जो विचार शब्द के रूढ़ अथे पर निभर न रह कर 

व्युत्पस्थर्थ के अनुसार समान अयथ वाले शब्दों में भी भेद माने 
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उसे समभिरूढ नय कहते हैं। 

(७) जो विचार शब्दाथे के अनुसार क्रिया होने पर ही 
उस बस्तु को तद्रप स्वीकारे उसे एवम्भूत नय कहते हैं । 

देश, काल, और लोकस्वभाव की विविधता के कारण 
लोक रूढियाँ और उनसे होने वाले संस्कार अनेक प्रकार के 
होते हैं। इसलिए नैगम नय भी कई प्रकार का होता है और 
उसके हृष्टान्त भी विविध हैं| किसी काये का सडडुल्प करके 
जाते हुए किसी व्यक्ति से पूछा जाय कि तुम कहाँ जारहे हो! 
उत्तर में वह कहता है कि में कुल्हाड़ा लेने जारहा हूँ। वास्तव 
में उत्तर देने वाला कुल्हाड़े का हाथा बनाने के लिए लकड़ी 
लेने जा रहा है। ऐसा होने पर भी वह ऊपर लिखा उत्तर 
देता है और सुनने वाला उसे ठीक समभ कर स्वीकार कर 
लेता है। यह एक लोकरूढि है। साधु होने पर किसी की 
जात पाँत नहीं रहती फिर भी शहस्थ दशा में ब्राह्मण होने के 
कारण साधु को ब्राह्मण भ्रमण कहा जाता है। भगवान्‌ महावीर 
को हुए ढाई हजार वर्ष बीत गए | फिर भी प्रति वर्ष चैत्र शुक्का 
त्रयोदशी को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। युद्ध में जब 
भिन्न भिन्न देशों के मनुष्य लड़ते हैं तो कहा जाता है हिन्दु- 
स्‍्तान लड़ रहा है। चीन लड़ रहा है। इस प्रकार तरह तरह 
की लोकरूदियों के कारण जमे हुए संस्कारों से जो विचार 
पैदा होते हैं वे सब नेगम नय की श्रेणी में आजाते हैं। 

जड़, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में सद्रप सामान्य तत्त्त रहा 
हुआ है। उसी तत्त्व पर दृष्टि रख कर बाकी सब विशेषताओं 
की ओर उपेक्षा रखते हुए सभी वस्तुओं को, सारे विश्व को 
एक रूप सम्रभना संग्रह नय है। इसी प्रकार घट पट आदि 
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पदार्थों में उनके विशेष धर्मों की तरफ उपेक्ता करते हुए सामान्य 
घटत्व या पटत्व रूप धर्म से सभी घटों को एक समझना 
और सभी पटों को एक समभना भी संग्रह नय है। सामान्य धर्म 
के अजुसार संग्रह नय भी अनेक प्रकार का है। सामान्य धर्म 
जितना विशाल होगा संग्रह नय भी उतना ही विशाल होगा। 
सामान्य धर्म का विषय जितना संत्तिप्त होगा संग्रह नय भी 
उतना ही संक्षिप्त होगा । जो विचार किसी सामान्य तत्त्व को 
लेकर विविध वस्तुओं का एकीकरण करने की तरफ प्रदत्त 
हो उसे संग्रह नय कहा जाता है । 

विविध वस्तुओं का एक रूप से ग्रहण कर लेने पर भी जब 
उनके विषय में विशेष समझने की इच्छा होती है उनका 
व्यवहारिक उपयोग करने का मौका आता है तब उनका 
विशेष रूप से भेद कर पृथकरण किया जाता है। केवल वस्र 
कह देने से भिन्न भिन्न प्रकार के वख्रों की समझ नहीं पड़ती । 
जिस को खदर या मलमल किसी विशेष प्रकार का वस्र लेना 
है वह उसमें बिना विभाग डाले अपनी इच्छानुसार वस्र नहीं 
प्राप्त कर सकता | इसलिए कपड़े में खादी, मिल का बना हुआ, 
रेशमी आदि अनेक भेद हो जाते हैं | इसी प्रकार तत्त्वों में 
सद्रप वस्तु चेतन और जह़ दो प्रकार की है। चेतन भी संसारी 
ओर मुक्त दो प्रकार का है इत्यादि भेद पड़ जाते हैं। इस 
प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से पृथकरण करने वाले सभी विचार 
व्यवहार नय के अन्तगत हैं । 

नेगम नय का विषय सब से अधिक विशाल है क्योंकि 
वह लोकरूदि के अज्ुसार सामान्य और विशेष दोनों को 
कभी मुख्य कभी गौण भाव से ग्रहण करता है। संग्रह केवल 


्छ 
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सामान्य को अ्रहदण करता है, इसलिए उसका विषय नेगम से 
कम है। व्यवहार नय का विषय उस से भी कम है क्योंकि 
वह संग्रह नय से ग्रहीत वस्तु में भेद डालता है। इस प्रकार 
तीनों का विषय उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है । नेगम नय 
से सामान्य विशेष ओर उभय का ज्ञान होता है। संग्रह नय 
से सामान्यमात्र का दोध होता है। व्यवहार नय लौकिक 
व्यवहार का अनुसरण करता है। 

इसी प्रकार आगे के चार नयों का विषय भी उत्तरोत्तर 
संकुचित है| ऋजुसूत्र भूत ओर भविष्यत्‌ काल को छोड़ कर 
वर्तेमान काल की पयोय को ही ग्रहण करता है। शब्द वर्तमान 
काल में भी लिढ़, कारक आदि के कारण भेद डाल देता है। 
समभिरूद व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के कारण भेद डालता है ओर 
एवम्भूत तत्‌ तत्‌ क्रिया में लगी हुई वस्तु को ही वह नाम 
देता है। ऋजुसूत्र आदि सभी नय वतेमान पर्याय से प्रारम्भ 
होकर उत्तरोत्तर संज्षिप्त विषय वाले हैं इसलिए प्योयार्थिक 
नय कहे जाते हैं। 

नयदृष्टि, विचारसरणी और सापेक्ष अभिष्राय इन सभी 
शब्दों का एक अथ है। नयों के वर्णन से यह स्पष्ट जाना जा 
सकता है कि किसी भी विषय को लेकर उसका विचार अनेक 
दृष्टियों से किया जा सकता है। विचारसरणियों के अनेक 
होने पर भी संक्षेप से उन्हें सात भागों में बॉँट दिया गया है। 
इनमें उत्तरोत्तर अधिक सूक््मता है। एवम्भूत नय सब से अधिक 
सूदम है| ये सातों नय दूसरी तरह भी विभक्त किए जा सकते 
हैं व्यवहार नय और निश्चयनय। एवम्भूत निश्रय नय को 
पराकाष्ठा है| तीसरा विभाग है- शब्द नय और अर्थ नय | 
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जिस विचार में अर्थ की प्रधानता हो वह अर्थ नय और जिस 
में शब्द की पधानता हो वह शब्द नय है। ऋजुसृत्र तक पहले 
चार अर्थ नय हैं ओर बाकी तीन शब्द नय। 

इसी प्रकार ज्ञान नय ओर क्रिया नय ये दो विभाग भी 
हो सकते हैं । ऊपर लिखी विचारसरणियों से पदार्थ के 
वास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञान नय है और उसे अपने 
जीवन में उतारना क्रिया नय । भिन्न भिन्न अपेक्ताओं से नयों 
के और भी अनेक तरह से भेद किए जा सकते हैं। इनका 
विस्तार सातवें बोल संग्रह बोल नं० ५६२ में दिया गया हैं। 


स्याहाद 


स्याद्ाद का सिद्धान्त जैन दशेन की सब से बड़ी विशेषता 
है। इसी को अनेकान्तवाद या सप्तभज़ीवाद कहा जाता है| 
वास्तव में देखा जाय तो स्याद्वाद जेन दशेन की आत्मा है। 
इसी के द्वारा जैन दशेन संसार के सभी कगड़ों को निपटाने 
का दावा कर सकता है। 

दुनियाँ के सभी भगड़ों का कारण एकान्तवाद दै। दुसरे 
पर क्रोध करते समय या दूसरे को अपराधी ठहराते समय हमारी 
दृष्टि त्रायः उस व्यक्ति के दोषों पर ही जाती है। इसी प्रकार 
जो वस्तु हमें प्रिय मालूम होती है उसमें गुण ही गुण दिखाई 
पड़ते हैं। इस तरह द्वेष ओर राग के कारण हम अच्छे को 
बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगते हैं| फलस्वरूप सत्य 
से वश्चित हो जाते हैं और उत्तरोत्तर असत्य की ओर बढ़ते 
चले जाते हैं। धीरे धीरे एकान्त धारणा के इतने गुलाम बन 
जाते हैं कि विरोधी विचारों के सुनने से दुःख होता है। 
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सांसारिक और आध्यात्मिक सभी बातों में मतान्धता का 
यही एक मूल कारण है। किसी एक घटना को लेकर हम एक 
व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेते हैं, दूसरे को अपना मित्र मान 
लेते हैं| उस माने हुए शत्रु को नुकसान पहुँचाने में अपना 
हित समभते हैं चाहे उस से हानि ही उठानी पड़े। प्रिय व्यक्ति 
का हित करना तो चाहते हैं किन्तु अपनी दृष्टि से | चाहे हपारा 
सोचा हुआ हित वास्तव में उस व्यक्ति के लिए अहित ही हो। 
जो हम पर क्रोध कर रहा है सम्भव है उस की परिस्थिति में 
हम होते तो उस से भी अधिक क्रोध करते किन्तु फिर भी हम 
उसे बुरा समझते हैं और अपने को ठीक । दूसरे को बुरा 
मानने से पहले यदि हम अनेकान्त दृष्टि को अपनाकर सब 
तरह से विचार करें तो दुसरे पर क्रोध करने की गुज्ञायश न रहे । 

दाशेनिक भगड़ों का भी स्याद्राद अच्छी तरह निपणारा 
करता है। दूसरे दशेनों के प्रति उपेक्षा रखते हुए अपने 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में ही जेन सिद्धान्त अपने कर्तव्य 
की इतिश्री नहीं समझता । इसने दूसरे सिद्धान्तों की गहराई 
में घुस कर पता लगाया कि वे सिद्धान्त कहाँ तक ठीक हैं और 
वे गलत क्यों बन गए । समन्वय की दृष्टि से की गई इस खोज 
का नतीजा यह हुआ कि सभी दशेन किसी अपेज्ञा से टीक 
निकले | सवेथा मिथ्या कोई न जान पढ़ा। अगर प्रत्येक मत 
जिस प्रकार अपने दृष्टिकोण से अपने मत का प्रतिपादन करता 
है उसी प्रकार दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी मत पर भी विचार 
करे तो उनमें किसी प्रकार का भगड़ा खड़ा न हो । दोनों में 
एकवाक्यता हो जाय । अपेक्ञावाद का यह सिद्धान्त बड़े ही 
सरल ढंग से सभी मत भेदों का अन्त कर देता है| 


का, ग्रु 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद १८१ 


अपेत्ताबाद के इस सिद्धान्त को बौद्ध और वैदिक दाशेनिकों 
ने भी माना है। बौद्ध दशन के 'उदान सुत्त” नामक पाली 
ग्रन्थ में एक कथा आती है- एक मरे हुए हाथी के पास सात 
जन्मान्ध पहुँचे । किसी ने उसका पैर पकड़ लिया किसी ने 
पूंछ, किसी ने कान, किसी ने दांत और किसी ने धड़। जिसने 
जिस अड् को पकड़ा उसी को लेकर वह हाथी का बरणन 
करने लगा। पेर पकड़ने वाले ने हाथी को स्तम्भ सरीखा बता या 
पंद पकड़ने वाले ने रस्सी सरीखा | इसी प्रकार सभी अन्धे 
अपनी अपनी अपेज्ञा से एक एक बात को पकड़ कर बैठ गए 
ओर आपस में विवाद करने लगे। उसी समय एक देखने 
वाला आया । उसने सब को समझा कर विवाद शान्त किया । 
यहाँ एकान्तवादियों को अन्धा कहा है| इसी प्रकार ब्राह्मण 
दशनों में अपेज्ञावाद का कहीं कहीं जिक्र आता है। लेकिन 
वे अपने विचारों को स्वयं ही अच्छी तरह नहीं समझ सके 
हैं। ब्रह्मसृत्र के 'नेकस्मिम्संभवात्‌' सूत्र में तथा उसके शाडुर 
भाष्य में स्थाद्राद का खण्डन किया गया है किन्तु उससे यही 
मालूम पड़ता है कि खणडन कता ने या तो सिद्धान्त को पूरी 
तरह समभा नहीं है, या समझ कर भी मताग्रहवश वास्तविकता 
को छिपाया है। 

आचाय आनन्दशडूर बापूभाई ध्रुव के शब्दों में स्याद्राद का 
सिद्धान्त बी द्धिक अहिंसा है। अथात्‌ बुद्धि या विचारों से भी किसी 
को बुरा न कहना। स्याद्वाद का यह सिद्धान्त नयों पर आश्रित 
है। स्थाद्राद का अथे है- विरोधी मालूम पड़ने वाली बातों को 
किसी एक पूर्ण सत्य में सम्भावित करना। अनेकान्त और 
एकान्त की इसी दृष्टि को सफलादेश और विकलादेश कहते 
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हैं। अपेक्ञावाद को लेकर ही जैन दर्शन में अस्ति, नास्ति 
बगैरह सात मह् माने गए हैं। इनका ख्रूप विस्तार पूर्वक 
सातवें बोल संग्रह के बोल नं० ५६३ में दिया गया है । 


ज्ञेय 


ज्ञान के बाद संक्षेप से ज्ञेय पदार्थों का निरूपण किया जाता 
है। जैन दर्शन में छः द्रव्य माने गए हैं। इनका विस्तृत वर्णन 
बोल नं० ४२४ में आचुका है। मुमुछु के लिए ज्ञातव्य नो 
तस्व॒ हैं| इनका दर्णन भी नवें बोल संग्रह में दिया जायगा | 

वस्तु का लक्षण 
उस्पादव्ययध्रोव्ययुक्त सत्‌ । 

जिसमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों हों उसे सत्‌ कहते 
हैं। बेदान्ती सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म रूप पदार्थ को एकान्त भरुव अथीत्‌ 
नित्य मानते हैं। बौद्ध वस्तु को निरन्बय क्षणिक (उत्पाद 
विनाश शील) मानते हैं| सांख्य दर्शन चेतन रूप सत्‌ को कूटस्थ 
नित्य और प्रकृतितत्तरूप सत्‌ को परिणामिनित्य (नित्यानित्य) 
मानता है। न्याय दशेन परमाणु, आत्मा, काल पगैरह कुछ 
पदार्थों को निस्य और घट पटादि को अनित्य मानता है | 

जैन दर्शन का मानना है कि कोई सत्‌ अथोत्‌ वस्तु एकान्त 
नित्य या अनित्य नहीं है। चेतन अथवा जड, मूचें अथवा 
झपूर्त सुदम अथवा बादर सत्‌ कहलाने वाली सभी वस्तुएँ 
उत्पाद व्यय और धौज्य तीनों रूप वाली हैं। 

प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं| एक अंश तीनों कालों में 
स्थिर रहता है और दूसरा अंश हमेशा बदलता रहता है । 
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स्थायी अंश के कारण प्रत्येक वस्तु भ्रव (स्थिर) और परिणामी 
अंश के कारण उत्पादव्ययात्मक (अस्थिर) कही जाती है। 
इन दो अंशों में से किसी एक ही की तरफ ध्यान देने से वस्तु 
को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य केहा जाता है | वस्तु का 
यथाथे स्वरूप दोनों तरफ दृष्टि डालने पर ही निश्चित किया 
जा सकता है। 

प्रश्ष- “बिना किसी परिवतेन के वस्तु का सदा एक सरीखा 
रहना नित्यत्व है [! जो वस्तु नित्य है उसमें किसी तरह का 
परिवतेन नहीं हो सकता । उसमें उत्पाद या व्यय भी नहीं हो 
सकते | इसलिए एक ही वस्तु में इन विरोधी धर्मों का कथन 
करना कैसे संगत हो सकता है! 

उत्तर- नित्य का अर्थ यह नहीं है कि जिस में किसी 
तरह का परिवर्तन न हो , किन्तु वस्तु का अपने भाव अर्थात्‌ 
जाति से च्युत न होना ही उसकी नित्यता है। इसी प्रकार 
उत्पाद या विनाश का अथ नई वस्तु का उत्पन्न होना या 
विद्यमान का एक दम नाश हो जाना नहीं है। किन्तु नवीन 
पर्याय का उत्पन्न होना और प्राचीन पर्याय का नाश होना ही 
उत्पाद और विनाश है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु द्रव्य या जाति 
की अपेत्ता नित्य है और पयोय की अपेत्ञा क्षणिक । वस्तु 
के इसी नित्यत्व अनित्यत्व आदि आपेत्तिक धर्मों को लेकर 
सप्तमड़ी का अवतरण होता है | यदि वस्तु को एकान्त नित्प 
मान लिया जाय तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सकता | यदि 
ज्णिक मान लिया जाय तो पूर्वापर पयोय का प्रत्यभिज्ञान 
नहीं हो सकता | इत्यादि कारणों से एकान्त नित्य या एकान्त 
अनित्य दोनों पत्त युक्ति के विपरीत हैं। 
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सम्यक्चारित्र 

कपदन्ध के वास्तविक कारणों को जान कर नवीन कर्मों के 
आगमन को रोकना तथा सश्वित कर्मों के क्षय के लिए पयत्र 
करना सम्यक्चारित्र है। चारित्र के दो भेद हैं- सर्वेविरति 
चारित्र और देशविरति चारित्र | सवविरति चारित्र साधुओं 
के लिए है और देशविरति चारित्र भ्रावकों के लिए। 

हिंसा, भूठ, चोरी, अब्रह्मचये और परिग्रह का मन, वचन 
और काया से सर्वथा त्याग कर देना सर्वविरति चारित्र है | 
सवेया त्याग का सामर्थ्य न होने पर स्थूल हिंसा आदि का 
त्याग करना देशविरति चारित्र है। 

त्रतों में मुख्य अहिंसा ही है। झूठ, चोरी आदि का स्याग 
इसी की रक्षा के लिए किया जाता है। अहिंसा का स्वरूप 
विस्तृत रूप से आगे बताया जायगा | 

त्रतों की रक्षा के लिए व्रतथारी को उन सब नियमों का 
पालन करना चाहिए जो व्रतरत्षा में सहायक हों तथा उन 
वातों को छोड़ देना चाहिए जिनसे वत में दोष लगने की सम्भावना 
हो। वर्तों की स्थिरता के लिए आचाराक़, समवायाज़् और 
आवश्यक सूतरमें प्रत्येक वत की पाँच पाँच भावनाएँ बताई हैं--- 


अहिंसाबत 
(१) ईयासमिति- यतनापूर्वक गति करना जिससे ख या 
पर को क्लेश न हो | (२) मनोगुप्ति- मन को अशुभ ध्यान से 
हठाना और शुभ ध्यान में लगाना | (३) एपणशासमिति- किसी 
वस्तु को गवेषणा, ग्रहण और उपभोग तीनों में उपयोग रखना 


निससे कोई दोष न आने पावे, एपशासमिति है। (४) आदान- 


च् 
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निश्षेपणासमिति- वस्तु को उठाने और रखने में अवलोकन, 
प्रमाजन आदि द्वारा यतना रखना आदाननिक्षेपणासमिति हैं। 
(५) आलोकितपान भो नन- खाने पीने की वस्तु बराबर देखभाल 
कर लेना और उसके बाद अच्छी तरह उपयोगपूर्वक देखते हुए 
खाना आलोकितपानभोजन है। 

दूसरे सत्य महाव्रत की पाँच भावनाएँ-. 

( १) अनुवीचिभाषण- विचारपूर्षक बोलना | 

(२) क्रोधप्रत्याख्यान- क्रोध का त्याग करना। 

(३ ) लोभप्रत्याख्यान- लोभ का त्याग करना । 

(४) निर्भयता-सत्यमाग पर चलते हुए किसी से न डरना। 

(४ ) हस्यप्रत्याख्यान- हँसी दिल्लगी का त्याग करना। 

तीसरे अस्तेय महाव्रत की पाँच भावनाएँ--- 

(१ ) अनुवीचि अवग्रहयाचन-- अच्छी तरह विचार करने 
के बाद जितनी आवश्यकता मालूम पड़े उतने ही अवग्रह अथोत्‌ 
स्थान या दूसरी वस्तुओं की याचना करना तथा राजा, कुडुम्ब- 
पति, शय्यातर (साधु को रहने के लिए स्थान देने वाला) या 
साधमिक आदि अनेक प्रकार के स्वामियों में जिस से जो स्थान 
मांगना उचित समझा जाय उसी के पास से वह स्थान मांगना 
अनुवीचि अवग्रहयाचन है। 

(२ ) अभीच्णावग्रहयाचन-- जो अवग्रह आदि एक बार 
देने पर भी मालिक ने वापिस ले लिये हों, बीमारी आदि के 
कारण अगर उनकी फिर आवश्यकता पड़े तो मालिक से 
आवश्यकतानुसार बार बार मांगना अभीक्तणापग्रहयाचन है। 

(३ ) अग्रग्रठावधारण- मालिक के पास से मांगते समय 

अवग्रह के परिमाण का निश्चय कर लेना अग्रग्रहवधारण है। 
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(४ ) साधमिंक अवग्रहयाचन- अपने से पहले किसी समान 
धमम वाले ने कोई स्थान प्राप्त कर रखा हो, उसी स्थान को 
उपयोग करने का अवसर आये तो साथर्मिक से मांग लेना 
साधमिक अवग्रहयाचन है। 

(५) अनुज्ञापितपानभोजन-- विभिपूर्वक अन्न पान आदि 
लाने के बाद गुरु को दिखाना तथा उनकी आशा प्राप्त होने के 
बाद उपयोग में लाना अनुज्ञापितपानभोजन है। 

चोथे ब्रह्मचर्य महात्र॒त की पाँच भावनाएँ--- 

(१ ) ख्रीपशुपंडकसेवित शयनासनवजेन - ब्रह्मचारी पुरुष 
या ख्री को विजातीय (दूसरे लिड वाले) व्यक्ति द्वारा काम में 
लाए हुए शय्या तथा आसन का त्याग करना चाहिए | 

(२ ) ख्रीकथाव जेन- ब्रह्मचारो को रामपूर्वक कामबर्द्धक 
बातें नहीं करनी चाहिए ! 

(३) मनोहर इन्द्रियालोकबर्जन- ब्रह्मचारी को अपने से 
विजातीय व्यक्ति के कामोद्ीपक अड्नों को न देखना चाहिए। 

(४ ) स्मरणवजेन-- ब्रह्मचर्य स्वीकार करने से पहले भोगे 
हुए कामभोगों को स्मरण न करना चाहिए । 

(५ )प्रणीतरसभोजनवर्जन-कामोद्दीपफ, रसीले और गरिष्ठ 
भोजन तथा ऐसी ही पेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए | 

पाँचवें अपरिग्रह महावत की पाँच भावनाएँ--- 

(१) मनोश्ञामनोज्ञ स्पशंसमभाव- अच्छे या बुरे लगने के 
कारण राग या द्वेष पेदा करने वाले स्पशे पर समभाव रखना | 
इसी प्रकार सभी तरह के रस, गन्ध, रूप और शब्द पर समभाव 
रखना रूप अपरियग्रह ब्रत की चार और भाषनाएँ हैं| 

जैन दशुन में त्याग को प्रधानता दी गई है। इसी लिए 
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पञ्ममहावतधारी साधुओों का स्थान सब से ऊँचा है। ऊपर 
लिखी भावनाएँ पुरूय रूप से साधुओं को लक्ष्य करके कही 
गई हैं। अपने अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी बहुत सी 
भावनाएँ हो सकती हैं, जिनसे वतपालन में सहायता मिले । पाप 
की निहति के लिए नीचे लिखी भावनाएँ भी विशेष उपयोगी हैं- 
(१) हिंसा आदि पापों में ऐहिक तथा पारलॉकिक अनिष्ट 
देखना । (२) अथवा हिंसा आदि दोषों में दुःख ही दुःख है, इस 
प्रकार बार बार चित्त में भावना करते रहना । (३) प्राणीमात्र 
में मेत्री, अधिक गुणों वाले को देख कर प्रमुदित होना, दुःरवी 
को देख कर करुणा लाना और उजड़, कदाग्रही या अविनीत 
को देखकर मध्यस्थ भाव रखना | (४) संवेग ओर वेराग्य 
के लिए जगत्‌ और शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना। 
जिस बात का त्याग किया जाता है उस के दोषों का सम्यक्‌ 
ज्ञान होने से त्याग की रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है। बिना उस 
के त्याग में शिथिलता आजाती है। इसलिए अहिंसा आदि 
ब्र्तों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि से होने वाले दोषों का 
देखते रहना आवश्यक माना गया है। दोषदशेन यहाँ दो प्रकार 
का बताया गया है- ऐहिक दोषदशेन और पारलोकिक दोष- 
दर्शन। हिंसा करने, कूठ बोलने आदि से मनुष्य को जो नुकसान 
इस लोक में उठाना पड़ता है, अशान्ति वगेरह जो आपत्तियाँ 
आ थघेरती हैं उन सब को देखना ऐहिक दोषदशंन है। हिंसा 
आदि से जो नरकादि पारलौकिक अनिष्ट होता है उसे देखना 
पारलौकिक दोषदशेन है। इन दोनों संस्कारों को आत्मा में 
हृढ़ करना भावना है। 
इसी प्रकार हिंसा आदि त्याज्य बातों में दुःख ही दुःरव 
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देखने का अभ्यास हो जावे तो वह त्याग विशेष स्थायी तथा 
दृद होता जाता है। इसी लिए दूसरी भावना है, इन सब पाप 
कर्मों में दुःख ही दुःख देखना । जिस प्रकार दूसरे द्वारा दी 
गई पीड़ा से हमें दुःख होता है इसी प्रकार हिंसा आदि से दूसरों 
को भी दुःख होता है इस प्रकार समझना भी दूसरी भावना है। 

मेत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो प्रत्येक सदुगुण सीखने 
के लिए आवश्यक हैं | अहिंसा आदि व्रतों के लिए भी वे बहुत 
उपकारक हैं | उन्हें जीवन में उतारना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है। जो व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लेता है वह 
जगत्पिय बन जाता है | उस का कोई शत्रु नहीं रहता । इन 
चारों भावनाओं में प्रत्यक का विषय भिन्न भिन्न है। उन विषयों 
के अनुसार ही भावना होने से वास्तविक फल की प्राप्ति होती 
है। प्रत्येक का विषय संक्षेप से स्पष्ट किया जाता है- 

(१) मित्रता का अथे है आत्मा या आत्मीयता की बुद्धि । 
यह भावना प्राणिमात्र के प्रति होनी चाहिए अथोत्‌ प्रत्येक 
प्राणी को अपने सरीखा और अपना ही समझे । ऐसा समझने 
पर ही एक व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक 
तथा सत्यवादी बन सकता है। आत्मजन समक लेने पर 
दूसरों को दुखी करने की भावना उसके हृदय में आ ही नहीं 
सकती । इसके विपरीत जिस प्रकार पुत्र को दुखी देख कर 
पिता दुखी हो उठता है उसी प्रकार वह भी दुखी प्राणी को 
देख कर दुखी हो उठेगा और उसका कष्ट दूर करने की कोशिश 
करेगा । यही भावना मनुष्य को विश्वचन्धुत्व का पाठ सिखाती है। 

: (२) अपने से बड़े को देख कर प्रायः साधारण व्यक्ति 
के दिल में जलन सी पैदा होती है। जब तक यह जलन रहती 
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है तब तक कोई सथा अहिंसक नहीं बन सकता | इस जलन 
का नाश करने के लिए उसके विरुद्ध प्रमोद रूप भावना बताई 
गई है। प्रमोद का अर्थ है अधिक गुणवाले को देख कर 
प्रसस्र होना। उसके गुणों की प्रशंसा तथा आदर करना । सच्चे 
हृदय से गुणों का आदर करने से वे गुण आदर करनेवाले में 
भी आ जाते हैं | इस भावना का विषय अधिक गुणी है क्योंकि 
उसी को देख कर ईष्यां होती है। अधिकगुणी से मतलब यहाँ 
विद्या, तप, यश, धन आदि किसी भी बात में बड़े से है। 

(३ ) किसी को कष्ट में पड़ा देख कर जिस व्यक्ति के हृदय 
में अनुकम्पा नहीं आती, उसका कष्ट दूर करने की इच्छा नहीं 
होती बह अहिंसाव्रत का पालन नहीं कर सकता। इसका पालन 
करने के लिए करुणा भावन/ मानी गई है। इस भावना का 
विषय दुखी प्राणी हैं क्योंकि दीन दुखी ओर अनाथ को हो 
कृपा या मदद की आवश्यकता होती है। 

(४ ) हमेशा प्रत्येक स्थान पर प्रहत्यात्मक भावनाओं से ही 
काम नहीं चलता | अहिंसा आदि वर्तों को निभाने के लिए कई 
वार उपेक्ताभाव भी धारण करना पड़ता है।इसी लिए माध्यस्थ्य 
भावना बताई गई है।माध्यस्थ्य का अथे है उपेक्षा या तटस्थता। 
अगर कोई जड़ संस्कार बाला, कुमागंगामी, अयोग्य व्यक्ति 
मिल जाय और उसे सुधारने के लिए क्रिया गया सारा प्रयत्न 
व्यर्थ हो जाय तो उस पर क्रोध न करते हुए तटस्थ रहना ही 
श्रेयस्कर है। इसलिए माध्यस्थ्य भावना का विषय अविनेय 
अथोत्‌ अयोग्य पात्र है| 


संवेग और वेराग्य के बिना तो अहिंसा आदि बत हो ह , 


नहीं सकते। व्रतों का पालन करने के लिए संबेग ओर वैराग्य 
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का पहले होनां आवश्यक है । जगत्खभाव ओर शरीरस्तभाव 
के चिन्तन से संगेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती हैं। इस 
लिए इन दोनों के खभाव का चिन्तन भावना रूप से बताया 
गया है | संसार में ऐसा कोर प्राणी नहीं है जो दुखी न हो । किसी 
को कम दुःख है, किसी को अधिक । जीवन क्षणभडुर है।संसार 
में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मनुष्य ख्री पुत्र आदि परिवार 
तथा भोगों में जितना आसक्त होता है उतना ही अधिक दुखी 
होता है। इस प्रकार के चिन्तन से संसार का मोह दूर होता 
है। संसार से भय अर्थात्‌ संवेग उत्पन्न हो जाता है। इसी 
प्रकार शरीर में अस्थिर, अशुचि ओर असारपशणे के चिन्तन से 
वाह्याभ्यन्तर विषयों से अनासक्ति अथोत्‌ वैराग्य उत्पन्न होता है। 


हिंसा का स्वरूप 


अहिंसा आदि पाँच वर्तों का निरूपण पहले किया जा चुका है। 
उन व्रतों को ठीक ठीक समझने तथा उनका भली प्रकार पालन 
करने के लिए उनके विरोधी दोषों का खखरूप समकना आवश्यक 
है। नीचे क्रमशः पाँचों दोषों का दिग्द्शन कराया जाता है। 

तत्वायसृत्र में दिया है - 'प्रभत्योगात्‌ प्राशच्यपरोपणं हिंसा। 
अथात्‌ प्रमादयुक्त मन, वचन ओर काया से प्राणों का वध 
करना हिंसा है।प्रमाद का साधारण अथ होता है लापरवाही | 
दूसरे प्राणी के सुख दुःख का खयाल न करते हुए पनमानी 
प्रहत्ति करना और इस प्रकार उसे कष्ट पहुँचाना एक तरह की 
लापरवाही है। आत्मा के उत्थान या पतन की तरफ उसेत्ता 
रखते हुए क्र कार्यो में प्हत्ति करना भी लापरवाही है। शात्रो 
में इसी लापरवाही को उपयोगराहित्य या जयणा का ने होना 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद १९१ ु 


५ 2 अर उमीपल 2 23०४० ५/ ८ 5 ऊ बे जज अत 


कहा जाता है | प्रमाद का अर्थ आलस्य भी है | आध्यात्मिक 
जगत में उसी व्यक्ति को जाशत कहा जाता है जो सदा आत्म- 
विकास का ध्यान रक्खे | जिस समय वह कोई ऐसा काय 
कर रहा है जिससे आत्मा का पतन हो उस समय उसे आध्यात्मिक 
दृष्टे से जाशत नहीं कहा जायगा। वह निद्रित, सोया हुआ, 
आलसी या प्रमादयुक्त कहा जायगा । इसलिए प्रमत्त योग का 
अर्थ है मन, वचन या काया का किसी ऐसे काय से युक्त होना 
जिससे आत्मा का पतन हो । धमसंग्रह के तीसरे अधिकार में 
प्रभाद के आठ भेद बताए गए हैं-- 
प्रमादोउज्ञानसंशायविपययरागदे बस तिअ्शयो ग- 

दृष्प्णिधानधमानादर भेदादटविधः 

अथांत्‌ अज्ञान, संशय विपयंय, राग, द्वेष, स्मृतिश्र श, योग: 
दृष्प्रिधान और धम में अनादर के भेद से प्रभाद आठ तरह का है। 

अहिंसा के लक्षण में दूसरा शब्द प्राणव्यपरोपण है। 
व्यपरोपण का अथ है विनाश करना या मारना । प्राण दस हैं 

पश्चेन्द्रियाएणि ब्रिविध बल च,उच्छवासनिःश्वा समथा न्यदायुः। 
प्राणा दशेते भगवद्धिरुक्ता,, तेषां वियोजीकरणं तु हिंसा॥ 

अथोत पाँच इन्द्रियाँ, मन, वचन, काया उच्छासनिःश्वास 
ओर आयु ये दस प्राण हैं, इनका नाश करना हिंसा है। आठ 
प्रकार के प्रमाद में से किसी तरह के प्रमाद वाले योग से दस 
प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। अगर 
कोई किसी के मन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। 
वचन का वध करता है तो वह भी हिंसा है। विचारों पर या 
भाषण पर नियन्त्रण० करना ही मन और वचन का वध है। 
केवल किसी के साँस को रोक देना ही हिंसा नहीं है । पाँच 
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हानेन्द्रियाँ, तीन योग, शासोच्छूस ओर आयु जो वस्तुएँ जीब 
को जन्म लेते ही माप्त होती हैं, उनकी प्रहत्ति ख्॒तन्त्र रूप से न 
होने देना हिंसा है | 

यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या बालक को जिसे अपने 
भले बुरे का ज्ञान नहीं है खतन्त्र रूप से चलने देना चाहिए! 
इसी का उत्तर देने के लिए लक्षण में प्रभत्तयोगात्‌” लगा हुआ 
है। अगर बालक की स्तन्‍्त्र दृत्ति को रोकने में उद्देश्य बुरा 
नहीं है तो वह हिंसा नहीं है। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के 
लिए, राग या द्वेष से प्रेरित होकर या लापरवाही से अगर 
ऐसा किया जाता है तो वह वास्तव में हिंसा है। बालक को 
अच्छी बातें सिखाने के लिए, उसका विकास करने के उद्देश्य 
से अगर कुछ किया जाय तो वह हिंसा नहीं है। 

हिंसा दो तरह की होती है- द्रव्यहिंसा और भावहिंसा । 
किसी को कष्ट देना या मार डालना द्र॒ब्यहिंसा है। दूसरे का 
मारने या कष्ट पहुँचाने के भाव हृदय में लाना भावहिंसा है। 
लोकिक शान्ति के लिए साधारणतया द्रव्यहिंसा को रोकना 
आवश्यक समका जाता है। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति बुरे 
भाव रखता हुआ भी जब तक उन्हें का्येरूप में परिणत नहीं 
करता तब तक उन भावों से विशेष नुकसान नहीं समझा जाता 
किन्तु धार्मिक जगत्‌ में भावों की हो प्रधानता है। एक डाक्टर 
रोगी को बचाने की दृष्टि से उसका ऑपरेशन करता है। 
डाक्टर के पूर्ण सावधान रहने पर भी ऑपरेशन करते समय 
रोगी के प्राण निकल गए। ऐसे समय भावना शुद्ध होने के 
कारण डाक्टर को हिंसा का दोष नहीं लगेगा | दसरी तरफ 
एक वैद्य किसी रोगी से शत्रुता निकालने के लिए उसे बुरी 
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दबाई दे देता है किन्तु रोगी के शरीर पर उस दवाई का उल्टा 
असर हुआ | मरने के बदले वह रोगयुक्त हो गया । ऐसी 
हालत पं रोगी को लाभ पहुँचने पर भी डाक्टर को हिंसा का 
दोष लगेगा क्योंकि उसके परिणाम बुरे हैं। 

£ प्न एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्तयो: । अर्थात्‌ कर्म- 
बनन्‍्ध्र और कर्मो से छुटकारा दोनों का कारण मन ही है। हिंसा 
का मुख्य आधार भी मन ही है। मन से दूसरे का या अपना बुरा 
सोचना हिंसा है। जो मजुष्य अपने वास्तविक हित को नहीं जानता 
ओर सांसारिक भोगों में ही अपना हित मानता है वह आत्महिंसा 
कर रहा है। आत्मा को अधःपतन की ओर लेजाना या 
आत्मवश्वना (अपनी आत्मा को ठगना) ही आत्महिंसा है। 

पातज्लल योगसृत्र के व्यास भाष्य में आया है- अहिंसा 
भूतानामनभिद्रोह:” | भूत अथोत्‌ प्राणियों के साथ द्ोह न करना 
अहिंसा है । द्रोह का अर्थ है ईर्ष्या-द्रेष । द्रोह का न होना ही अहिंसा 
है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि हिंसा का अथो है द्वेष । 


अहिंसा ओर कायरता 


किसी किसी का कहना है, जेनियों की अहिंसा कायरता 
है। किन्तु विचार करने से यह बात गलत साबित हो जाती 
है। वीरता का अर्थ अगर दूसरे से द्वेष करना हो तो कहा 
जा सकता है कि अहिंसा वीरता नहीं है| जो व्यक्ति युद्ध में 
लाखों आदमियों की जान लेले उसे भी वीर नहीं कहा जा 
सकता । अगर वह आदमी भयडुर अख श्र इकहे करके आत्म- 
रक्षा तथा परसंहार के लिए पूरी तरह तैयार हो कर लाखों 
अख्न शख्र हीन दीन दुखियों की जान लेले तो उसे वीर कहना 
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वीर! शब्द को कलड्ित करना है। उस पुरुष को तृशंस, क्र, 
हत्यारा कहा जा सकता है, वीर नहीं । अगर इस प्रकार अधिक 
पाप करने वाले को वीर कहा जाय तो सफलता पूवेक अधिक 
भूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचारी तथा आडम्बरी 
भी बीर कहा जायगा | 
वीर शब्द का असली अर्थ है उत्साहपूर्ण । जिस व्यक्ति 
में जितना अधिक उत्साह है वह उतना ही अधिक वीर कहा 
जायगा । वीर जो कार्य करता है अपना कतंव्य समझ कर 
उत्साह पूर्वक करता है । युद्ध में शत्रुओं का नाश करना न्याय- 
रक्ता के लिए वह अपना करतेव्य समझता है। अगर वह राज्य- 
प्राप्ति आदि किसी स्वार्थ को लेकर युद्ध करता है तो वह वीरों 
की कोटि से गिर जाता है | युद्ध करते समय उसके हृदय में 
देष के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं रहता | द्वेष या क्रोध कायरता 
की निशानी हैं | इसी लिए प्राचीन वीर दिन भर युद्ध करके 
सायड्डाल अपने शत्रुओं से प्रेम पूवक मिलते थे। जो योद्धा 
अपने शत्रु पर क्रोध करता है, उससे ट्वेप करता है उतनी ही 
उसमें कायरता है। यह स्ेपान्य बात है कि कमजोर को क्रोध 
अधिक होता है। द्वेष, हिंसा, करता, क्रोध आदि दोष हैं और 
वीरता गरुण। इनमें अन्धकार और प्रकाश जिनता अन्तर है। 
जिस व्यक्ति का जिस तरफ अधिक उत्साह है वही उस 
विषय का वीर माना जाता है। इसीलिए युद्धवीर की तरह दानवीर, 
धर्मदीर और कमंबीर भी माने गए हैं | हिंसा अर्थात्‌ देष या 
रैष्यो का न होना सभी तरह के वीरों के लिए आवश्यक है। 
महात्मा गान्ध्री ने एक जगह लिखा है- मेरा अहिंसा का 
सिद्धान्त एक विधायक शक्ति है | कायरता या दुबलता के लिए 
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इसमें स्थान नहीं है। एक हिंसक से अहिंसक बनने की आशा 
की जा सकती है लेकिन कायर कभी अर्हिंसक नहीं बन सकता। 


अहिंसा की व्यावहारिकता 


किसी किसी का मत है अहिंसा का सिद्धान्त अव्यावहा रेक 
है। जिस बात की व्यावहारिकता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उसे 
अव्यावहारिक कहना उचित नहीं कहा जा सकता | विश्व की 
शान्ति के बाधक जितने कारण हैं सब का निवारण अहिंसा 
द्वारा होता प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्रोध कभी क्रोध से शान्त 
नहीं होता, क्षमा से शान्त होते हुए उसे हम भत्यक्त देखते हैं। 
इसी तरह द्वेष, ईैष्यों आदि दुगुण प्रेम, प्रमोद आदि से नष्ट होते 
हैं। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ण अहिंसा 
का पालन ही विश्वशान्ति का एकमात्र व्यावहारिक उपाय है। 

अहिंसा व्रत को अड्रीकार करने के लिए जीवन में नीचे 
लिखी बातें उतारना आवश्यक है-- 

(१) जीवन को सादा बनाते जाना तथा आवश्यकताओं 
को कम करते जाना। (२) प्रत्येक कार्य जयणा झथोत्‌ सावधानी 
से करना और जहाँ तक हो सके भूलों से बचते रहना । अगर 
भूल हो जाय तो उस की उपेत्ता न करके प्रायश्रित्त ले लेना 
तथा भविष्य में उस भूल के लिए सावधान रहना । (३) स्थूल 
जीवन की तृष्णा तथा उस से होने वाले राग द्ेष आदि घटाने 
के लिए सतत परिश्रम करना। 
प्रश्ष-- ख़्हिंसा दोष क्यों है ! 
उत्तर- जिस से चित्त की कोमलता घंटे ओर कठोरता बढ़े 
तथा स्थूल जीवन में अधिकापिक आसक्ति होती जाय उसे 
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दोष कहा जाता है। हिंसा से आत्मा में कठटोरता आती है, 
स्वाभाविक कोमलता नष्ट हो जाती है, जीवन की प्रहत्ति बाह्य- 
मुखी हो जाती है। इसलिए यह दोष है। सुम्ुक्ु के लिए इस 
का त्याग करना आवश्यक है। 


असत्य का स्वरूप 


“सदभिधानमत्तम्‌” असत्कथन को अडृत अथोत्‌ असत्य 
कहते हैं| असतकथन के मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं- (१) जो 
वस्तु सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान हो उसका एक दम निषेध कर देना । 
(२) एक दम निषेध न करते हुए भी उसका वर्णन इस प्रकार 
करना जिस से सुनने वाला श्रम में पड़ जाय | (३) बुरा बचन 
जिस से सुनने वाले को कष्ट हो या सत्य होने पर भी जिस 
कथन में दूसरे को हानि पहुँचाने की दुर्भावना हो । 

यद्यपि सूत्र में असत्कथन को ही अ्रृत कहा है, किन्तु मन 
वचन और काया से असत्य का अथे लेने पर असत्‌ चिन्तन 
असत्कथन और असदाचरण भी ले लिए जाएँगे | किसी के 
विषय में अयथा्थ या बुरा सोचना, कहना या आचरण करना 
सभी इस दोष में सम्मिलित हैं | 

अहिंसा के लक्षण की तरह इस में भी 'प्रभत्तयोगात्‌” विशेषण 
समभ लेना चाहिए । किसी वस्तु का दूसरे रूप में प्रतिपादन 
करना दोष तभी है जब उसमें वक्ता का अभिप्राय बुरा हो | 
अगर परकल्याण की दृष्टि से किसी के सामने असत्य बात 
कही जाय तो वह द्रव्य रूप में असत्य होने पर भी भाव में 
असत्य नहीं है।इसी कारण उसे असत्य दोष में नहीं गिना जाता | 

सत्य बत लेने वाले को नीचे लिखी बातों का अभ्यास 
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करना चाहिए। प्रमतयोग का त्याग करना। बन, बचन 
और काया की पहत्ति में एकरूपता लाने का अभ्यास करना । 
सत्य होने पर भी बुरे भावों से न किसी बात को सोचना, न 
बोलना और न करना । क्रोष आदि का त्याग करना क्योंकि 
इनके अधीन होने पर मनुष्य सब कुछ असत्य बोलता है।. 


चोरी का स्वरूप 


“दत्तादानं स्तेयम! बिना दिया हुआ लेना स्तेय अथात्‌ 
चोरी है। जिस पर किसी दूसरे का अधिकार है वह वस्तु चाहे 
तण सरीखी मूल्य रहित हो तो भी उसके मालिक की अनुमति 
के बिना चौयेबुद्धि से लेना स्तेय है। 

अचौयंत्रत को अड्जीकार करने के लिए नीचे लिखी बातों 
का अभ्यास करना आवश्यक है- (१) किसी वस्तु के लिए 
ललचा जाने की हत्ति दूर करना | (२) जब तक लालचीपना 
या लोभ दूर न हो तत्र तक प्रत्येक वस्तु को न्याय मांगे से 
उपाजेन करने का प्रयत्र करना। (३) दूसरे की वस्तु को उसकी 
इनानत के बिना लेने का विचार भी न करना | 


अनब्रह्मचये का स्वरूप 


'ैथुनमत्रह्म' । मेथुन प्रहत्ति को अन्नह्मचय कहते हैं। अथांत्‌ 
कामविकार से प्रदत्त ख्री ओर पुरुष की चेष्टाओं को अग्रह्म 
कहते हैं। यहाँ ख्री और पुरुष उपलक्षण हैं। कामरागजनित 
कोई भी चेष्ठा चाहे वह प्राकृतिक हो या प्राकृतिक 3से अब्रह्मचर्य 
कहा जाता है। शा्रों में ब्रह्मचये पर बहुत जोर दिया गया 
है। उसके पालन के लिए विविध अड् बताए गए हैं। जो 
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व्यक्ति ब्ह्मचये को नष्ठ कर देता है उसका आत्मविकास 
बिल्कुल रुक जाता है। 


परिग्रह का स्वरूप 


'मूद्धां परिग्रह:” । मद अर्थात्‌ आसक्ति परिग्रह है। किसी 
भी वस्तु में चाहे वह छोटी, बढ़ी, जड़, चेतन, बाह्य, आभ्यन्तर 
या किसी प्रकार की हो, अपनी हो या पराई हो उसमें आसक्ति 
रखना, उसमें बँध जाना या उसके पीछे पड़ कर अपने विदेक 
को खो बेठना परिग्रह है। धन, सम्पत्ति आदि वस्तुएँ परिग्रह 
अथांत्‌ मूर्ला का कारण होने से परिग्रह कह दी जाती हैं, किन्तु 
वास्तविक परिग्रह उन पर होने वाली मूछो है। मूछो न होने 
पर चक्रवर्त्ती सम्राट भी अपरिग्रही कहा जा सकता है और 
मूछो होने पर एक भिखारी भी परिग्रही है । 

साधु के लिए ऊपर लिखे पाँच महात्रत मुख्य हैं | इनकी 
रक्षा के लिए पाँच समिति, तीन ग्रुप्ति, नव बाड़ अह्मचय, 
छोड़ने योग्य आहार के ४२ दोष, ५२ अनाचार, जीतने योग्य 
२२ परिषह आदि बताए गए हैं। इनका खरूप यथास्थान 
देखना चाहिए। 


साधु के लिए आवश्यक बात 


“निःशल्यो ब्रती'। जिस में शल्य न हो उसे ब्रती कहा जाता 
है। अहिंसा, सत्य आदि व्रत लेने मात्र से कोई सच्चा व्रती नहीं 
बन सकता । सच्चा त्यागी बनने के लिए छोटी से छोटी किन्तु, 
सब से पहली शर्ते है कि त्यागी को शल्य रहित होना चाहिए | 
संक्तेप में शल्य तीन हैं- (१) दम्भ अर्थात्‌ ढोंग या ठगने की 
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हत्ति । (२) भोगों की लालसा । (३) सत्य पर हद श्रद्धा न 
रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानसिक दोष हैं। 
वे जब तक रहते हैं तब तक मन और शरीर अशान्त रहते हैं। 
आत्मा भी तब तक स्वस्थ नहीं रह सकता। शल्यवाला व्यक्ति 
किसी प्रकार व्रत अड्ीकार कर ले तो भी एकाग्र चित्त से उनका 
पालन नहीं कर सकता । जिस प्रकार शरीर में कांटा या कोई 
दूसरा तीचुण पदाथे घुस जाने पर शरीर तथा मन अशान्त 
हो जाते हैं | आत्मा किसी भी काये में एकाग्र नहीं होने पाती। 
उसी प्रकार ऊपर कहे हुए मानसिक दोष भी आत्मा को व्त- 
पालन के लिए एकाग्र नहीं होने देते। इसी लिए व्रतों को 
अज्जीकार करने से पहले इन्हें छोड़ देना जरूरी है। 


चारित्र के भेद 


आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान 
शक्ति वाले नहीं होते । कोई ऐसा दृढ़ होता है जो मन, वचन 
ओर काया से सत्र पापों को छोड़ कर एकमात्र आत्मविकास 
को अपना ध्येय बना लेता है | दूसरा सांसारिक इच्छाओं को 
एक दम रोकने का सामथ्ये न होने से धीरे धीरे त्याग करता 
है। इसी तारतम्य के अनुसार चारित्र के दो भेद हो गए 
हैं-- (१) सवेविरतिचारित्र (२) देशविरतिचारित्र । इन्हीं दोनों 
को अनगारधम और सागारधम या साधुधम ओर श्रावकधमे 
भी कहा जाता है। साधु सदोष क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप से 
त्याग करता है। पूर्ण होने से उसके व्रत महावत कहे जाते हैं। 
पूरे त्याग की सामथ्ये न होने पर भी त्याग की भावना होने 
से श्रावक शक्त्यनुसार मर्यादित त्याग करता है। साधु की 
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अपेत्ता छोटे होने से आवक के व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं । 
अखुत्रत भी पाँच हैं।मूल अथोत्‌ त्याग का प्रथम आधार 
रूप होने से वे मूलगुण या मूलब्रत कहलाते हैं। मूलगुणों की 
रक्षा, पुष्टि और शुद्धि के लिए जो व्रत स्वीकार किए जाते हैं, 
उन्हें उत्तरगुण या उत्तरत्रत कहा जाता है। ऐसे उत्तरत्रत सात 
हैं। इनमें तीन गुणवत हैं और चार शिक्षावरत। जीवन के अन्त 
में एक और ब्रत लिया जाता है जिसे संलेखना कहते हैं। इन 
का स्वरूप संक्तोप में नीचे लिखे अनुसार है-- 


पाँच अगुव्रत 
प्रत्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़े मच्म अथवा बादर सब प्रकार 
के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता । इसलिए त्रस 


जीवो की हिंसा का त्याग करना अहिसाणुत्रत है। इसी प्रकार 
असत्य, चोरी, कामाचार ओर परिग्रह का भी अपनी अपनी 


शक्ति के अनुसार त्याग करना अथवा उन्हें मयोदित करना 
क्रम से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह अणुव्रत हैं। 


तीन गुणब्रत 


अपनी त्याग भावना के अनुसार पूत्व पश्चिम आदि सभी 
दिशाओं का परिमाण निश्चित करना, उस से बाहर जाकर पाप 
कार्य का त्याग करना दिक्‍परिमाणत्रत है।जिन वस्तुओं 
में बहुत अधिक पाप की सम्भावना हो ऐसे खान, पान, गईने, 
कपड़े आदि का त्याग करके कम आरम्भ वाली वस्तुओं 
की यथाशक्ति मयोदा करना उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत है। 
अपने भोग रूप प्रयोजन के लिए होने वाले अ्धर्म व्यापार 
के सिवाय बाकी के सब पाप कार्यों से निहृत्ति लेना अर्थात्‌ 


भी जेम सिद्धान्त बोल संभद कि २०१ 


बज्फट 5 5 >> 


निरयेक कोई काये न करना अनथेदण्टविरतिश्रत है। 


चार शिक्षात्रत 

काल का अभिय्रह लेकर अथोत्‌ अयुक समय तक अधम 
प्रहत्ति को त्याग कर धरम प्रहत्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिकव्रत है। हमेशा के लिए रक़खी हुई दिशाओं 
की मयांदा में से भी समय समय पर इच्छानुसार प्रति दिन 
के लिए दिशाओं की मर्यादा वॉँधना और उसके बाहर जाकर 
पाँच आश्रव सेवन का त्याग करना देशावकाशिकव्रत है। आठस, 
चौदस आदि तिथियों पर सावधद्य काये छोड़ कर यथाशक्ति 
अशनादि का त्याग करके ध्मेजागरणा करना पौषधोपवासब्रत 
है। न्याय से पेदा किए शुद्ध अशन, पान, बस्तर आदि पदाथों 
को भक्तिपूवेक सुपात्र को देना अतिथिसंविभागत्रत है । 

कषाय का अन्त करने के लिए कषाय के कारणों को घटाना 
तथा कषाय कम करते जाना संलेखना है। संलेखनाव्रत जीवन 
के अन्त तक के लिए स्वीकार किया जाता है | इसलिए 
यह ब्रत मारणांतिक संलेखना कहा जाता है। 

इन सब वतों को निर्दोष पालने के लिए यह जानना जरूरी 
है कि किस व्रत में केसा दोष लगने की सम्भावना है। इन्हीं 
दोषों को जानने के लिए प्रत्येक व॒त के पाँच पाँच अतिचार 
हैं। कुल अतिचार ६६ हैं। बारह ब्रतों के ६०, सम्यक्त्व के 
५, संलेखना के ५, ज्ञान के १४ तथा १५ कमोदान । इन सब 
का खरूप यथा स्थान देखना चाहिए | 


बन्ध 
आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त देन, अनन्त दीय्ये, और 
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अनन्त सुख रूप है किन्तु इसकी अनन्त शक्तियों को कर्मों ने 
आज्छादित कर रक्खा है। कर्मों के कारण ही आत्मा संसार 
में भटक रहा है। आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि 
है। पुराने कमे छूटते जाते हैं और नए बँधते जाते हैं। नए 
करों का सम्बन्ध होने के पाँच कारण हैं-मिथ्यात्व, अविरति 
प्रमाद, कषाय और योग । मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादशेन 
जो सम्पग्दशन से उल्टा है। भिथ्यादर्शन दो प्रकार का है। 
(१) यथार्थ तक्तों में श्रद्धा न होना, (२) अयथार्थ वस्तु पर 
श्रद्धा करना । पहला मृढ दशा में होता है और दूसरा विचार 
दशा में। विचार शक्ति का विकास होने के बाद भी मिथ्या अभि 
निवेश के कारण जो व्यक्ति किसी एकान्त दृष्टि को पकड़ कर 
बैठ जाता है उसे दूसरी प्रकार का सम्यग्दशेन है।उपदेशजन्य 
होने के कारण इसे अभिशहीत कहा जाता है| जब तक विचार 
दशा जागृत नहीं होती, अनादिकालीन आवरण के कारण सृढ 
दशा होती है, उस समय न तस्तों पर श्रद्धा होती है न अतस्वों 
पर | अज्ञानावस्था होने के कारण ही उस समय तत्तों पर 
अश्रद्धान कहा जाता है। वह नेसर्गिक- उपदेशनिरपेक्ष होने 
के कारण अनभिग्नहीत कहा जाता है । दृष्टि, मत, सम्प्रदाय 
आदि का आग्रह तथा सभी एकान्तिक विचारधाराएँ अभिग्दहदीत 
मिथ्यादशन हैं। यह प्रायः मनुष्य .नाति में ही होता है। दूसरा 
अनभिशहीत मिथ्यात्व कीट पतज़ आदि असंज्ञी और मूदित 
चेतन्य वाली जातियों में होता है। अविकसित दशा में मनुष्यों 
के भी हो सकता है। 

अधिरति अथात्‌ दोषों से विरत (अलग) न होना | जद तक 
प्रत्याख्यान नहीं होता तब तक मनुष्य अविरत रहता है। जब 
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तक मजुष्य यह निश्चय नहीं कर लेता कि में अम्रुक पापयुक्त 
नहीं करूँगा तब तक उसके लिए उस पाप से होने वाले 

कमेबन्ध का द्वार खुला है। अतएव कर्मबन्ध को रोकने के लिए 
विरति अथांत्‌ प्रत्याख्यान आवश्यक है| 
प्रमाद- प्रमाद अथोत्‌ आत्मविस्मरण । धमेकायों में रूचि न 
होना, कत्तेज्य और अकर्तंव्य को भूल जाना । 
कषाय- समभातर की मयांदा को छोड़ देना । 
योग- मन, वचन, और काया की प्रहृत्ति | 

यद्यपि बन्ध के पाँच कारण ऊपर बताए गए हैं इनमें भी 
कपाय प्रधान है। कमप्रकृतियों के बनन्‍्धने पर भी उनमें न्‍्यूनाधिक 
काल तक ठहरने ओर फल देने की शक्ति कषाय द्वारा ही 
आती है| वास्तव में देखा जाय तो बन्ध के दो ही कारण हैं | 
योग ओर कपषाय । योग के कारण आत्मा के साथ ज्ञानादि 
का आवरण करने वाले कमेप्रदेशों का सम्बन्ध होता है और 
कषाय के कारण उनमें ठहरने और फल देने की ताकत आती 
है। कर्मों को निष्फल करने के लिए कपायों पर विजय प्राप्त 
करना आवश्यक है। 

जैसे दीपक बत्ती के द्वारा तेल ग्रहण करके अपनी उष्णता 
रूप शक्ति से उसे ज्वाला रूप में परिणत कर देता है उसी 
प्रकार जीव कपाययुक्त मन, वचन और काया से कमेबगंणा 
के पुद्कलों को ग्रहण करके उन्हें कर्म अर्थात्‌ तत्‌ तत्‌ फल देने 
वाली शक्ति के रूप में परिणत कर देता है | कर्म स्वयं जड़ 
है किन्तु जीव का सम्बन्ध पाकर उनमें फल देने की शक्ति 
आ जाती है | इस प्रकार कर्मब्गंणा के पुहलों का जीव के 
साथ सम्बन्ध होना बन्ध कहा जाता है। 


२०४ थी सेठिया जेन प्रन्थमाला 


बन्ध के भेद 


बन्ध के चार भेद हैं- (१) प्रकृतिबन्ध, (२) स्थितिबन्ध, 
(३) अलनुभावषन्ध ओर (४) प्रदेशबन्ध । 

जीव के द्वारा शहीत होने पर कर्मपृद्लल जिस समय कमेरूप 
में परिणत होते हैं उस समय उनमें चार बातें होती हैं, ये ही 
बन्ध के चार भेद हैं | जेसे बकरी, गाय, भेंस आदि के द्वारा 
खाया गया घास दूध रूप में परिणत होने पर चार बातों वाला 
होता है-- (१) प्रकृति ( खभाव ) अर्थात्‌ मीठा, हल्का, भारी 
आदि होना । (२) अपने स्वाभाविक गुणों में अम्ुक काल तक 
स्थिर रहने की योग्यता । (३) मधुरता आदि गुणों की तीव्रता 
और मन्दता | (४) परिमाण । इसी प्रकार जीव के साथ 
सम्बन्धित होने से कमपूदलों में भी खभाव,, कालमयोंदा, 
फल की तरतमता और परिमाण ये चार बातें होती हैं। 

जीव के साथ सम्बन्ध होने से पहले कर्मवगंणा के सभी 
पुद्ल एक सरीखे होते हैं। ज्ञान का आवरण करने वाले, दर्शन 
का आवरण करने वाले, सुख दुःख देने वाले आदि अलग 
अलग नहीं होते । जीव के साथ सम्बन्ध होने के बाद वे आठ 
स्वभावों में परिणत हो जाते हैं | इन्हींआठ खभाषों के अनुसार 
कमे आठ माने गए हैं। आठों के कुल मिला कर १४८ अवान्तर 
भेद हैं। इसी को प्रक्तिबन्ध कहते हैं | इन सब का विस्तृत 
वर्णन आठवें बोल संग्रह में दिया जायगा । कर्मो के तत्‌ तत्‌ 
स्वभाव में परिणत होने के साथ ही उनकी स्थिति अथोत्‌ काल- 
मयोदा का निश्चित होना स्थितिबन्ध है। खभाव के साथ ही 
तीव्र या मनन्‍्द फल देने वाली विशेषवाओं का होना अनुभाव- 
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बन्ध है। ग्रहण किए हुए कमेपुहलों का अलग अलग स्वभाव 
में प्रिणत होते समय निश्चित परिमाण में विभक्त हो जाना 
प्रदेशबन्ध है। बन्ध के इन चार भेदों में पहला और चौथा 
योग पर आश्चित हैं | दूसरा और तीसरा कपाय पर | आठ 
कर्मों का स्वरूप विस्तृत रूप से आठवें बोल में दिया जायगा । 


आखव ओर संवर 


ऊपर बताया जा चुका है कि जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध 
मन, बचन और काया की प्रदृत्ति के कारण होता है तथा 
कपाय की तरतमता के अनुसार उन बंधे हुए कर्मों की काल- 
मर्यादा तथा फलदान की तीखता या मन्दता निश्चित होती है । 
योगों में हलचल होते ही कमपुद्ठलों में हलचल होती है वे जीव 
की ओर आने लगते हैं। कर्मों के इस आगमन को आश्रव 
कहते हैं । आगमन के बाद ही बन्ध होता है इसलिए पहले 
आश्रव होता है फिर बन्ध । शुभ योग से शुभ कर्मो का आश्रव 
होता है और अशुभ योग से अशुभ आश्रव | आश्र व के ७२ 
भेद हैं। आश्रव का निरोध करना अथोत्‌ कर्मों के आगमन 
को रोकना संवर है| आश्रव का जितना निरोध होता है संवर 
का उतना ही विकास होता है। आश्रवनिरोध जैसे जैसे अधिक 
होता जाता है वेसे ही जीव उत्तरोत्तर ऊँचे गुणस्थान में चढ़ता 
जाता है। आश्रवनिरोध तथा संवर की रक्षा के लिए तीन 
ग्प्ति, पाँच समिति, दस यतिधमे, बारह भावनाएँ, २२ परिषहों 
पर विजय और पाँच प्रकार का चारित्र बताया गया है । इन 
सब का विस्तृत स्वरूप ओर विवेचन उस उस संख्या बाले 
बोलसंग्रह में देखना चाहिए । 
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निजेरा 


कर्मों का नाश करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं - नवीन 
कर्मों के आगमन को रोकना तथा संचित कर्मों का नाश। नवीन 
कमों का आगमन संवर से रुक जाता है। संचित कर्मों का 
नाश करने के लिए तपस्या करनी चाहिए । जैन शास्त्रों में 
तपस्या के बारह भेद बताए गए हैं। उनमें छः बाह्यतप हैं ओर 
छः आश्यन्तर तप | इनका स्वरूप छठे बोल संग्रह के बोल न॑ ० 
४७६ और ४७८ में आ चुका है। 

गुणस्थान 

संवर और नि्जरा के द्वारा कमों का बोक जैसे जेसे हलका 
होता जाता है जीव के परिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते जाते 
हैं। आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता है| आत्मग॒णों के इसी 
विकास-क्रम को गुणस्थान कहते हैं | बौद्धों ने इसकी जगह 
१० भ्रूमियाँ मानी हैं | गुणस्थान १४ हैं। इनका विस्तृत वर्णन 
१४ वें बोल संग्रह में दिया जायगा | 


मोत्त 


क्रमिक विकास करता हुआ जीव जब तेरहवें गुशस्थान में 
पहुँचता है उस समय चार घाती कम नष्ट हो जाते हैं। आत्मा 
के मूल गुणों का घात करने वाले होने से ज्ञानावरणीय, दशेना- 
वरणीय, मोहनीय और अन्तराय घाती कम कहे जाते हैं। इनमें 
पहले मोहनीय का क्षय होता है उसके बाद तीनों का एक साथ । 
ज्ञानावरणीय के नाश होने पर आत्मा के ज्ञान ग्रुण पर पड़ा 
हुआ परदा हट जाता है। परदा हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान 
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वाला हो जाता है। दशेनावरणीय का नाश होने पर आत्मा 
का अनन्तदशेन रूप गुण प्रकट होता है| इस गुण के प्रकट 
होते ही आत्मा अनन्त दर्शन वाला हो जाता है। मोहनीय के 
नाश होते ही आत्मा में अनन्त चारित्र प्रकट होता है। अन्तराय 
का नाश होने पर उसमें अनन्त शक्ति उत्पन्न होती है। अनन्त- 
ज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्तचारित्र और अनन्तवीस्ये ये चार 
आत्मा के मूल गुण हैं। 

तेरहवें ग्ुणस्थान में योगों की प्रहत्ति होती है इसलिए करे- 
वन्‍्ध होता है, किन्तु कपाय न होने से उन कर्मों में स्थिति या 
फल देने की शक्ति नहीं आती । कर्म आते हैं और बिना फल 
दिए अपने आप भड़ जाते हैं 

चौदहवें गुणस्थान में योगों को प्रशचि भी रोक दी जाती 
है। उस समय न मन कुछ सोचता है, न वचन बोलता है, 
काया में हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध होने पर 
कर्मों का आगमन सव्वेथा रुक जाता है। साथ में बाकी बचे 
हुए चार अघाती कर्मो का नाश भी हो जाता है| उनका नाश 
होते ही जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाता है। इसी का नाप 
मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है कर्मों से सवंथा छुटकारा | 

बाकी चार करों के नाश से सिद्धों में नीचे लिखे गुण प्रकट 
होते हैं- वेदनीय के नाश से अनन्त या अव्याबाध सुख | 
आयुष्य के नाश से अनन्त स्थिति। नामकम के नाश से अरूपी 
पन । गोत्र के नाश से अग्ुरुलघुत्व | सिद्ध अथाव युक्त आत्मा 
में चार पहले वाले मिला कर ये ही आठ गुण माने गए हैं | 

संसार में जन्म मरण का कारण कमे है। कर्मों का नाश 
होते ही जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सिद्ध आत्माओं 
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के कर्मों का अत्यन्त नाश हो जाने के कारण वे फिर संसार 
में नहीं आते। मुक्ति को भाप्त करना ही जैनधर्म का अन्तिम लक्ष्य है। 


जेन साधु 


जैन दशोन में भावों को प्रधानता दी गई है। जाति, कुल 
वेष या बाह्य क्रियाकाएड को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। 
जिस व्यक्ति के भाव पवित्र हैं, वह किसी जाति, किसी सम्प्रदाय 
या किसी वेष वाला हो उसके लिए धर्म और मोक्त का द्वार 
खुला है। फिर भी पवित्र भावों की रक्षा के लिए जेनदशंन 
में साधु तथा श्रात्रकों के लिए बाह्य नियम भी बताए हैं । 
जैन साधु जीव रक्ता के लिए मुखबखिका और रजोहरण 
तथा भिक्ता करे लिए काठ या मिट्टी के पात्र रखते हैं। अपरिणग्रह 
ब्रत का पालन करने के लिए वे सोना चाँदी लोहा आदि कोई 
धातु, उस से बनी हुई कोई वस्तु या रुपया पेसा नोट आदि 
कुछ भी अपने पास नहीं रखते । आवश्यकता पड़ने पर सूई 
वगैरह अगर गृहस्थ के घर से लाते हैं तो काये होते ही या 
सू्यास्त होने से पहले पहले उसे वापिस कर देते हैं । 
धर्माराधना तथा शरीरनिवोह के लिए जेन साधु जितने उप- 
करण रख सकते हैं उनकी म्योदा निश्चित है। वे तीन भिन्तापात्र 
और एक मात्रक (पड़गा) के सिवाय पात्र तथा ७२ हाथ से 
अधिक वस्त्र अपने पास नहीं रव सकते | इस ७२ हाथ में 
ओढ़ने, बिछाने, पद्दिनने आदि सब प्रकार के बसख्र सम्मिलित 
हैं। साध्वियों अधिक से अधिक ६६ हाथ कपड़ा रख सकती हैं। 
जीवहिंसा से बचने धमोराधन तथा ब्रह्मचयं की रक्ता के 
लिए सयोस्त के बाद न कुछ खाते हैं, न पीते हैं, न ऐसी कोई 
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वस्तु अपने पास रखते हैं। सदा पैदल विहार करते हैं। पैरों 
में जूते आदि कुछ नहीं पहिनते और न सिर पर पगड़ी, टोपी या 
छाता आदि लगाते हैं। नलती हुईं धूप तथा कड़कड़ाती सरदी 
नंगे पर और नंगे सिर ही विताते हैं| स्वावलम्बी तथा निष्परिग्रह 
होने के कारण नाई आदि से बाल नहीं बनवाते । अपने ही 
हाथों से उन्हें उखाड़ ढालते हैं अथांत्‌ लोच कर लेते हैं । 

जैन साधु ग्रहस्थ से किसी प्रकार की सेवा नहीं करवाते। 
बीमार या अशक्त होने पर भी साधु के सिवाय किसी से सहायता 
नहीं लेते। भोजन न किसी से बनवाते हैं ओर न अपने निमित्त 
से बने हुए को ग्रहण करते हैं। गहस्थों के घरों से थोड़ा थोड़ा 
आहार लेकर, जिससे उन्हें न कष्ट हो न दुवारा बनाना पड़े, 
अपना जीवन निर्वाह करते हैं | इसी को गोचरी कहा जाता है। 
पाँच महाव्रतों की रक्ता के लिए तथा कर्मों का नाश करने के 
लिए विविध प्रकार की तपस्याएं करते रहते हैं। ब्रह्मचय की 
रक्षा के लिए खत्री को न छूते हैं और न अकेले अथात्‌ गृहस्थ 
की अनुपस्थिति में उसके साथ वातोलाप करते हैं। 

दिगम्बर साधु बिल्कुल नग्न रहते हैं । रजोहरण के स्थान 
पर मयूरपिच्छ रखते हैं। श्वेताम्बरों में मी स्थानकवासी साधु 
मुखबस्रिका को मुख पर बाँधे रखते हैं ओर मूर्तिपूजक उसे 
हाथ में रखते हैं। स्थानकवासी मूर्तिपूजा को नहीं मानते । 

जेन साधु छः काय के जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसे किसी 
काय का उपदेश नहीं देते जिससे किसी प्रकार की जीवहिंसा हो। 
कच्चा पानी, कच्चे शाक, कच्चे फल, कच्चे धान या ऐसी किसी 
भी बस्तु को जिसमें जीव हों, नहीं छूते। भित्ता के समय अगर कोई 
वस्तु इन्हें स्पशे कर रही हो तो उसे नहीं लेते | पति दिन खुबह 
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और शाम को प्रतिक्रमण अयात्‌ किए हुए पापों की आलोचना 
करते हैं। भूल या दोष के लिए प्रायश्रित्त लेते हैं। 

संयम की रक्ता के लिए उन्हें कठिन परिषह सहने पड़ते हैं। 
अपने आचार के अनुसार निर्दोष आहार न मिलने पर भूखा 
रहना पड़ता है। निर्दोष पानी न मिलने पर प्यासे रह जाना 
पड़ता है। इसी प्रकार सरदी, गरमी, रोग तथा दूसरे के द्वारा 
दिए गए कष्ट आदि २२ परिषह हैं।इनको समभावपूर्क सहने 
से आत्मा बलवान होता है। 


मुख्य विशेषताएँ 

जेनधर्म की चार मुख्य विशेषताएँ हैं | भगवान महावीर के 
उपदेशों में सब जगह इनकी कलक है | इन्हीं के कारण जेन 
धर्म विश्वधर्म बनने और विश्व में शान्ति स्थापित करने का दावा 

फरता है। वे चार निम्नलिखित हैं-- 

अहिंसावाद 
संसार के सभी प्राणी सूख चाहते हैं। जिस प्रकार सुख हमें 
प्यारा लगता है उसी प्रकार वह दूसरों को भी प्यारा है। जब 
हम दूसरे का सुख छीनने की कोशिश करते हैं तो दूसरा हमारा 
छुख छीनना चाहता है। सुख की इसी छीनाभपटी ने दुनियाँ 
को अशान्त तथा दुखी बना रक््खाहै। इस अशान्ति को दूर 

करने के लिए जैन दर्शन कहता है-- 
तुम॑ंसि नाम त॑ चेव, ज॑ हंतव्व॑ ति मन्नसि । तुम॑सि 
नाम त॑ चेव जे श्रज्जावेयवर्व ति मन्नसि | तुमंसि नास 
त॑ चेव, ज॑ं परिताबेयव्वं ति मन्नसि । तुमंसि नाम त॑ चेज 
जे परिधेतव्व॑ ति मन्नसि ! एवं तुमेसि नाम त॑ चेव, जं 


कि टी+ के अटल 
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जद्वेयव्यं ति मन्नसि । अजू चेय पडिबुद्धजीबी तम्हा 
ण हंता, ण॒ विधायथए, अशुसंब्रयमप्पाणेणं, जे हंतदर्य॑ 
णामिपसल्थए (भाषारांग श्रतस्कन्ध १ भध्ययन ४ उद्देशा £ सूत्र ३२०) 

है प्राणी | तू जिसे मारने योग्य समकता है उसकी जगह 
स्वयं अपने को समक । तू जिस पर हुक्म चलाना चाहता है 
उसके स्थान पर अपने को मान । तू जिसे कष्ट देना चाहता 
है उसके स्थान पर अपने को मान | तू जिसको कद करना 
चाहता है उसकी जगह अपने को मान । तू जिसे मार डालना 
चाहता है उसकी जगह भी अपने को ही समक। इस प्रकार 
की समभ को धारण करने वाला आजु अथोत्‌ सरल होता है । 
न किसी को कष्ट देना चाहिए न मारना चाहिए । कष्ट देने या 
मारने से पीछे स्वयं कष्ट उठाना पढ़ता है ऐसा जान कर किसी 
को मारने का इरादा न करना चाहिए।' इस प्रकार जैनदशेन 
में बताया गया है कि दूसरे के कष्ट को अपना ही दुःख समझना 
चाहिए । जो व्यक्ति दूसरे $ दुःख को अपना दुःख समर्केगा 
बह दूसरे को कष्ट देने की इच्छा भी नहीं कर सकता | उल्टा 
दुखी प्राणी के दुःख को दूर करने का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार 
सभी प्राणी परस्पर सद्भाव सीखते हैं ओर इसी सद्भाव से 
विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है | 


स्याह्ाद्‌ 


जेन दशेन की दूसरी विशेषता स्याद्वाद है ।इसका स्वरूप 
पहले बताया जा चुका है। स्याद्वाद से सभी तरह के साम्पदायिक 
भगड़ों का निपटारा हो जाता है और बस्तु को पूर्ण रूप से 
समभने की शक्ति आती है जिससे मनुष्य वस्तु के सच्चे 
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स्वरूप को जान सकता है। एकान्त दृष्टि को छोड़ते ही कगड़ों 
का अन्त और वस्तु का सम्यग्ज्ञान हो जाता है। 


कमंवाद 


जानते हुए अथवा बिना जाने जो मनुष्य कूए की तरफ 
बढ़ता है वह उसमें अवश्य गिरता है। उसके गिरने और गिरने 
से होने वाले कष्ठ का कारण वह स्वयं है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति किसी दुखी प्राणी पर दया करता है, दुखी प्राणी 
उसके भक्त बन जाते हैं, हर तरह से उसकी शुभ कामना 
करते हैं। इस शुभ कामना, कीति या भक्ति के प्राप्त होने का 
कारण वह दयालु मनुप्य स्वयं है। इनके लिए किसी वाद्य 
शक्ति को मानने की आवश्यकता नहीं है | इेवर या किसी 
दूसरी बाह्य शक्ति के हाथ में अपने भाग्य को सौंप देने से 
मनुष्य अकमेएय बन जाता है। वह यह समभने लगता है कि 
इश्वर जो कुछ करेगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता | 
जैन दशेन का कमवाद इस अकर्मए्यता को दूर करता है । वह 
कहता है अच्छे या बुरे अपने भाग्य का निमोता पुरुष स्वयं 
है पुरुष अपने आप ही खुखी ओर दुखो बनता है। 
उत्तराध्ययन के २०वें अध्ययन में आया है--- 
अप्पा नई बेयरणी, अप्पा मे कूड्सामली । 
अप्पा कामदुहा थेयू, अप्पा मे नंदर्ण वर्ण ॥ 
अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्वाण य सुहाण य । 
अप्पा मित्तप्रमित्त च, दृप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥ 
अयांत्‌- आत्मा हो बैतरणी नदी ओर कूट शाल्मली इत्त 
के समान दुःखदायी है और आत्मा ही कामपेनु तथा नन्दन- 
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बन के समान सृखंदायी है। आत्मा ही सुख दुःखों का करत्तों 
तथा भोक्ता है। आत्मा ही सुमागे पर चले तो सब से बड़ा 
मित्र है और कुमागे पर चले तो आत्मा ही सब से बड़ा शत्रु 
है। जीव अपने ही पापकर्मों द्वारा नरक गति जैसे भयहूर दुःख 
उठाता है और अपने ही करिए हुए सत्करमों द्वारा सर आदि 
के दिव्य सुख भोगता है। 

इस प्रकार जेन दर्शन जीव को अपने छुख दुःखों के लिए 
स्त्रयं उत्तरदायी वता कर परवशता को दूर कर कर्मण्यता का 
पाठ पढाता है। यह जैन दशन की तीसरी विशेषता है । 


साम्यवाद 


जैन दशन की चौथी विशेषता साम्यवाद है। मोक्ष या 
आत्मविकास का सम्बन्ध आत्मा से है। आत्मा जाति पाँति के 
वन्धनों से पर है। इसलिए प्रत्यक व्यक्ति धमम सुनने और 
आत्मविकास करने का अधिकारी है। चाहे वह ब्राह्मण हो या 
चाण्डाल हो आत्मविकास के मागे पर चलने का दोनों को समान 
अधिकार है | कुलविशेष में पैदा होने मात्र से कोई पं का 
अधिकारी या अनधिकारी नहीं बनता | 
इसी प्रकार मोक्ष का मार्ग किसी वेष, सम्पदाय या लिड 
से सम्बन्ध नहीं रखता । जो व्यक्ति राग और द्वेष पर विजय 
प्राप्त करता है, कपायों को मन्‍्द करता है, करों को खपा डालता 
है वह किसी वेष में हो, ख्री अथवा पुरुष किसो भी लिड़ का 
हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी लिए जैन दशेन में पन्‍्द्रह 
प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। यह बात जेन दर्शन की 
विशालता ओर गुणपूजकता का परिचय देती है। 
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दर्शनों की परस्पर तुलना 
दशेनों के पारस्परिक भेद और समानता को समभने के 
लिए नीचे कुछ बातें लिखी जाती हैं। दर्शनों का संत्तिप्त खरूप 
समभने में ये बातें विशेष सहायक सिद्ध होंगी। इनमें सभी 
दशेन उनके विकासक्रम के अनुसार रकखे गए हैं।पहले बताया 
जा चुका है कि दर्शनों के विकासक्रम की दो धाराएँ हैं। वेद 
को प्रमाण मान कर चलने वाली और युक्ति को मुख्यता देने 
वाली । पहले बेदिक परम्परा के अनुसार छहों दर्शनों का 
विचार किया जायथगा | 
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सांख्य दर्शन पर कपिल ऋषि के वनाए हुए सूत्र हैं। वे ही 
इस के आदि प्रवतेक माने जाते हैं। योग दश्शन महर्पि पतश्नलि 
से शुरू हुआ है। वेशपिक दर्शन के प्रवरतंक महर्षि कणाद 
हैं। न्याय दर्शन के गौतम । मीमांसा के जेंमिनि और वेदान्त के 
व्यास, किन्तु अद्वेतवेदान्त का पारम्म शहराचार्य से ही होता है। 


मुख्य प्रतिपाद 

सांख्य, योग, वेशेषिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दशन 
ज्ञानवादी हैं अथात्‌ ज्ञान को प्रधानता देते हैं | ज्ञान से ही 
मुक्ति मानते हैं। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही सांख्यमत 
में मोक्त है। इसको वे विवेकख्याति कहते हैं । योगमत भी ऐसा 
ही मानता है। वेशेषिक और न्याय १६ पदाथों के तक्तज्ञन 
से मोक्ष मानते हैं। माया का आवरण हटने पर ब्रह्मतत्व का 
साज्ञात्कार हो जाना वेदान्त दशेन में मुक्ति है। इस प्रकार 
इन पाँचों दर्शनों में ज्ञान ही मोक्ष या मोत्त का कारण है।इस 
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लिए ज्ञान ही झुख्य रूप से प्रतिपाध है | 

मीमांसा दशेन क्रियावादी है। उनके मत में वेदविहित कर्म 
दी जीवन का मुख्य ध्येय है। वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान 
और निषिद्ध कर्मो को छोड़ने से जीव को स्वगे अथवा सुख 
प्राप्त होता है। अच्छे या बुरे कमों के कारण ही जीव सुखी 
या दुखी होता है। कर्मों का विधान या निषेध ही मीमांसा 
दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है। 


जगत्‌ 

सांख्य दशन के अनुसार जगत्‌ पकुति का परिणाम है। 
मुख्य रूप से प्रकृति ओर पुरुष दो वच्तव हैं | पुरुष चेतन, निर्लिस 
निगुण तथा कूटर्थ नित्य है। प्रकृति लड़, ज्िगुरशात्मिका तथा 
परिण।मिनित्य है। सक्त, रजस, और तमस्‌ तीनों गुणों की 
साम्पावस्था में संसार प्रकृति में लीन रहता है। गुणों में 
विपमता होने पर प्रकृति से महत्तत्त्त, महत्तत्त्त से अहडुगर आदि 
क्रम से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच वन्‍्माताएँ, और 
मन की उत्पत्ति होती है। पाँच तन्मात्राओं से फिर पाँच 
महाभूत उत्पन्न होते ईं | पाँच महाभूवों से फिर सम्पूर्ण जगत्‌ 
की सृष्टि होती है। 

योग दशन का सृष्टिक्रम भी सांख्यदर्शन के समान ही है। 
इन्हों ने इवर को माना है किन्तु सष्टि में उसका कोई हस्त- 
क्षेप नहीं होता | 

वैशेषिक दर्शन के अनुसार संसार परमाणु से शुरू होता है। 
परमाणु से दृयणुक, तीन दथणुकों से त्सरेणु इसी क्रम से घटादि 
अबयवदी द्रव्य बनते हैं। ये अवयदी द्रव्य ही संसार हैं | द्रव्य, गुण, 
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कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्थ हैं। 
न्याय तथा मीमांसा दशशन में सष्टिक्रम वैशेषिकों के सवान ही है । 

वेदान्तदशेन में संसार ब्रह्म का विवत्ते और माया का परिणाम 
है। संसार पारमा्िक सत्‌ नहीं है किन्तु व्यावहारिक सत्‌ 
अथोत्‌ मिथ्या है। 


जगत्कारण 


सांख्य ओर योग के मत से जगत्‌ का कारण त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति है। नेयायिक और वैशेषिकों के अनुसार कार्यगत्‌ 
के प्रति परमाणु, रेशवर, रेवर का ज्ञान, देघर की इच्छा, रेखर 
का प्रयत्न, दिशा, काल, अदृष्ठ (थम और अधमे), प्राथभाव ओर 
विप्तसंसगाभाव कारण 

मीमांसकों के मत में जीव, अदृष्ठ ओर परमाणु, जगत्‌ के 
प्रति कारण हैं ।वेदान्त के मत से इख्वर अथात्‌ अविद्या स युक्त 
ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है ओर वही निमित्त कारण है । 


ईश्वर 
सांख्य दर्शन इश्वर को नहीं मानता | योगदशन के अनुसार 
क्लेश कमंविषपाक और उनके फल आदि से अस्पृष्ट पुरुपविशेष 
ही ईश्वर है | इनके मत में ईश्वर जगत्कत्ता नहीं है। वेशेषिक 
और नैयायिक मत में इश्वर जगत्‌ का कर्ता है। उसमें आठ 
गुण होते हैं- संख्या (एकत्व), परिमाण (परममहत्‌ ) पृथकरत्व, 
संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्र । 


सीमांसक इखर को नहीं मानते। वदान्ती मायावच्छिन्त चेतन्य 
को इखर मानते हैं 


भी जैन सिंड्धोन्त बोल संत्ेंद...]॥ २१७ 
'जीव 

सांख्य दशेन में पुरुत को ही जीव माना गया है वह अनेक 
तथा विश्व अथांत्‌ सबंब्यापके है | सुख दुःख आदि सब्र पहति 
के पम हैं। पुरुष झन्वानता के कारण उन्हें अपना समक कर दूखी 
होता है। योग दरशेन में जीव का स्वरूप सांखयों के समान ही है! 

वेशेषिक तथा नैयायिकरों के अनुसार शरीर, इन्द्रिय आदि 
का अधिष्ठाता आत्मा ही जीव है। इस में १४ गुण हैं- संख्या 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, भय, धमे, अथर्म ओर भावना नाम का संस्कार । इनके 
मत में भी जीव विश्वु तथा नाना है। मीमांसा दशेन के अनुसार 
भी जीव विश्व, नाना, कत्तों तथा भोक्ता है। 

वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से युक्त ब्रह्म हो जीव है। 


कल न, ३402:2 कल मिलन 
सांख्य ओर योग दशेन के अनुसार जीव संसार में अविवेक 
के कारण बँधा हुआ है। वास्तव में प्रकृति पुरुष से स्वथा 
भिन्न है| प्रकृति जड़ है ओर पुरुष चेतन । दोनों के स्वेथा 
भिन्न होने पर भी प्रकृति के कार्यों को अपने समक कर जीव 
अपने को दुखी तथा संसार में फँसा हुआ पाता है। प्रकृति 
ओर पुरुष का भेदज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए 
इन दोनों का अविवेक अथात्‌ भेदज्ञान का न होना ही संसार- 
बन्ध का कारण है। मैयायिकर भोर वेशेषिक भी अज्ञान को 
ही बन्ध का कारण मानते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार निषिद्ध 
कर्म बन्ध के कारण हैं। वेदान्त में अविशा को बन्‍्ध का कारण 
भाना गया है। 
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बन्ध 

सांख्य मत में जिविप दुःख का सम्बन्ध ही बन्ध है। योग 
दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग से पैदा होने वाले अविद्या 
आदि पाँच क्लेश।नेयायिक ओर वेशेषिक मत में इकीस भकार 
के दुःख का सम्बन्ध ही वनन्‍्त्र है। मीमांसा दर्शन में नरकादि 
दुःखों का सम्बन्ध तथा वेदान्त दशेन में शरीरादि के साथ जीव 
का अभद ब्रान बन्ध है । 


मोज्न 


सांख्य, योग, वेशपिक और न्यायदर्शन में दृःख का ध्वंस 
अर्थात्‌ नाश हो जाना ही मोक्ष है। मीमांसा दशन मोक्त नहीं 
मानता । गज्ञादि के द्वारा होने वाला स्वर्ग अथात्‌ सुख उस मत 
में मोक्ष है। वेदान्त दशेन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा 
के एक्य का साज्ञान्कार हो जाना मोक्ष है। 


मोक्ष साधन 
सांख्य और योगदशेन में प्रकृति पुरुष का विवेक तथा 
वेशेषिक और नैयायिक मत में तत्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है। 
मीमांसा मत में स्वगे रूप मोक्ष का साधन वेदविहित कर्म का 
अनुष्ठान और निषिद्ध कमों का त्याग है | बेदान्तदशेन में अविद्या 
और उसके काय का निहत्त हो जाना मोक्त है | 


अधिकारी 
सांख्यदशेन में संसार से विरक्त पुरुष को मोक्त मार्ग का 
अधिकारी माना है। योगदशेन में मोत्त का अधिकारी विशिष्ठ 
चित्त वाला है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में दुःबजिज्ञास 
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अयांत्‌ दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोत्तमागं का 
अधिकारी है। मीमांसा दशेन में कमफलासक्त तथा वेदान्तदशन 
में साधनचतुड्यसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमार्ग का अधिकारी है। 

इस लोक तथा परलोक के भोगों से विरक्ति होना, शान्त, 
दान्त, उपरत तथा समाधि से युक्त होना, वेराग्य तथा मोच्त को 
इच्छा होना, ये चार साधन चतुष्ठय हैं | 


वाद 

संसार में दो तरह के पदाथ हैं- (१) नित्य जो कभी उत्पन्न 
नहीं होते और न कभी नष्ट होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न 
भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। 

अनित्य कार्यों की उत्पत्ति के प्रत्येक मत की प्रक्रियाएँ मिन्न 
भिन्न हैं। सांख्य और योगदशन प्रिणामवादी हैं। इस मत 
के अनुसार कार्य उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में 
विद्यमान रहता है। इसी लिए इसे सत्काय्रव्राद भी कहा 
जाता है। अथांत्‌ संसार में कोई वस्तु नई उत्पन्न नहीं होती। 
घट, पट आदि सभी वस्तुएँ पहले से विद्यमान हैं। कारण 
सामग्री के एकत्र होने पर अभिव्यक्त अथोत्‌ प्रकट हो जाती हैं। 
इसी अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहा जाता है | परिणाम का अयथे 
है बदलना। अथांत्‌ कारण ही काये रूप में अभिव्यक्त होता 
है| सांसारिक सभी पदार्थों का कारण प्रकृति है। प्रकृति ही 
महान्‌ आदि तस्तों के रूप में परिणत होती हुई घट पट आदि 
रूप में अविभक्त होती है। इसी का नाम परिणामवाद है। 

वेशेषिक, नेयायिक और मीमांसक आरम्भवादी हैं। इनके 
मत में घटादि कार्य परमाणुओं से आरम्भ होते हैं। उत्पत्ति से 
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पहले वे असत्‌ रहते हैं। किसी भी कार्य के प्रारम्भ होने पर 
परमाणुओं में क्रिया होती है। दो परमाणु मिलकर द्यशुक 
बनता है | तीन द्वथणुकों से असरेखु | इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
हृद्धि होते हुए अवयवी बनता हे। यही आरम्भवाद है। 
बेदान्ती विवत्तेवाद को मानते हैं | इन के मत से संसार 
अविद्या युक्त ब्रह्म का काये हे | अविद्या अनादि है । अहम 
परमार्य सत्‌ है और घट पटादि पदार्थ मिथ्या अथोत्‌ व्यावहारिक 
सत्‌ है।सब पढदायथों के कारण दो हैं-अविद्या और बह्म। संसार 
अविद्या का परिणाम है और ब्रह्म का विवत्ते | कारण और 
कार्य की सत्ता एक हो तो उसे परिणाम कहा जाता है। अगर 
कारण और काये दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न हो तो उसे बिवत्ते 
कहा जाता है| माया ओर संसार दोनों व्यावहारिक सतत हैं 
इसलिए संसार माया का परिणाम है। ब्रह्म परमार्थ सत्‌ है 
ओर संसार व्यावहारिक सत्‌ , इसलिए संसार ब्रह्म का विवत्त है। 


आत्मपरिणाम 

छहों दशेनों में आत्मा विश्वु है। वदान्तदर्शन में आत्मा एक 

है और बाकी मतों में नाना। 
ख्याति 

ज्ञान दो तरह का है- प्रमाण ओर भ्रम | भ्रम के तीन 
भेद हैं- संशय, विपयय और अनध्यवसाय | संदेहात्मक ज्ञान 
को संशय कहते हैं। विपरीत ज्ञान को विषयेय और अनिश्चित 
प्रश्नात्मक ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। विपरीत जान के 
लिए दा्शनिकों में परस्पर विवाद है! अंपेरे में रस्सी देख 
कर साँप समझ लेना विपरीत ज्ञान है। यहाँ पर प्रश्न होता 
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है कि विपरीत ज्ञान कैसे होता है | नैयायिकादि प्रायः सभी 
मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को कारण माना है। रस्सी में 
साँप का श्रम होने पर प्रश्न उठता है कि वहाँ साँप न होने पर 
भी उसका ज्ञान कैसे हुआ ! इसी का उत्तर देने के लिए दाशेनिकों 
ने भिन्न भिन्न ख्यातियाँ मानी हैं। 

सांख्य, योग और मीमांसक अख्याति या विवेकाख्याति 
को मानते हैं | इनका कहना है कि यह साँप है” इस में दो 
ज्ञान मिले हुए हैं | यह रस्सी है और वह साँप। “यह रस्सी 
है! यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और वह साँप है” यह ज्ञान स्मरण | 
दोनों ज्ञान सच्चे हैं | सामने पड़ी हुई रस्सी का ज्ञन भी सच्चा 
है ओर पहले देखे हुए साँप का स्मरण भी सच्चा है। इन 
दोनों ज़्ानों में भी दो दो अंश हैं। एक सामान्यांश और 
दूसरा विशेषांश। रस्सी के ज्ञन में यह सामान्यांश है 
ओर रस्सी विशेषांश | वह साँप है! इस में वह सामान्यांश 
ओर साँप विशेषांश | “यह साँप है” इस ज्ञान में इन्द्रियादि 
दोष के कारण एक ज्ञान का विशेष अंश विस्मृत हो जाता है 
ओर दूसरे का सामान्य अंश । इस प्रकार इन दोनों ज्ञानों का भेद 
करने वाले अंश विस्मृत होन से वाकी बचे दानो अंशों का ज्ञान रह 
जाता है और वही “यह साँप है' इस रूप में मालूम पड़ता है। 

इन के मत में मिथ्याज्ञन होता ही नहीं। जितने ज्ञान हैं 
सब स्वयं सच्चे हैं इसलिये “यह सॉंप है! यह ज्ञान भी सदा 
है। असल में दो ज्ञान हैं ओर उन का भेद मालूम न पढ़ने 
से भ्रम हो जाता है | भेद या विवेक का ज्ञान न होना ही 
विवेकाख्याति है | 

नैयायिक और वेशेषिक अन्ययाख्याति मानते हैं। उन 
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का कहना है कि “यह सांप है! इस ज्ञान में किसी दूसरी जगह 
देखा हुआ सांप ही मालूम पड़ता है । पहले देखा हुआ सांप 
बह सांप' इस रूप में मालूम पड़ना चाहिये किन्तु दोष के 
कारण “यह सांप' ऐसा मालूम पड़ने लगता है| इस प्रकार 
पूर्वालुभूत सर्प का अन्यथा (दूसरे) रूप में अथात्‌ बह सांप' की 
जगह “यह सांप' मालूम पड़ना अन्ययाख्याति है। 

वेदान्ती अनिवेचनीय ख्याति मानते हैं। अर्थात्‌ यह सांप है' 
इस भ्रमात्मक ज्ञान में नया सर्प उत्पन्न हो जाता है। वह सांप 
वास्तविक सत्‌ नहीं है । क्योंकि वास्तविक होता तो उसके काटने 
का असर होता । आकाशकुसम की तरह असत्य भी नहीं है, 
क्योंकि असत्‌ होता तो मालूम ही न पड़ता।सदसत्‌ भी नहीं है 
क्योंकि इन दोनो में परस्पर विरोध है | इस लिये सत्‌ असत्‌ 
और सदसत्‌ दीनों से विलक्षण अनिवेचनीय अर्थात्‌ जिस के 
लिये कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा सांप उत्पन्न होता है। 
यही अनिवेचनीय ख्याति है। 


अमाण 
वेशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हैं| सांख्य 
तथा योग मत्यक्ष, अलुमान और आगम । नेयायिक प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान ओर शब्द | मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, 
अल्रुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव। 


सत्ता 
वेदान्त को छोड़ कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को 
वास्तविक सत्‌ अथात्‌ परमार्थ सत्‌ मानते हैं। न्याय, और 
वेशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा पदायों में इस का 
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रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं। सांख्य, योग ओर 
मीमांसक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते । 
वेदान्त दशेन में सत्ता तीन प्रकार की है । ब्रह्म में पारमार्थिक 
सत्ता रहती है। व्यवहार में मालूम पड़ने वाले घट पट आदि 
पदार्थों में व्यवहार सत्ता | स्वप्न या श्रमात्मक ज्ञान के समय 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिमासिक सत्ता अथोत वे जितनी 
देर तक मालूम पड़ते हैं उतनी देर ही रहते हैं। 


उपयोग 


प्रत्येक दर्शन या उसका ग्रन्थ माग्म्भ होने से पहल 
अपनी उपयोगिता बताता है | साधारण रूप से सभी दशेन 
तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थों का उपयोग सृखप्राप्ति और 
दुःखों से छुटकारा है। किन्तु सूख का स्वरूप सभी दर्शनों 
में एक नहीं है | इस लिये उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद 
पड़ जाता है । सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान 
करवाना ही अपना उपयोग मानता है। योग का उपयोग है 
चित्त की एकाग्रता | वेशेषिक और न्याय के अनुसार साधम्य 
बेधम्य आदि द्वारा तत्तज्ञान हो जाना ही उपयोग है। मीमांसा 
का उपयोग है यज्ञादि के विधानों द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना | 
ब्रह्मरूप पारमाथिक तत्त का सात्ञात्कार करना ही वेदान्त 
दर्शन का उपयोग है। 


अवेदिक दर्शन 
जो दशेन या विचारधाराएँ वेद को प्रमाण नहीं मानती 
बिकास की दृष्टि से उन का क्रम नीचे लिखे अनुसार है-चार्नाक, 
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बैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक और जैन । बीच 
की चारों विचारधांराएँ बौद्धों में से निकली हैं। तुलनात्मक 
दृष्टि से समकाने के लिए इनके विषय में भी कुछ बातें नोचे 
लिखी जाती हैं । त 
द .. प्रवतेक क्‍ 
' चांवांक दशन के प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं, किन्तु इनका 
कोई ग्रन्थ न मिलने से यह निश्रय पूत्रक नहीं कहा जा सकता 
कि बृहस्पति नाम के कोई आचाय वास्तव में हुए थे या नहीं। 
बौद्धों फ्े बेमाषिक और सौत्रान्तिक मत तीन पिटकों में 
पाए जाते हैं। इसलिए इनका प्रारम्भ उन्हीं से माना जाता है। 
बाद में बहुत से आचार्यों ने इन मतों पर ग्रन्थ लिखे हैं। योगा चार 
मत के प्रवतक आचार्य असड़ और वसबन्धु माने जाते हैं। 
माध्यमिक मत के प्रधान आचाय नागार्जन थे | वतमान जैन 
दर्शन के प्रव्तक भगवान महावीर स्वामी हैं । 


प्रधान प्रतिपाय 

चावांक दश्शन भोतिकवादी है। स्वर्ग नरक की सब बातों 
को ढोंग मानता है। वेभाषिकों का सर्वास्तिवाद है अथांत 
दुनियाँ की सभी वस्तुएँ वास्तत्र में सत्‌ किन्तु ज्षणिक हैं और 
प्रत्यक्ष तथा अन्ुभान से जानी जाती हैं।सौत्रान्तिक मत में सब 
वस्तुएँ सत्‌ होने पर भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। वे सत्र 
अनुमान से जानी जाती हैं। योगाचार ज्ञानाईतवादी है अर्थात्‌ 
संसार की सभी वस्तुएँ भूूठी हैं, केवल ज्ञान ही सच्चा है | 
वह भी क्षणिक है। माध्यमिक शुन्यवादी हैं। उनके मत में 
संसार न भावस्वरूप है, न अभावस्वरूप है, न भावाभाव- 
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खरूप है, न अनिर्बंचनीय है। इन चारों फोटियों से विनिद्ठ॑ं् 
शुम्य है। माध्यमिक का अर्थ है मध्यम मांगे को मानने वाला 
अथात्‌ जो भाव और अभाव दोनों के बीच में रहे। जैन दशेन का 
मुख्य सिद्धान्त स्पाद्राद है। स्थादाद और मध्यमबाद में यही 
फर्क है कि स्पाद्वाद में भिन्न भिन्न अपेक्ताओं से एकान्त दंष्टियों 
का समन्वय किया जाता है, उनका निषेध नहीं किया जाता। 
म्रध्यमवाद दोनों अन्‍्तों का निषेध करता है। 


जगवब्‌ 

चार्वाक संसार को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार 
भूतों से बना हुआ मानते हैं । वेभाषिक और सौज्ान्तिक जगत्‌ 
को ज्णिक तथा अनादिप्रवाह रूप मानते हैं। योगाचार ब्रान 
के सिवाय मालूम पड़ने वाले सभी पदार्थों को मिथ्या मानते 
है| माध्यमिक संसार को शून्यरूप मानते हैं। जैन संसार को 
वास्तविक अनादि और अनेक धर्मात्मक मानते हैं। 

जगत्कारण 

चार्वक मत से जगत का कारगा चार भूत हैं। बौद्ध संसार 
को प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं। उनके मत से भिन्न भिन्न 
वस्तुओं के अलग अलग कारण हैं। मेन भी संसार को प्रवाह रूप 
से अनादि मानते हैं, किन्तु सारी वस्तुएँ छः द्रव्यों से बनी हुई हैं। 


म्वर 
चाबोक, जैन या बौद्ध कोई भी आत्मा से अतिरिक्त ईश्वर 
को नहीं मानते | जैन और बौद्धदशन में पूणे विकसित आत्या 
ही रैखवर या परमास्मा माना गया है, किन्तु वह जगलत्तों नहीं है। 
जीय 


चाबोक जीव को देहरूप, इन्द्रियरूप या मनरूप मानते हैं। बौद्धों 
के मत में जीव अनेक, क्रिक और मध्यम परिमाण वाले हैं। 
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जैन दशेन में जीव अनेक, कर्ता, भोक्ता और देह परिमाण है। 


बन्ध हेतु 
चार्वाक मत में मोक्ष नहीं है, इसलिए बन्ध हेतु, बन्ध, मोक्ष 
उसके साधन और अधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता। बौद्ध 
, अस्मितामिनिवेश अर्थात्‌ अहड्भार को बन्‍्ध का कारण मानते 
हैं। जैन मत में राग और द्वेष बन्ध के कारण हैं। 
बन्ध 
,. बौद्धमत में आत्मसन्तानपरम्परा का बना रहना ही बन्ध 
है। उसके टूटते ही मोज्ञ हो जाता है । मैन दशेन में कमंपरमाणुओं 
का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बन्ध माना गया है। 
मोक्ष 
बौद्ध मत में सन्‍्तानपरम्परा का विच्छेद ही मोक्त है। जेन 
दशेन में कर्मों का सवेथा क्षय होजाना मोक्ष है। . 
साधन 
बौद्धदर्शन में संसार को दु/खमय, त्षरिक, शून्य आदि 
बताया गया है। इस प्रकार का चिन्तन ही मोक्ष का साधन 
है। तपस्या ओर विषयभोग दोनों से अलग रहकर मध्यम मार्ग 
को अपनाने से ही शान्ति श्राप्त होती है। जेनदशेन में संवर 
और निजेरा को मोक्ष का साधन माना है। 
अधिकारी 
बौद्ध और जेन दोनों दशेनों में संसार से विरक्त मनुष्य 
तत््वज्ञान का अधिकारी माना गया है। 
वाद्‌ 
चार्वाकों में वस्तु की उत्पत्ति के विषय में कई वाद प्रचलित 
हैं उन में मुख्य रूप से स्व॒भाववाद है। अथात्‌ वस्तु की उत्पत्ति 
और विनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप होते रहते हैं। 
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स्व॒भाववाद के सिवाय इन में आकस्मिकवाद, भददेतुवाद, 
अभूतिवाद, स्वतः:उत्पादवाद, अनुपाख्योत्पादवाद, यदच्छावाद 
आदि भी प्रचलित हैं । 

बौद्ध परतीत्यसमुत्पाद को मानते हैं। अथांत्‌ काये न तो 
उत्पत्ति से पहले रहता है और न बाद में | वस्तु का क्षणमर 
रहना ही उत्पाद है| | 

जैनदशेन सदसत्कायेवाद को मानता है। अथोत्‌ उत्पत्ति से 
पहले काये कारण रूप से सत्‌ और काये रूप से असत्‌ रहता है। 


| आत्मा 

चावोकदशेन में आत्मा अनेक तथा शरीर रूप है।बौद्धदशेन 
में आत्मा मध्यम परिमाण, अनेक तथा ज्ञानपरम्परा रूप है। 
जैनदर्शन में आत्मा शरीर परिमाण, अनेक तथा ब्रान, दर्शन, 
सुख, वीय्ये आदि गुणों वालों है। 

ख्याति 

चावोकदशेन में रूयाति विषयक कोई मान्यता नहीं मिलती। 
बौद्ध आत्मख्याति को मानते हैं, अर्थात्‌ रस्सी में यह साँप! । 
इस भ्रम में सांप केवल ज्ञान स्वरूप आन्तरिक पदार्थ है। 
उस में बाह्यसत्ता नहीं है। वही सांप दोष के कारण वाद्य 
रूप से मालूम पड़ने लगता है। इस प्रकार आत्मा अथोत 
ज्ञानरूप आन्तरिक पदा्थे का वाह्मरूप से प्रतीत होना आत्म- 
ख्याति है। जेनद्शेन में सदसत्ख्याति मानी जाती है। अयथात्‌ 
रस्सी में मालूम पड़ने वाला सांप स्वरूपतः सत्‌ है और 
रस्सी के रूप में असत्‌ है। उसी की प्रतीति होती है। असत्‌ 
गगनकुसुम की तरह अभावरूप होने से मालूम नहीं पढ़ सकता 
ओर रस्सी रूप में भी सांप को सत्‌ मानने से वह ज्ञान भ्रमात्मक 
नहीं माना जा सकता इसलिये सदसत्रूयाति को मानना चाहिए। 
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प्रमाण 
चा्बाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। बोद्ध पत्यक्ष 
और अनुमान दो को । कोई कोई बोद्ध केवल प्रत्यक्ष को ही 
प्रमाण मानते हैं। जैनदशेन में प्रत्यक्ष और परोक्त दो प्रमाण 
माने गए हैं। प्रत्यक्ष के फिर स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान 
और आगम पाँच भेद हैं। 


सता 

चावाक, वैभाषिक, सौजान्तिक और जेन मत के अनुसार 
संसार की सभी वस्तुओं में पारमार्थिक सत्ता है। योगाचार 
ज्ञान में पारमार्थिक सत्ता ओर बाद्यवस्तुओं को मिथ्या मानता 
है माध्यमिक सत्ता को नहीं मानते | उन के मत में सभी शुन्य है। 

उपयोग 

चार्बाक दशेन की शिक्षा मज्रुष्य को पका नास्तिक बनाती 
है। स्व॒गें, नरक और मोक्त की चिन्ता छोड़ कर इसी जीवन 
को आनन्दयय बनाना चाहिए यही बात सिखाने में चाबोक 
मत की उपयोगिता है। 

बौद्ध दशेन के अनुसार जब तक आत्मा का अस्तित्व है 
तब तक दुःखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए दुःख 
मिटाने के लिए अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहिए। 
इस प्रकार दुःख से छुटकारा पाने की शिक्ता देना ही बौद्ध 
दर्शन का उपयोग है। 

जैनदशन के अनुसार आत्मा अनन्त गुणों का भण्डार है। 
जैनदशेन उन आत्मगुणों के विकास का मार्ग बताता है । 
आत्मा का पूर्ण विकास हो जाना ही मोक्ष है और यही परम 
पुरुषाय है। 


सातवां बोल संग्रह 


(बोल न॑० ४६८--४६ ३ तक ] 


४९८० विनय के सात भेद 

व्युत्पक्थे- विनीयते जिप्पते हप्रकार॑ कमोनेनेति विनयः। 
अथोत्‌ जिस से आठ प्रफार का कर्मपल दूर हो वह विनय है। 

स्व्रूप- दूसरे को उत्कृष्ट समक कर उस के प्रति श्रद्धा 
भक्ति दिखाने और उस की प्रशंसा करने को विनय कहते हैं। 
विनय के सात भेद हैं--. 
(१) ज्ञानविनय- ज्ञान तथा ज्ञानी पर श्रद्धा रखना, उन के 
प्रति भक्ति तथा बहुमान दिखाना, उन के द्वारा प्रतिपादित 
वस्तुओं पर अच्छी तरह विचार तथा मनन करना और 
विधिपू्वक ज्ञान का ग्रहण तथा अभ्यास करना ज्ञानविनय है। 
मतिज्ञान आदि के भेद से इस के पाँच भेद हैं। 
(२) दशेनविनय- इस के दो भेद हैं सश्रषा ओर अनाशातना। 
दर्शनगुणाष्रिकों की सेवा करना, स्तुति वगैरह से उन का 
सत्कार करना, सामने आते देख कर खड़े हो नाना, वस्त्रादि के 
द्वारा सन्‍्मान करना, पधारिए, आसन अलंकृत कीजिए इस प्रकार 
निवेदन करना, उन्हें आसन देना, उनकी प्रदक्तिया करना, 
हाथ जोड़ना, आते हों तो सामने जाना, बेठे हों तो उपासना 
करना, जाते समय कुछ दूर पहुँचाने जाना सुश्रुषा विनय है। 
अनाशातनाविनय- यह पंतालोस तरह का है। अरिहन्त, 
अहेत्पतिपादित पे, आचाय्पे, उपाध्याय, स्थविर, कुल,गण, 
संघ, अस्तिवादरूप क्रिया, सांभोगिकक्रिया, मतिज्ञान, भ्रतज्ञान, 
अवधिन्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन पन्द्रह स्थानों की 


२३० भी सेठिया जेन प्रन्थमाला 
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आशातना न करना, भक्तिबहुमान करना तथा गुणों का 
कीतेन करना। परम संग्रह में भक्ति, बहुमान और वरणवाद ये 
तीन बातें हैं | हाथ जोड़ना वगैरह बौद्य आजारों को भक्ति 
कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और प्रीति रखना बहुमान है। गुणों 
को ग्रहण करना बर्बाद है। 
(३) चारित्रविनय- सामायिक्त आदि चारित्रों पर श्रद्धा करना ; 
काय से उनका पालन करना तथा भव्यप्राणियों के सामने 
उनकी प्ररूपणा करना चारित्रविनय है| सामायिक चारित्र- 
विनय, छेदोपस्थापनिक चारित्रविनय, परिहारविशुद्धि चारित्र- 
विनय, सूक्ष्ससंपराय चारित्रविनय ओर यथाख्यातचारित्र- 
विनय के भेद से इसके पांच भेद हैं । 
(४) मनविनय- आचायोदि की मन से विनय करना, मन की 
अशुभप्रहत्ति को रोकना तथा उसे शुभ प्रद्त्ति में लगाना मन- 
विनय है। इस के दो भेद हैं प्रशस्त मन॒विनय तथा अगप्रशस्त ' 
मनविनय । इन में भी प्रत्येक के सात सात भेद हैं। 
(४) वचनविनय- आचायोदि की वचन से विनय करना, वचन 
की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में लगाना 
वचनविनय है। इसके भी मन की तरह दो भेद हैं। फिर 
प्रत्येक के सात सात भेद हैं वे आगे लिखे जायेंगे। 
(६) कायविनय- आचायोदि की काय से विनय करना, काया 
की अशुभ प्रहत्ति को रोकना तथा उसे शुभ व्यापार में प्रहत्त 
करना कायविनय है | इसके भी मनविनय को तरह भेद हैं । 
(७) उपचारविनय-दूसरे को सुख प्राप्त हो, इस तरह की बाह्य 
क्रियाएं करना उपचारविनय है । इस के भी सात भेद हैं। 
(डबवाई सुत्र २०) (भगवती शतक ३४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८६) 
(ध्मसंप्रह भ्रष्ययन ३ बतातिचार अकरण) 


भरी जेन सिद्धान्त बोल संप्रह २३१ 
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४९९- प्रशस्तमनविनय के सात भेद 
मन को सदोष क्रियावाले, कफश, कट, निष्टुर, परुष, पाप 
कर्मों का वन्‍ध करने वाले, छेदकारी, भेदकारी, दूसरे को कष्ट 
पहुँचाने वाले, उपद्रव खड़ा करने वाले और प्राशियों का घात 
करने वाले व्यापार से बचाए रखना प्रशस्तमनविनय है। अयांत्‌ 
मन में ऐसे व्यापारों को न सोचना तथा इनके विपरीत शुभ 
बातों को सोचना प्रशस्तमनविनय है। इसके सात भेद हैं- 
( १ ) अपावए-- पाप रहित मन का व्यापार | 
( २) असावज्जे- क्रोधादि दोपरहित मन की प्रहत्ति। 
( ३ ) अकिरिए- कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्ति रहित 
मन की पहत्ति । 
( ४ ) निरुवक्केसे-- शोकादि उपक्जेश रहित मन का व्यापार। 
( ४ ) अणण्हबकरे- आश्रवरहित । 
६ ) अच्छविकरे-अपने तथा दूसरे को पीड़ित न करने वाला। 
( ७ ) अभूयाभिसंकण - जीवों को भय न उत्पन्न करने वाला 
मन का व्यापार | 
(भगवती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८४) (उबबाई सूत्र २०) 
४००- अप्रशस्तमनविनय के सात भेद 
ऊपर लिखे हुए सदोष क्रियावाले आदि अशुभ व्यापारों 
में मन को लगाना अपशस्तमनविनय है| इसके सात भेद हैं- 
( १ ) पावए- पाप वाले व्यापार में मन को लगाना । 
(२ ) सावज्जे- दोष वाले व्यापार में मन को लगाना। 
( ३) सकिरिए- कायिकी आदि क्रियाओं में आसक्तिसहित 
मन का व्यापार । 
( ४ ) सउबक्‍्केसे- शोकादि उपक्लेशसहित मन का व्यापार । 


२श्२ श्रो सेठिया जेन मन्यमाला 
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(४ ) अणहवयकरे- आश्रव वाले कार्यो में मन की पहसि । 
(६ ) छविकरे- अपने तथा दूसरों को आयास (परेशानी) 
पहुंचाने वाले व्यापार में मन को प्रहत्त करना | 
(७ ) भूयाभिसंकरणणे- जीवों को भय उत्पन्न करने वाले व्यापार 
में मन पहत्त करना। 
(भगवती शतक २६४ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८४) (उक्वाई सूत्र २०) 
५०१- प्रशस्तवचनावैनय के सात भेद 
वचन की शुभ परदृत्ति को प्रशस्तवचनविनय कहते हैं। अयोत्‌ 
कठोर, सावद्य, छेदकारी, भेदकारी आदि भाषा न बोलने तथा 
हित, मित, प्रिय, सत्य वचन बोलने को तथा वचन से दूसरों 
का सन्मान करने को प्रशस्ततचनविनय कहते हैं। इसके भी 
प्रशस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं। वहाँ पापरहित आदि 
मन की प्रटत्ति है, यहाँ पापयुक्त वचन से रहित होना है। 
बाकी स्वरूप मन की तरह है। 
(भगवती शतक २६ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ४८५) 
५०२ अप्रशस्तवचनविनय के सात भेद 
वचन को अशुभ व्यापार में लगाना अप्रशस्तवचनविनय 
है। इसके भी अप्शस्तमनविनय की तरह सात भेद हैं। 
(भगवती शतक २५ उद्देशा ७) (ठाणांग सूत्र ६८४) 
५०३- प्रशस्तकायविनय के सात भेद 
काया अथोत्‌ शरीर से आचाय्ये आदि की भक्ति करने और 
शरीर की यतनापूवेक प्हृत्ति को प्रशस्तकायविनय कहते हैं | 
इसके सात भेद हैं-- 
(१ ) आउत्तं गमणं- सावधानतापूर्वक जाना। 
(२) आउतल् ठाणं- सावधानतापूबेक ठहरना । 
(३ ) आउत्त॑ निसीयणं- सावधानतापू्ेक बैठना । 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह २३६३: 
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(४ ) भाउत्स तुयदृणं- सावधानतापूर्वक लेटना | 
(५ ) आउत्त॑ उल्लंघणं- सावधानतापूर्वक उल्लंधन करना। 
(६ )आउत्त॑ पल्‍्लंघणं-सावधानतापूबेक बार बार लांघना । 
(७) भाउत्त॑ सन्बिदियजोगजुंजणया- सावधानतापूबेक सभी 
इन्द्रिय और योगों की प्रहत्ति करना । 
(भसगकती शतक २४ उद्देशा ७) (ठाणांय सुन्न ६८४) (उबबाई सुत्र २०) । 
५०४- अप्रशस्तकायविनय के सात भेद 
शरीर को असावधानी से अशुभ व्यापारों में लगाना 
अपशस्तकायविनय है। इसके भी सात भेद हैं--- 
(१) अशाउत्तं गमणं- असावधानी से जाना | 
(२ ) अणाउत्त राणं- असावधानी से ठहरना । 
. (३ ) अणाउत्त निसीयणं- असावधानी से बैठना । 
(४ ) अणाउत्तं॑ तुयहणं- असावधानी से लेटना | 
(५ ) अणाउत्तं उल्लंघणं- असावधानी से उल्लंघन करना। 
(६ ) अणाउत्तं पल्‍लंघएं- असावधानी से इधर उधर बार 
बार उल्लंघन करना । 
( ७ ) अण्ाउत्तं सब्बिदियजोगजुंजणया- असावधानी से सभी 
इन्द्रिय और योगों की प्रहत्ति करना | 
(भगवती शतक २४ उद्देशा ७) (आाणांग सूत्र ४८५) (उबयाई सुत्र २०) 
५०५-- छोकोपयारविनय के सात भेद 
दूसरे को सुख पहुँचाने वाले बाह्य आचार को लोकोपचार 
विनय कहते हैं। अथवा लोक अथोत्‌ जनता के उपचार 
(व्यवहार) को लोकोपचार विनय कहते हैं। इस के सात भेद हैं-- 
(१ ) अब्भासवत्तियं- गुरु बगेरह अपने से बड़ों के पास 
रहना ओर अभ्यास में प्रेम रखना | 
(२ ) परझन्दाजुबत्तियं- उनकी इच्छातुसार चलना। . 


रा श्री स्रेठिता जैन अकाग्यका . 
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(३) कज्जहेउं- उनके द्वारा किए हुए हानर दान्यदि काये के 
लिए उन्हें विशेष मानना | 

(४ ) कस्रपढ़िकसिया- दूसरे द्वारा अप्रने ऊपर क्रिए हुए 

कपकार का बदला देना अथवा भोजन आदि के द्वारा गुरु 

की सुश्रुषा करने प्र वे मसम्र होंगे ओर उसके बदले में वे ब्रके ज्ञान 

सिख्ायेंगे ऐसा समझ कर उनकी विनय भक्ति करना | 

( ५ ) अत्तगवेसणया- आर (दुखी प्राणियों) की रक्षा के लिए 

उनकी मवेषणा करना । 

(६ ) देसकालएणया- अवसर देख कर चलना | 

(७) सज्वल्थेसु अप्पडिलोमया- सब कार्यो में अनुकूल रहना | 


(मगक्ती शत्तक २४६ उद्देशा ७)(ढा्यांग सुन्न ६८४) (उबबाई सूत्र २०) 
(पमंसम्रह भधिकार २ ब्रतातिचार प्रकरण) 


५०६ सूत्र सुनने के सात खेल 

जो थोड़े झत्तरों वाला हो, सन्देश रहित हो, सास्मकर्भित हो, 
'बिस्तृत अथेवाला हो, गम्भीर तथा निर्दोष हो उसे सत्र कहते 
हैं। सत्र को सुनने तथा जानने की विधि के सात अंग हैं-- 
(१) मूयं- सूक रहना ( मौन रखना ) 
(२ ) हंकारं- हुंकारा देना ( जी, हाँ, ऐसा कहना ) 
(३ ) बादंकारं- आपने जो कुछ कहा है, टीक है ऐसा कहना; 
(४ ) पदढिपुच्छ- प्रतिपृच्छा करना | 
(५ ) बीमंसा- भीभांसा अरयोत युक्ति से विचार करना | 
(६ ) पसंगपारायणं- प्रूवोपर प्रसंग समककर बात को 

पूरी तरह समझना । 

(७ ). परिनिह- इृदतापूवेक बात को धारण करना। 

पहिले पहल छनते समय शरीर को स्थिर रस्बकर तथा 
मोन रह कर एज़क्म चित्त से श्त्र का श्रवण करना चाहिए । 


भरी सैंन सिद्धान्त बील संभ्रद ब्श्५ 


दूसरी बार हैं, अर्थात्‌ तहत्तिकार करना चाहिए । तीसरी बार 
बाठंकार करना चाहिए, अयोत्‌ यह कहना चाहिए कि आपने 
जी कुछ कहा वही सत्य हैं । चौथी बार सत्र का पूर्वापर 
अभिष्राये समक कर कोई संदेह हो तो पृच्छा करनी चाहिए । 
यह बात कैसे है ? मेरी समक में नहीं भाई, इस भ्रकार 
नम्रता से पूछना चाहिए। पांचवी दफे उस बांत की प्रमाण 
से पर्यालोचना करनी चाहिए अर्थात्‌ युक्ति से उस बात की 
सचाई दूंढनी चाहिए। छट्टी दफे उत्तरोचर प्रमाण प्रौत्त करके 
उस विषय की पूरी बातें भान लेनी चाहिए । सातवीं बार 
ऐसा दृठब्ान हृदय में जमा लेना चाहिए जिसे गुरु की तरह 
अच्छी तरह दूसरे से कहा जा सके, शिष्य को इस विधि से 
सूत्र का श्रवण करना चाहिए। 

(पिशेषावश्यक भाष्य गाथा ४६४) . 


५०७- चिन्तन के सात फल 


आवक को प्रातःकाल उठकर वीतराग भगवान कां स्मरंण 
करके नीचे लिखी बातें सोचनी चाहिएँ । 

संसार के प्राणियों में द्वीन्द्रियादि तरस जीव उत्कृष्ट हैं। उन 
में भी पव्चेन्द्रिय सरेश्ेष्ठ हैं | पंचेम्द्रियों में मनुष्य तथा मजुष्यों 
में आयेक्षेत्र पधान है। आयक्षेत्र में भी उत्तम कुल तथा उत्तम 
जाति दुष्षाप्य हैं। ऐसे कुल तथा जाति में जन्म प्राप्त करके 
भी शरीर का पूण्णोंग होना, उसमें भी धर्म करने की सामध्ये 
होना, सामर्थ्य होने पर भी धर्म के प्रति उत्साह होना कंठिन 
है। उत्साह होने पर भी तस्वों को जानना मुश्किल है। जान 
कर भी सम्यक्‍त्व अर्थात्‌ श्रद्धा होना कंठिन है।श्रंद्धा शेने पर 
भी शील की प्राप्ति अथोत्‌ सुशील अच्छे स्वभाव और चारित्र 
बाला होना दुलेभ है। शीक्ष प्राप्ति होने पर भी क्षोपिंकर्माव 
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ओर उन में भी केवलज्ञान सब से भ्रधिक दुलेभ है। कैवल्य 
की प्राप्ति हो जाने पर अनन्त सुख रूप मोक्त की प्राप्ति होती 
है | जन्म, जरा और मृत्यु आदि के दुःखों से भरे हुए संसार 
में थोड़ा सा भी सुख नहीं है । इसलिए मोक्ष के लिए ही 
प्रयत्न करना चाहिए। जन्म वगेरह के दुःखों से रहित अव्या- 

: बाघ खुख को भ्राप्त करने की बहुत सी सामग्री तो मुझे पू्व- 
कृत शुभ कार्यों से प्राप्त होगई है। जो नहीं प्राप्त हुई है उसी 
के लिए मुक्के प्रयत्न करना चाहिए। जिस संसार को बुरा समझ 
कर बुद्धिमान छोड़ देते हैं, उस में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए। 

': इस प्रकार सोचने को चिन्तन कहते हैं।इस के सात फल हैं-- 

वेरग्गं कम्मक्खय विखुद्धनाएं च चरणपरिणामो | 
थिरया आउय बोही, इय चिताए गुणा हुंति।॥। 
(१ ) वेरस्गं- वेराग्य । 
(२ ) कम्मक्खय- कर्मो का नाश | 
(३) विसुद्धनाणं- विशुद्ध ज्ञान । 
( ४) चरणपरिणामो- चारित्र की इद्धि। 
(४ ) थिरया- धरम में स्थिरता । 

. (६ ) आउय- शुभ आयु का बन्ध | 

(७ ) बोही- बोधि अथोत्‌ तक ज्ञान की प्राप्ति। 

ऊपर लिखे अन्नुसार चिन्तन करने से संसार से विरक्ति हो 
जाती है ।तक्लचिन्तन रूप तप से कर्मों का क्षय होता ह। 
ज्ञान का घात करने वाले कर दूर होने से विशुद्ध ज्ञान होता है। 

. मोहनीय कर्म हलका पड़ने से चारित्र शुण की टेद्धि होती है। 
संसार को तुच्छ तथा पाप को संसार का कारण समभने से 
धर्म में स्थिरता होती है। इस तरह का चिन्तन करते समय 
अगर आयुष्य बंध जाय तो शुभ गति का बन्ध' होता है| 
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इस तरह तस्वों का अभ्यास करने से बोधि, कल्याण अथोत्‌ 
तस्वज्ञान हो जाता है और सब प्रकार के श्रेय (उत्तम गुशों) 
की प्राप्तिः होती है। 
५ (ग्रसिधानरा जन्द्र कोष ७वां भाग साबवग” शब्द) 
ध०८- वतेमान अवसर्पिणी के सात कुलकर 
अपने अपने समय के मलुष्यों के लिए जो व्यक्ति मयोदा 
बाँधते हैं, उन्हें कुलकर कहंते हैं। ये ही सात कुलऋर सात मनु 
भी कहलाते हैं। वतेमान अवसर्पिणी के तीसरे आर के अन्त में 
सात कुलकर हुए हैँ। कहा जाता है, उस समय १०७ प्रकार के 
कल्पहत्त कालदोष के कारण कप हो गए। यह देख कर युगलिए 
अपने अपने हक्षों पर ममत्व करने लगे। यदि कोई युगलिया 
दूसरे के कल्पहज् से फल ले लेता तो कगड़ा खड़ा हो जाता । 
इस तरह कई जगह भगड़े खड़े होने पर युगलियों ने सोचा 
कोई पुरुष ऐसा होना चाहिए जो सब के कल्पहक्षों की मयोदा 
बाँध दे | वे किसी एसे व्यक्ति को खोज ही रहे ये कि उनमें 
से एक युगल ख््री पुरुष को वन के सफेद हाथी ने अपने आप 
सेंड से उठा कर अपने ऊपर बेठा लिया | दूसरे युगलियों ने 
समभा यही व्यक्ति हम लोगों में श्रेष्ठ ओर न्याय करने 
लायक है। सबने उसको अपना राजा माना तथा उसके द्वारा 
बाँधी हुई मयोदा का पालन करने लगे। ऐसी कथा प्रचलित है। 
पहले कुलकर का नाम विमलवाहन है| बाकी के छः इसी 
कुलकर के वंश में क्रम से हुए । सातों के नाम इस प्रकार हैं- 
(१) विमलवाहन, (२) चक्षप्मान्‌, (३) यशस्वान , (४) 
अभिचन्द्र, (५) पश्चेणी, (६) मरदेव और (७) नामि। 
सातवें कुलकर नाभि के पुत्र भगवान्‌ ऋषभदेव हुए। 
विमलवाहन कुलकर के समय सात ही प्रकार के कल्पढक्त थे। 


श्श्ट मो सेठियां जैन प्रन्थमांकी 


अीजीपीपजी #प्टप सच २ बच ५ 


आर आम जन 


उस सम जुटितांग, दीप और ज्योति नाम के कल्पहत्ञ नहीं थे। 
(ठाणांग सूत्र ४६६) (समवा यांग १४७) (जैनतस्वादर्श भांग २ पक ३६२) 
५०९- वतेमान कुछकरों की भाययाओं के नाम 
बतेमान अवसपिंणी के सात कुलकरों की भायाओं के नाम 
इस प्रकार हैं- (१) चन्द्रषशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) सुरूषा, 
(४) भतिरूपा, (५) चद्ुष्कान्ता, (६)श्रीकान्ता और (७)मरु- 
देवी । इन में मरुदेवी भगवान ऋषभदेव की माता थीं। और 
उसी भव में सिद्ध हुई हैं। 
(ठाणांग ४४६) (समवायांग १४७) 
५१०-- दण्डनीति के सात प्रकार 
अपराधी को दुबारा अपराध से रोकने के लिए कुछ कहना 
या कष्ट देना दर्डनीति है। इसके सात प्रकार हैं-- 
हकारे- “हा. तुमने यह क्या किया ! इस प्रकार कहना | 
मकारे- फिर ऐसा मत करना' इस तरह निषेध करना | 
पिकारे- किए हुए अपराध के लिए उसे फटकारना | 
परिभासे- क्रोध से अपराधी को 'मत जाओ? इस प्रकार कहना। 
मंडलबंधे-- नियमित ज्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोक देना । 
चारत्ते- कैद में डाल देना । 
छविच्छेदे- हाथ पैर नाक वगैरह काट डालना | 
इनमें से भ्रथम विमलवाहन नामक कुलकर के समय पहना 
नाम की दण्डनीति थी । अपराधी को हा! तुमने यह क्या 
किया !” इतना कहना ही पर्याप्त या। इतना कहने के बाद अपराधी 
भविष्य के लिए अपराध करना छोड़ देता था| दूसरे कुलकर 
है कह के समय भी यही एक दडनीति थी। तीसरे और 
चौथे इुलकर के समय थोड़े अपराधों के लिए 'हा' और बड़े 
अपराधों के लिए 'पकार' का दण्ड था। अपराधी को कह दिया 
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जावा था ऐसा काम प्रत करो । पॉच्ें छठे और सातवें कुल- 
कर के समय हाकार, मकार और धिकार तीनों प्रकार की 
दणडनीवियां थीं। छोटे अपराध के लिए हाकार, मध्यम के लिए 
मकार,और बड़े अपराध के लिए पिकाररूप दण्ड दिया जाता था। 
भरत चक्कवर्ती के समय बाकी के चार दण्ड महत्त हुए | 
कुछ लोगों का मत है, परिभाषा और मणएडलबन्ध रूप दो दण्ट 
ऋषभदेव के समय प्रदत्त होगए थे, शेष दो भरत चक्रवर्ती के 
समय हुए | (छर्णांग सुत्र १४६) 
५११-- आशनेवाले उर्स्सापणीकाल के सात कुलकर 
आने वाले उत्सपिणी काल में सात कुलकर होंगे। इनके 
नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) म्रिजरवाहन, (२) सुभोम, (३) सुप्रभ, (४) खग्रम्भभ, 
(५) दत्त, (६) सत्य ओर (७) सुबन्धु । 
(अगांय सूत्र ६६६) (समवायांग १६७) 
५१२-- गत उत्सापिणीकाल के सात कुलकर 
गत उत्सर्पिणीकाल में सात इुलकर हुए थे। उनके नाम 
नीचे लिखे अद्भर्वर हैं-- 
(१) मित्रदाय, (२) सुदाब, (३) सुफाश्वे, (४) स्वयम्पभ, 
(५) बिमलघोष, (६) सुधोष भोर (७) महफोर । 
(ठाद्रोंच चुत ५५६) 
५१३.- पदकियों सात 
गछ्छ, ग्रष् भरा संघ की व्यवस्था के लिए योग्य ज्यक्ति को 
दिए जाने वाले विशेष अधिकार को पदवी कहते हैं। जैन संघ 
में साधुओं की योग्यलम्तुसार सात पदबियाँ निश्चित की गई हैं। 
(१) आचयपे- चस्मकरणालुयोग, घमकथालुयोग, द्रब्याजु- 
योग भोर मणितातुयोग इन चारों अज्षुयोगों रे ह्वान को धारण 
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करने वाला, चतुर्विध संघ के सशालन में समय तया छत्तीस 
गुणों का धारक साधु आचार्य पदवी के योग्य समभा जाता है। 
(२ ) उपाध्याय- जो साधु विद्वान हो तथा दूसरे साधुओं को , 
पढ़ाता हो उसे उपाध्याय कहते हैं। ि 
( ३ ) प्रवतंक- आचार के आदेश के अनुसार वेयावद्च आदि में 
साधुओं को ठीक तरह से प्रदत्त करने वाला प्रवतेक कहलाता है। 
(४ ) स्थविर- संबर से गिरते हुए या दुखी होते हुए साधुओं 
को जो स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं | स्थविर साधु दीक्षा, 
बय, शाखज्ञान आदि में बड़ा होता है। 
( ५ )गणी- एक गछछ (कुछ साधुओं का समूह) के मालिक को 
गणी कहते हैं । ह 
(४ ) गणधर[- जो आचाये की आजा में रहते हुए गुरु के 
कथनालुसार कुछ साधुओं को लेकर अलग विचरतां है उसे 
गणधर कहते हैं। 
(७ ) गणावस्छेदक- गण की सारी व्यवस्था तथा कार्यों का 
ख्याल करने वाला गणावच्छेदक कहलाता है । 

ठाणांग मूत्र में इनकी व्यार्या नीचे लिखे अनुसार है--- 
(१ )आचाये- प्रतिबोध, दीक्षा, या शाखज्ञन आदि देने बोला । 
(२ ) उपाध्याय-- सत्रों का ज्ञान देने वाला | 
(३ ) भवर्तक- जो आचार्य द्वारा बताए गए वैयावद्य आदि 
धर्म कार्यों में साधुओं को प्रदत्त करे। 

तबसंजमजोगेस जो जोगो तस्थ त॑ पयदेह । 

असहूं च नियसेर गणतसिल्लो पयत्ती उ ॥ 

अथोत्‌ तप, संयम ओर शुभयोग में से जो साधु जिसके 
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| यथ्षपि गणघर शब्द से तीथंकर के प्रधान शिष्य ही लिए जाते हैं किन्तु सात 
पदवियों में गणधर शब्द का उपरोक्त अर्थ किया गया दै । 
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अब च ी 


लिए योग्य हो उसे उसी में पहच करने वाला, अयोग्य या कष्ट 
सहन करने की सामथ्य से हीन को निहत्त करने वाला तथा 
हमेशा गण की चिन्ता में लगा हुआ साधु प्रवतेक कहा जावा है। 
(४ ) स्थविर - प्रवतक के द्वारा धमेकायों में लगाए हुए साधुओं 
के शिब्रिल या दुखी होने पर जो उन्हें संयम या शुभयोग 
स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं | 


थिरकरणा पुण थेरो पवक्तिवावारिएसु अस्थेसु | 

जा जस्थ सीयइ जई संतबलो ते धिर कुणड़ ॥ 

अथात्‌ जो प्रवतेक के द्वारा बताए गए धर्मकर्मों में साधुओं 
को स्थिर करे वह स्थविर कहा जाता है।जो साधु जिस काये 
में शिथिल या दूखी होता है स्थविर उसे फिर स्थिर कर देता है। 

(४ ) गणी-- गण अथांत्‌ साधुओं की टोली का आचाये | 
जो कुछ साधुओं को अपने शासन में रखता है। 

(६ ) गणघर या गणाधिपति- तीर्थंकरों के प्रधान शिष्य 
गणधर कहे जाते हैं। अथवा साधुओं की दिनचयो आदि का 
पूरा ध्यान रखनेवाला साधु गणधर कहा जाता है। 

पियधम्स दढधम्मे संविर्गों उज्जुओ य तेयंसी । 

संगहुवर्गहकुसलो, सुक्तत्थविऊ गणाहिवर॥ 
अथोत्‌ जिसे धम प्यारा है, जो धम में दृढ़ है, जो संवेग 
वाला है, सरल तथा तेजस्वी है, साधुओं के लिए बख््र पात्र 
आदि का संग्रह तथा अनुचित बातों के लिए उपग्रह अर्थात्‌ 
रोकटोक करने में कुशल है और सूत्रार्थ को जानने वाला है 
वही गणाधिपति होता है। 
(७ ) गणाबच्छेदक-- जो गण के एक भाग को लेकर गच्॑छ 
की रक्षा के लिए आहार पानी आदि की सुविधानुसार अलग 
विचरता है उसे गशावच्छेदक कहते हैं। 
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डद्धवणापह्ायण खेसोवहिमग्गणाससु अविसाई। 
सुत्तत्थतदुभयविऊ गणवच्छोी एरिसो होड़ ॥ 

. अयांत- दूर विहार करने, शीघ्र चलने तथा क्षेत्र और 
दूसरी उपधियों को खोजने में जो घबराने वाला न हो, सूत्र 
अर्थ और तदुभय रूप आगम का जानकार हो ऐसा साधु 
गणावच्छेदक होता है। (ठाणांग सुश्र १७७ टीका) 

५१४- आचार्य तथा उपाध्याय के सात सम्रहस्थान 

आचाय और उपाध्याय सात बातों का ध्यान रखने से ज्ञान 
अथवा शिष्यों का संग्रह कर सकते हैं , अर्थात्‌ इन सात बातों 
का ध्यान रखने से वे संघ में व्यवस्था कायम रख सकते हैं, दूसरे 
साधुओं को अपने अनुकूल तथा नियमानुसार चला सकते हैं। 
(१ ) आचाये तया उपाध्याय को आज्ञा ओर धारणा का सम्यक्‌ 
प्रयोग करना चाहिए। किसी काम के लिए विधान करने को 
आज्ञा कहते हैं, तथा किसी बात से रोकने को अर्थात्‌ नियन्त्रण 
को धारणा कहते हैं। इस तरह के नियोग (आज्ञा) या नियन्त्रण 
के अजुचित होने पर साधु आपस में या आचाये के साथ कलह 
करने लगते हैं और व्यवस्था टूट जाती है। अथवा देशान्तर 
में रहा हुआ गीता साधु अपने अतिचार को गीता आचाये 
से निवेदन करने के लिए अगीतार्थ साधु के सामने जो कुछ 
गूढाये पदों में कहता है उसे आज्ञा कहते हैं । अपराध की बार 
बार आलोचना फ्रे बाद जो प्रायशित्त विशेष का निश्रय किया 
जाता है उसे धारणा कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग ययारीति 
न होने से कलह होने का डर है, इसलिए शिष्यों के संग्रहा् 
इन का सम्यक्‌ प्रयोग होना चाहिए। 
(२) आचाय और उपाध्याय को रत्नाषिक की वन्दना वगैरह 
का सम्यक्प्रयोग कराना चाहिए । दीक्षा के बाद ज्ञान, दशेन 





श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह श७३ 


.ध५७३९७4७०४३९७३०५०७/५/६./४/७०० 
बीज जज हट कट २ + अ५८६/४४७३५४ ++ 


और चारित्र में बढ़ा साधु छोटे साधु द्वारा बन्दनीय समका 
जाता है। अगर कोई छोटा साधु रत्नाधिक को वन्दना न 
करे तो आचाय और उपाध्याय का कतेव्य है कि बे उसे बन्दना 
के लिए प्रहत्त करें | इस वन्दनाव्यवद्दर का लोप होने से 
व्यवस्था टूटने की सम्भावना है। इसलिए वन्दनाव्यवहार का 
सम्यक्प्रकार पालन करवाना चाहिए। यह दूसरा संग्रहस्थान है। 
(३) शिष्यों में जिस समय जिस सूत्र के पढ़ने की योग्यता 
हो अथवा जितनी दीक्षा के बाद जो सत्र पढ़ना चाहिए उस 
का आचाय॑े हमेशा ध्यान रक्खे और समय आने पर उचित 
सूत्र पढ़ावे । यह तीसरा संग्रहस्थान है। 

ठाणांग सूत्र की टीका में सत्र पढ़ाने के लिए दीक्षापयोय की 
निश्नलिखित मयोदा की गई है--- 

तीन वर्ष की दीक्षापयोय वाले साधु को आचारांग पढ़ाना 
चाहिए। चार वर्ष वाले को सूयग्ांग | पाँच वर्ष वाले को 
दशाश्रुतस्कन्ध,बुहत्कल्प और व्यवहार | आठ वर्ष की दीक्षापयोय 
वाले को ठाणांग और समवायांग। दस वे की दीक्षापयोय वांले 
को व्याख्यापज्ञप्ति अथोत्‌ भगवती सत्र पढ़ाना चाहिए । ग्यारह 
वर्ष की दीक्षापयाय वाले को खुड्डियविमाणपविभत्ति (चुल्नक- 
विमानप्रविभक्ति), महन्लयाविमाणपतव्रिभत्ति ( महद्विमानप्रति- 
भक्ति), अंगचूलिया, बंगचूलिया, और विवाहचूलिया ये पाँच 
सूत्र पढ़ाने चाहिए । बारह बे वाले को अरुणोववाए ( अरुणो- 
पपात ), वरुणोववाए ( वरुणोपपात ), गरुलोववाए ( गरुडो- 
पपात ), धरणोववाए ( धरणोपपात ) ओर वेसमणोबवाए 
( वैश्रमणोपपात ) । तेरह बे वाले को उत्थानश्रुत, समत्यान- 
भ्रुत, नागपरियात्रल्आउ और निरयावलिआउ ये चार 
सूत्र । चौदद वर्ष वाले को आशीविषभावना और पन्द्रह वर्ष 
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 बाले को दृष्टिविषभावना | सोलह सतरह और अठारह वर्ष 
वाले को क्रम से चारणभावना, महास्वमभावना और तेजो- 
निसगे पढ़ाना चाहिए। उद्नीस वर्ष वाले को दंष्टिबाद नाम 
का बारहवाँ अंग और बीस वर्ष पूर्ण हो जाने पर सभी श्रुतों 
को पढ़ने का वह अधिकारी हो जाता है। इन मृत्रों को पढ़ाने 
के लिए यह नियम नहीं है.कि इतने वर्ष की दीक्षापयोय के 
बाद ये सृत्र अवश्य पढ़ाये जायेँ, किन्तु योग्य साधु को इतने 
समय के बाद ही विहित सूत्र पढ़ाना चाहिएए॑ | 
(४) आधचाये तथा उपाध्याय को बीमार, तपस्त्री तथा विद्या- 
ध्ययन करने वाले साधुओं की वैयावच्च का ठीक प्रबन्ध करना 
चाहिए। यह चौथा संग्रहस्थान है। 
(४ ) आचाये तथा उपाध्याय को दुसरे साधओं से पूछकर 
काम करना चाहिए, बिना पूछे नहीं। अथवा शिष्यों से दैनिक- 
कृत्य के लिए पूछते रहना चाहिए । यह पाँचवा संग्रहस्थान है। 
(६ ) आचाय तथा उपाध्याय को अप्राप्त आवश्यक उपकरणों 
की प्राप्ति के लिए सम्यक्पकार व्यवस्था करनी चाहिए। अथात्‌ 
जो वस्तुएं आवश्यक हैं और साधुओं के पास नहीं हैं उनकी 
निर्दोषिप्राप्ति के लिए यत्र करना चाहिए। यह छठ संग्रहस्थान है। 
(७) आचाये तथा उपाध्याय को पूर्बप्राप्त उपकरणों की रक्ता 
का ध्यान रखना चाहिए । उन्हें ऐसे स्थान में न रखने देना 
चाहिए जिस से वे खराब हो जाये या चोर वगैरह ले जायें | 


यह सातवाँ संग्रहस्थान है। 
(ठाणाग सूत्र ३२६६ तथा ४४४ ) हयबद्गार सूत्र उद्देशा १० गाथा १-३५) 


५१५-- गणापक्रमण सात 
कारणविशेष से एक गण या संघ को छोड़ कर दसरे गण 


उझाचाय या उपाध्याय किसी साधु को विशेष बुद्धिमान झौर »ोम्य समझ कर 
यथाइसर कर सकत हें 
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में चले जाने या एकलविहार करने को गणापक्रमण कहते हैं। 
आचाये, उपाध्याय, स्थविर या अपने से किसी बड़े साथु की 
आज्ञा लेकर ही दूसरे गण में जाना कल्पता है। इस प्रकार 
एक गण को छोड़ कर जाने की आजा मांगने के लिए तीर्थंकरों 
ने सात कारण बताए हैं-- 


(१ ) “निजेरा के हेतु सभी धर्मो को में पसन्द करता हूँ। सूत्र 
और अर्थरूप श्रृत के नए भेद सीखना चाहता हूँ। भूले हुए 
को याद करना चाहता हूँ और पढ़ें हुए की आहृत्ति करना चाहता 
हूँ तथा क्षपण, वेयाहत्यरूप चारित्र के सभी भेदों का पालन करना 
चाहता हूँ । उन सब की इस गण में व्यवस्था नहीं है । इसलिए 
है भगवन ! में दूसरे गए में जाना चारता हूँ'। इस प्रकार आज्ञा 
मांग कर दूसरे गए में जाना पहला गणापक्रमण है। दूसरे 
पाठ के अनुसार “में सब धर्मों को जानता हूँ” इस प्रकार घमण्ड 
से गण छोड़ कर चले जाना पहला गणापक्रमण है। 

(२) 'में श्रुत और चारित्र रूप धर्म के कुछ भेदों का पालन 
करना चाहता हूँ ओर कुछ का नहीं, जिन का पालन करना 
चाहता हूँ उन के लिए इस गण में व्यवस्था नहीं है ।इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ" इस कारण एक गण को छोड़ 
कर दूसरे में चला जाना दूसरा गणापक्रमण है। 

(३) 'मुके सभी धर्मों में सन्देह है। झपना सन्देह दूर करने 
के लिए में दूसरे गण में जाना चाहता-हूँ। 

(४ ) 'झुभे कुछ धर्मो में रन्देह है ओर कुछ में नहीं, इस लिए 
दूसरे गण में जाना चाहता हूँ । 

(५) 'में सब धर्मों का ज्ञान दूसरे को देना चाहता हूँ, अपने 
गण में कोई पात्र न होने से दूसरे गण में जाना चाहता हूँ! । 
(६ ) कुछ धर्मों का उपदेश देने के लिए जाना चाहता हूँ! । 
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(७) गण से बाहर निकल कर जिनकल्प आदि रूप एकल 
विहार प्रतिमा अड्रीकार करना चाहता हूँ? । अथवा 
(१) 'में सब धर्मों पर श्रद्धा करता हूँ इसलिए उन्हें स्थिर करने 
के लिए गणापक्रपण करना चाहता हूँ । 
(२) 'में छुछ पर श्रद्धा करता हूँ और कुछ पर नहीं। जिन पर 
श्रद्धा नहीं करता उन पर विश्वास जमाने के लिए गणापक्रमण 
करता हूँ? | इन दोनों में सर्वविषयक और देशविषयक्र दशेन 
अर्थात्‌ दृढ़ श्रद्धान के लिए गणापक्रेमण बताया गया है। 
(३-४) इसी प्रकार सवेविषयक और देशविषयक संशय को दूर 
करने के लिए तीसरा और चौथा गणापक्रमण है। 
(४-६) "मैं सब धर्मों का सेवन करता हूँ अथवा कुछ का करता हूँ 
कछ का नहीं करता!। यहाँ सेवित धर्मों में विशेष दृढता प्राप्त करने 
के लिए तथा अनासेवित धर्मों का सेवन करने के लिए पाँचवां 
और छठा गणापक्रमण है । 
(७) ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए, अथवा दूसरे आचाये के 
साथ सम्भोग करने के लिए गणापक्रमण किया जाता है। 
ज्ञान में सूत्र अथे तथा उभय के लिए संक्रमण होता है। 
जो किसी गण से बाहर कर दिया जाता है अथवा किसी 
कारण से डर जाता है वह भी गणापक्रमण करता है। 


( ठाणाग सुत्र ४४१ ) 
५१६- पुरिसडूढ (दो पोरिसी) के सात आगार 
सूर्योदय से लेकर दो पहर तक चारों प्रकार के आहार 
का त्याग करना पुरिमड् पच्चक्खाण है| इस में सात आगार 
होते हैं- अनाभोग, सहसागार, प्रच्णक्काल, दिशामोह, 
साधुवचन, सबेसमाधिवर्तिता और महत्तरागार | 
इन में से पहिले के छह आगारों का स्वरूप बोल न॑० ४८४० 


ली 
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में दे दिया गया है। म्दत्तरागार का अर्थ है- विशेष निजेरा 
आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्रय किए हुए 
समय के पहिलेही पश्चक्वाण पार लेना। 

(दरिभद्ीयावश्यक पृष्ठ ८५२ पोरिसी पंश्रक्साण की टीका) 


५१७ - एगड्टाण (एकस्थान) के सात आगार 


दिन रात में एक आसन से बेठ कर एक ही बार आहार 
करने को एकस्थान पश्चक्खाण कहते हें. । इस पथरखाण में 
गरम (फासुक) पानी पिया जाता है। रात को चौविहार किया जाता 
हैऔर भोजन करते समय एक बार जैसे बेठ जाय उसी प्रकार बे 
रहना चाहिए । हाथ पैर फैलाना या संकुचित करना इस में 
नहीं कल्पता | यही एकासना और एकस्थान में भेद है।इस 
में सात आगार हैं- (१) अणाभोग, (२) सहसागार, (३) 
सागारियागार, (४) गुवेभ्युत्थान, (४) परिद्वावणियागार, 
(६) महत्तरागार, और (७) सव्वसमाहिवत्तियागार | 
(३ ) सागारियागार-जिन के दिखाई देने पर शास्त्र में आहार 
करने की मनाही है उनके आजाने पर स्थान बदल कर दूसरी 
जगह चले जाना सागारियागार है। 
(४ ) गुबेभ्युत्थान- किसी पाहुने ध्रुनि या गुरु के आने पर 
विनय सत्कार के लिए उठना ग़वभ्युत्थान है। 
(४ ) परिद्वावशियागार- अधिक हो जाने के कारण यदि 
आहार को परठवणा पड़ता हो तो परठवण के दोष से बचने 
के लिए उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना । 
शेष आगारों का स्वरूप पहिले दिया जा चुका है। 

ये सात आगार साधु के लिए हैं। 
(हरिमदीयाबश्यक पट ८५० एकासना प्थक्खाण की टीका) 
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५१८ - अवग्नहप्रतिमाएं ( प्रतिज्ञाएं ) सात, 
साथ जो मकान, वस्त्र, पात्र, आहारादि वस्तुएं लेता है 
उन्हें अवग्रह कहते हैं। इन वस्तुओं को लेने में विशेष प्रकार की 
मयांदा करना अवग्रहम्तिमा है। किसी धमशाला अथवा 
मुसाफिरखाने में ठहरने वाले साध को मकान मालिक के 
आयतन तथा दूसरे दोषों को ठालते हुए नीचे लिखी सात 
प्रतिमाएं यथाशक्ति अंगीकार करनी चाहिए। 
(१) धमंशाला बगेरह में प्रवेश करने से पढिल ही यह सोच 
ले कि “में अप्रुक प्रकार का अगग्रह लूँगा | इस के सिवाय न 
लेगा” यह पहली प्रतिमा है। 
(२) “में सिफे दूसरे साधुओं के लिए स्थान आदि अगग्रह 
को ग्रहण करूँगा और स्त्रय॑ दूसरे साथ द्वारा ग्रहण किए हुए 
अवग्रह पर गजारा करूंगा” | 
(३) “में दूसरे के लिए अबग्रह की याचना करूँगा किन्तु स्वयं 
दूसरे द्वारा अहण किए अबग्रर को स्व्रीकार नहीं करूंगा | 
गीला हाथ जब तक सूखता है उतने काल से लेकर पांच दिन 
रात तक के समय को लन्‍्द कहते हैं। लन्‍्द तप को 
अंग्रीकार कर के जिनकल्प के समान रहने वाले साथ 
आलन्दिक कहलाते हैं। वे दो तरह के होते हैं- गच्छपतिबद्ध 
ओर स्वतन्त्र । शास्त्रादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब 
कुछ साधू एक साथ मिल कर रहते हैं तो उन्हें गच्छमतिबद्ध 
कहा जाता है। तीसरी श्रतिमा प्रायः गच्छमतिबद्ध साधु 
. अज्लीकार करते हैं। वे आचाय आदि जिन से शाख पढ़ते हैं 
उनके लिए तो वख्रपात्रादि अब्ग्रह ला देते हैं पर स्वयं किसी 
दूसरे का लाया हुआ ग्रहण नहीं करते । 
(४ ) में दूसरे के लिए अवग्रह नहीं मांगूँगा पर दूसरे के द्वारा 
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लाये हुए का स्वयं उपभोग कर लंगा । जो साध जिनकल्प 
की तैयारी करते हैं और उग्र तपश्वी तथा उग्र चारित्र वाले होते 
हैं, बे ऐसी प्रतिमा लेते हैं | तपस्या आदि में लीन रहने के 
कारण बे अपने लिए भी मांगने नहीं जा सकते। दूसरे साधुओं 
द्वारा लाये हुए को ग्रहण करके अपना फाम चलाते हैं। 
(५) मैं अपने लिए तो अवग्रह यायंगा, दूसरे साधओों के लिए 
नहीं । जो साधु निनकल्प ग्रहण करके अकेला विहार करेता 
है, यह प्रतिमा उसके लिए है। ' 
(६) जिससे अबग्रह ग्रहण कंरूँगा उसीसे दर्भादिक संयारा भी 
ग्रहण करूँगा । नहीं तो उत्कुटुक अथंवा किसी दूसरे आसन से 
बेठा हुआ ही रात बिता दूंगा। यह प्रतिमा भी जिनकल्पिक 
आदि साधओं के लिए हैं| 
(७) सातवीं प्रतिमा भी छठी सरीखी ही है । इसमें इतनी 
प्रतिज्ञा अधिक है 'शिलांदिक संस्तारक बिछा हुओ जैसा मिल 
जायगा वेसा ही ग्रहण करूँगा, दूसरा नहीं! | यह प्रतिमा भी 
जिनकल्पिक आदि साधओं के लिए है 
(ग्राचारांग क्ष७० २ चूलिकों १ भ्रध्ययंन' ७ उद्देशा २ 
११९-- पंण्डपणाए सात 

बयालीस दोष टालकर शुद्ध भाहार पानी ग्रहण करने को 
एपणा कहते हैं। इसके पिंदेषणा और पानैषणा दो भेद हैं! 
आहार ग्रहण करने को पिंडैषणा तथा पानी ग्रहण करने को 
पानेषणा कहते हैं। पिंदेषणा अथोत्‌ आहार को ग्रहण करने के 
सात प्रकार हैं| साधु दो तरह के होते हैं - गच्छान्तगंत अर्थात्‌ 
गच् में रहे हुए और गच्छविनिगेत अथात्‌ गरंआ से बाहर 
निकले हुए । गच्छान्तगेत साथ सातों पिंदेषणाओं का ग्रहण 
करते. हैं | गच्छविनिगेत पहिले फी दो पिंडेषणाओं फो छोड़ 
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कर बाकी पांच का ग्रहण करते हैं | 
(१ ) असंसद्वा-हाथ और भिज्ना देने का बतेन अञ्मादि के संस 
से रहित होने पर सूजता अयाोत्‌ कल्पनीय आहार लेना। 
(२) संसद्वाईं- हाथ और भिक्ता देने का बतेन अभ्ादि के 
संस वाला होने पर सूजता और फल्पनीय आहार लेना | 
(३ ) उद्धडा- थाली बटलोई वगेरह बतेन से बाहर निकाला 
हुआ खूजता ओर कल्पनीय आहार लेना। 
(४ ) अप्पलेबा-अल्प अथात्‌ बिना चिकनाहट वाला आहार 
लेना । जैसे थुने हुए चने । 
(४ ) ग्हस्थ द्वारा अपने भोजन के लिए थाली में परोसा हुआ 
आहार जीमना शुरू करने के पहिले लेना | 
(६ ) पर्गहिय- थाली में परोसने के लिए कुड़छी या चम्मच 
वर्गेरह से निकाला हुआ आहार थाली में डालने से पहिले लेना । 
(७ ) उज्कियधम्मा- जो आहार अधिक होने स या और 
किसी कारण से श्रावक ने फेंक देने योग्य समझा हो, उसे 
सूजता होने पर लेना | 
(मआचारांग श्रु० २ पिंडैषणाध्ययन उद्देशा ७) (ठाणांग सुत्र ६४६) 
(धर्मसंप्रह अधिकार ३२) 
५२०- पानेषणा के सात भेद 
निर्दोष पानी लेने को पानेषणा कहते हैं| इसके भी 
पिंडेषणा की तरह सात भेद हैं | 
(आचारांग क्ष० २ पिंडंषणाध्ययन उंदेशा ७) (ठाणांग सृत्र ४४३) 
(ध्मेसंग्रह प्रधिकार ३) 
[हाथ बगैरह संसृष्ट होने पर बाद में यचित्त पानी से पघोने, या भिन्षा) देने के 
जद झाहार कम हो जाने ५८ औौर बनाने में प्ात्कस दोष लगता है । इकलिए 


श्रावक को याद में सचित्त पानी से हाथ वगैरह नहीं धोने 
बनानी चाहिए | के 00 2002% 
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५२१- प्रमादप्रतिलेखना सात मत 
बख पात्र आदि वस्तुओं के विभिषूर्वक दैनिक निरीक्षण 
को प्रतिलेखना कहते हैं। उपेत्तापूवंक विधि का ध्यान रक्‍्खे 
बिना पअतिलेखना करना प्रमादप्रतिलेखना है। इसके तेरह भेद 
हैं। छः भेद बोल न॑० ४४६ में दिए गए हैं। बाकी सात भेद 
नीचे दिये जाते हैं-- 
(१ ) भशियिल- वखत्र को हृदता से न पकड़ना । 
(२ ) परलम्ब- बख को दूर रख कर प्रतिलेखना करना । 
(३ ) लोल- जमीन के साथ वख्र को रगढ़ना। 
(४ ) एकामर्षा- एक ही दृष्टि में तमाम वस्त्र को देख जाना । 
(५ ) अनेकरूपधूना- प्रतिलेखना करते समय शरीर या वख्र 
को इधर उधर हिलाना। 
(६ ) प्रमाद- प्रमादपूर्वक प्रतिलेखना करना । 
(७ ) शंका- प्रतिलेखन करते समय शंका उत्पन्न हो तो 
अंगुलियों पर गिनने लगना और उससे उपयोग का चूक 
जाना (ध्यान कहीं से कहीं चला जाना) 
(उत्तराध्ययन भध्ययन २६ गाया २७) 
५२२-- स्थविर कल्प का क्रम 
दीक्षा से लेकर अन्त तक जिस क्रम से साधु अपने चारित्र 
तथा ग्रुणों की हृद्धि करता है, उसे कल्प कहते हैं। स्थविर 
कल्पी साध के लिए इसके सात स्थान हैं। (१) प्रत्नज्या 
अथोत दीक्षा । (२) शिक्तापद-- शास्त्रों का पाठ । ( ३ ) अथे- 
ग्रदण- शाखों का अथे समकना | ( ४ ) अनियतवास अर्थात्‌ 
देश देशान्तर में भ्रमण | ( ५) निष्पत्ति- शिष्य आदि को 
प्राप्त करना । ( ६ ) विहर- जिनकलपी या यथालिन्दक कल्प 
अंगीकार करके विहार करना | (७ ) समाचारी- जिनकल्प 
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आदि की समाचारी का पालन करना | 
पहिले पहिल गुणवान्‌ गुरु को चाहिए कि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव को देखकर आलोचना देने के बाद विनीत 
शिष्य को विधिपुवंक दीक्षा दे । दीक्षा लेने के बाद शिष्य को 
शिक्षा का अधिकार होता है। शिक्ता दो तरह की है- ग्रहण- 
शिक्षा अर्थात्‌ शाख का अभ्यास और प्रतिसेवना शिक्षा अथांत्‌ 
पडिलेहणा आदि धार्मिक कृत्यों का उपदेश । 
दीक्षा देने के बाद बारह वर्ष तक शिष्य को सत्र पढाना 
चाहिए। इसके बाद बारह वर्ष तक सत्र का अर्थ समकाना 
चाहिए। जिस प्रकार हल, अरहट, या घाणी से छूटा हुआ 
भूखा बैल पहिले स्वाद का अनुभव किये बिना अच्छा ओर 
बुरा सब घास निगल जाता है, फिर उगाली करते समय स्वाद 
. का अनुभव करता है। इसी प्रकार शिष्य भी सूत्र पढ़ते समय 
रस का अलजुभव नहीं करता। अयथे समभना प्रारम्भ करने पर 
ही उसे रस आने लगता है | अथवा जिस तरह किसान पहिले 
शाली वगेरह धान्य बोता है, फिर उसकी रखवाली करता है, 
फिर उसे काट कर चावल निकाल साफ करके अपने घर ले आता 
है ओर निश्चिन्त हो जाता है। अगर वह ऐसा न करे तो उस 
का धान्य बोने का परिश्रम व्यथं चला जाता है। इसी प्रकार 
अगर शिष्य बारह साल तक सूत्र अध्ययन करके भी उस का 
अथे न समभे तो अध्ययन में किया हुआ परिश्रम हथा हो जाता 
है। अतः सूत्र पढ़ने के बाद वारह साल तक अर्थ सीखना चाहिए। 
ऊपर कहे अनुसार सत्रार्थ जानने के बाद अगर शिष्य आचार्य 
पद के योग्य हो तो उसे कम से कम दो दूसरे म्ुनियों के साथ 
ग्राम, नगर, संनिवेश आदि में विहार कराके विविध देशों का 
परिचय कराना चाहिए। जो साधु आचाये पद के लायक न 
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हो उसके लिए देशाटन का नियम नहीं है। 

देशाटन से वह समकित में हृढ होता है| दूसरों को भी 
हृढ करता है। भिन्न भिन्न देशों में फिरने से अतिशय श्रुत- 
ज्ञानी आचायों के दशेन से सत्राथे सम्बन्धी और -समाचारी 
सम्बन्धी ज्ञान की हृद्धि होती है। भिश्न भिन्न देशों की भाषा 
ओर आचार का ज्ञान होता है | इस से वड़ अलग अलग देश 
में पैदा हुए शिष्यों को उनकी निजी भाषा में उपदेश -दे सकता 
है। फिर बोध प्राप्त किये हुए शिष्यों को दीक्षा देता है। उन्हें 
अपनी उपसम्पदा अर्थात्‌ नेसराय में रखता है। शिष्य भी 
यह समभ कर कि उनका गुरु आचाय सब भाषाओं तथा 
आचार में कशल है, उस में श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार आचाय 
होने लायक साथ को बारह वषे तक अनियतवास कराना 
चाहिए । बहुत से शिष्य प्राप्त होने के बाद आचाये पद स्वीकार 
करके वह साधु अपना और दूसरों का उपकार करता है। 
लम्बी दीक्षा पालने के बाद वह अपने स्थान पर योग्य शिष्य 
को बैठा कर भगवान्‌ के बताए हुए मांगे पर विशेष रूप से 
अग्रसर होता है। यह अनुष्ठान दो प्रकार का है- 

( १ ) संलेखना आदि करके भक्तपरिज्ञा, इंगिनी ( इक्लिति ) 
या पादोषपगमन अनुष्ठान के द्वारा मरण अंगीकार करे। 
(२ ) जिनकल्प- परिहारविशुद्धि अथवा यथालिंदक कल्प 
अड्रीकार करे । इन दोनों प्रकार के अजुष्ठानों में से प्रत्येक की 
समाचारी जान कर प्रदृत्ति करे । 

पहिले प्रकार का अनुष्ठान करने वाला आचाये, पक्ती जिस 
प्रकार अपने बच्चों की पालना करता है, उसी तरह शिष्यों 
को तैयार करके बारह वर्ष की संलेखना इस विधि से करे-- 

चार वे तक बेला तेला आदि विचित्र प्रकार का तप करे | 


श्र भी सेठिया जैन पन्‍्मथमला 
चार बर्ष दूध दही क्गेरह विगव छोड़ ऋर तप करे । दो वर्ष 
क़क एकान्तर से आयम्बिल फरे। छः महोने तक तप करके 
मयादित आहार वाला आयम्बिल करे । दूसरे छह मास बेला 
तेला वर्गरंह कठिन तप करे | फिर एक चर तक कोटी सहित 
तप करे | पहिले लिये हुए पश्चक्खान के पूरा हुए बिना ही 
दूसरा पकवान आरम्भ कर देना कोटी सहित तप है। इस 
प्रकार बारह वर्ष की संलेखना के बाद भक्तपरिज्ञा आदि करे 

या पर्वत की गुफा में जाकर पादोपगभन करे | 

दूसरे प्रकार का अलुष्ठान करने वाला साथ जिनकल्प 
वर्ग रह अंगीकार करता है| उस में पहिले पहल रात्रि के मध्य 
में वह यह विचारता है- विशुद्ध चारित्राजुष्ठान के द्वारा मैंने 
आत्महित किया है। शिष्य आदि का उपकार करके परहित भी 
किया है। गच्छ को सम्भालने की योग्यता रखने वाले शिष्य 
भी तैयार हो गये हैं। अब झुभे विशेष आत्महित करना 
चाहिए | यह सोचकर अगर स्वयं ज्ञान हो तो अपनी बची 
हुई आयु कितनी है, इस पर विचार करे। अगर स्वयं ज्ञान न 
हो तो दूसरे आचाये को पूछ कर निर्णय करे । इस निर्णेय के 
बाद अगर अपनी आयुष्य कम मालूम पड़े तो भक्तपरिज्ञ आदि 
में से किसी एक मरण को स्वीकार करे | अगर आयुष्य कुछ अधिक 
मालूम पड़े और जंघाओं में बल क्षीण हो गया हो तो हृद्धवास 
(स्थिरवास) स्वीकार करले। अगर शक्ति ठीक हो तो जिनकल्प 
आदि में से कोई कल्प स्वीकार करे | अगर जिनकल्प स्व्रीकार 
करना हो तो पांच तुलनाओं से आत्मा को तोले अर्थाद्‌ जाँचे 
कि यह उसके योग्य है या नहीं । तप, सच्तव, सत्र, एकत्व, और 
बल ये पांच तलनाएं हैं। जिनकल्प अड्वीकार करने वाला प्रायः 
आचाये, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणावच्छेदक में से कोई 
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होता है। उन सब को उपर्यक्त पाँच बातों से आत्मा की तुलना 
करनी चाहिए । कान्दर्पिकी, किल्विषिकी, आभियोगिकी 
आसुरी और संमोहिनी इन पाँच भावनाओं को छोड़ दे। तुलना 
के लिए पाँच बातें नीचे लिखे अनुसार हैं-- 

( १) तप- ज्ञधा (भूरव) पर इस प्रकार विजय प्रतत्त करे कि 
देवादि द्वारा दिये गये उपसग के कारण अगर छः महीने तक 
आहार पानी न मिले तो भी दरसवी (खेदित) न हो। 

(२ ) सक्त्व- सक््यभावना से भय पर विजय प्राप्त करे । यह 
भावना पाँच प्रकार की है- (१) रात को जब सब साधु सो 
जायें तो अकेला उपाश्रय में काउसग्ग करे | (२) उपाश्रय के 
बाहर रह कर काउसग्ग करे । (३) चौंक में रहकर काउसम्ग करे। 
(४) सूने घर में रह कर काउसम्ग करे।(४) स्मशान में रहकर 
काउसग्ग करे । इस प्रकार पाँच स्थानों पर काउसग्ग करके सब 
प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करे | यह सत्त्त भावना है। 
(३ ) सूत्र भावना-- सूत्रों को अपने नाम की तरह इस प्रकार 
याद करले कि उनकी आहत्ति के अनुसार रात अथवा दिन 
में उच्छास, प्राण, स्तोक, लव, मुहृत्ते वग्रेरर काल को ठीक 
ठीक जान सके , अथोत्‌ समय का यथावत्‌ ज्ञान कर सके । 
(४ ) एकत्व भावना- अपने संघाड़े के साधओं से आलाप 
संलाप, सूजार्थ पूछना या बताना, सुख दुःख पूछना, इत्यादि 
सारे पुराने सम्बन्धों को छोड़ दे । ऐसा करने से बाह्मसम्बन्ध 
का मूल से नाश हो जाता है। इसके बाद शरीर उपधि आदि 
को भी अपने से भिन्न समभे। इस तरह सभी वस्तुओं से 
आसक्ति या ममत्व दूर हो जाता है। 

( ५ ) बल भावना- अपने बल अयोद शक्ति की तुलना करे। 
बल दो तरह का होता है- शारीरिक बल और मानसिक बल । 
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लिनकल्प अज्लीकार ऋरने बाले साधु का शारीरिक बल साधा- 
रण व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए । तपस्या आदि के 
कारगा शारीरिक कल के कुछ क्ञीण रहने पर भी मानसिक 
भैयंबल इतना होना चाहिए कि बड़े से बड़े कष्ट आने पर भी 
उनसे घबराकर विचलित न हो | 

ऊपर कही हुई पाँच भावनाओं से आत्मा को मजबूत बना 
कर गछु में रहते हुए भी जिनकल्प के समान आचरण रकक्‍खे। 
हमेशा तीसरे पहर आहार करे। गृहस्थों द्वारा फेक देने योग्य 
प्रासक मकी के दाने या सूखे चने आदि रूक्त आहार करे। 
संसष्ट, असंसष्ट, उदृघ्रत, अल्पलेप, उद्शहीत, प्रगहीत और 
उज्मित धर्म इन सात एपणाओं में से पहले की दो छोड़ कर 
बाकी किन्हीं दो एपणाओं का प्रतिदिन अभिग्रह अड्जीकार करे; 
एक के द्वारा आहार ग्रहण करे ओर दूसरी के द्वारा पानी। 
इसके सिवाय भी दूसरे सभी जिनकल्प के विधानों पर चल कर 
आत्मा को शक्ति सम्पन्न बनावे । इसके बाद जिनकल्प ग्रहण 
करने की इच्छा वाला साधु संघ को इकट्ठा करे। संघ के अभाव 
में अपने गज्छ को तो अवश्य बुलावे | तीर्यकर के पास, वे न 
हों तो गणशधर के पास, उनके अभाव में चोदह पूवंधारी के 
पास, वे भी न हों तो दस पूववेधारी के पास और उनके भी अभाव 
में बढ़, पीपल या अशोक हक्त के नीचे जाकर अपने स्थान पर 
बिठाए हुए आचाय को, बाल हृद्ध सभी साधुओं को विशेष मकार 
से अपने से विरुद्ध साधु को इस प्रकार खमावे 'हे भगवन्‌ ! अगर 
कभी प्रमाद के कारण मेंने आप के साथ अनुचित बतोब किया 
हो तो शुद्ध हृदय से कषाय ओर शल्य रहित होकर क्षमा मांगता 
हूँ। इसके बाद जिनकल्प लेने वाले साधु से दूसरे प्ुनि यया- 
योग्य वन्दना करते हुए खमाते हैं| इस तरह खमाने वाले को 


६८ ५5३5 २७+आल ४ २४०5 3०भट अफ० 'न्‍ वध बट के अत अट ॥५टा 


थी जेल सिद्धांग्त कोल संत्रद २५,७ 


फिर अर लक 


निःशल्यत्व, विनय मार्ग की उन्नति, एकत्व, लघुता और जिन- 
कल्प में अजतिवन्ध ये गुण प्राप्त होते हैं । इस प्रफार सब को 
खाकर अपने उत्तराधिकारी आचाये तथा साधुओं को शिक्षा दे। 

आचाये को कहे- तुम्हें अब गच्छ का पालन करना चाहिए, 
तथा फिसो बात में परतन्त्र या प्रतिबद्ध नहीं रहना चाहिए । 
अन्त में तुम्हें भी मेरी तरह जिनकल्प आदि अंगीकार करना 
चाहिए | जेनशासन का यही क्रम है । जो साधु विनय के 
योग्य हों उन के आदर सत्कार में कभी आलस मत करना | 
सब के साथ योग्य बतोव करना । आचाय को इस श्रकार 
कहने के बाद दूसरे सुनियों को कहे “यह आचाये अभी छोटा 
है। ज्ञान, दशेन, और चारिजादि में बराबर है या कम श्रत वाला 
है, ऐसा समक कर नये आचाये का निरादर मत करना 
क्योंकि अब वह तुम्हारे द्वारा पूजने योग्य है। यह कहकर 
जिनकलपी साधू पंखवाले पत्ती की तरह अथवा बादलों से 
निकली हुई विजली की तरह निकल जाय | अपने उपकरण 
लेकर समुदाय के साधुओं से निरपेत्ञ होता हुआ वह महा- 
पुरुष धीर हो कर चला जाय | मेरु की गुफा में से निकले 
हुए सिंह की तरह गच्छ से निकला हुआ आचाय जब दिखाई 
देना बन्द हो जाता है तो दूसरे साधु वापिस लौट आते हैं। 
जिनकलप अंगीकार किया हआ साध एक महिने के लिए 
निवाह के योग्य क्षेत्र ढंंढ कर बहीं विचरे। 

पहिले कही हुईं सात एपणाओं में पहिली दो छोड़कर 
किन्हीं दो के अभिग्रह से लेप रहित आहार पानी ग्रहण करे । 
प्षणादि कारण के बिना किसी के सांय कुछ न बोले | एक 
बस्ती में एक साथ अधिक से अधिक सात जिनकल्पी रहते 
हैं। बे भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते । सभी 


२५८ भी सेठिया जेन भन्थमाला 
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उपसर्ग और परीषहों को सहते हैं । रोग होने पर औषधि का 
सेबन नहीं करते । रोग से होने वाली वेदना शान्त हो कर 
सहते हैं। जहाँ मनुष्य अथवा तियश्व का न आना जाना हो 
न संलोक अथात्‌ दृष्टि पड़ती हो वहीं लघुशड् या दीघेशडुा 
करे, दूसरी जगह नहीं । जिनकल्‍पी साधु न अपने निवास- 
स्थान से ममत्व रखते हैं न उनके लिए कोई परिकमे विहित 
है। परिकर्म रहित स्थान में भी वे प्रायः खड़े रहते हैं | अगर 
बेठते हैं तो उत्कुदुक आसन से ही बेठते हैं | पलाथी मार कर 
नहीं बेठते , क्योंकि उन के पास जमीन पर जिछाने के लिए 
आसन वगेरह कुछ नहीं होता । मार्ग में जाते हुए उन्मत्त 
हाथी, व्याप्र, सिंह आदि सामने आजाये तो उन के भय से इधर 
उधर भाग कर इयसमिति का भंग नहीं करते, सीधे चले जाते 
हैं | इत्यादि जिनकल्प की विधि शास्त्र में बताई गई है। 
पूर्वोक्त दोनों प्रकार के कल्पों में श्रत ओर संहनन वगैरह 
निन्न प्रकार से होने चाहिए । जिनकेल्पी को कम से कम 
नवम पूर्व की तीसरी आचारवस्तु तक श्रुतज्ञान होना चाहिए। 
अधिक से अधिक कुछ कम दस पूर्व । वज्ञ की भोंत के समान 
मजबूत पहिला वजऋषभनाराच संहनन होना चाहिए । 
कल्प अंगीकार करने वाले पन्द्रह कम भरूमियों में ही होते हैं।। 
देवता द्वारा हरण किए जाने पर अकम भूमि में भी पहुँच 
सकते हैं। उत्सर्पिणी काल में जिनकलपी तीसरे और चौथे 
आरे में ही होते हैं। केवल जन्म के कारण दूसरे आरे में भी 
माने जा सकते हैं। अवसर्पिणी काल में जिनकल्प लेने वाले 
का जन्य तीसरे और चौथे आरे में ही होता है। आचार से 


परिहारविशुद्धि चारित्र वाले ही जिनकल्प धारण करते हैं झौर ये दस ज्षेत्र में 
दी द्वोते हैं, मह्दाविदेद में नहीं । 


कि 








ओ जैन सिद्धान्त बोज़ संप्रद २०९ 
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पाँचवें आरे में भी जिनकलपी हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र 
से संहरण होने पर तो सभी भारों में जिनकलपी हो सकते हैं। 
जिनकल्प अद्जीकार करने वाले साध सामायिक तथा छेदोपस्था- 
पनीय चारित्र में तथा जिनकल्प अंगीकार किये हुए साधु 
सक्ष्मसंपराय और यथाख्यात चारित्र में उपशम श्रेणी प्राप्त 
करके तो हो सकते हैं लेकिन क्ञपक श्रेणी पाकर नहीं । 
अधिक से अधिक जिनकल्पो साथ दो सौ से लेकर नौ सौ 
तक होते हैं। जिन्होंने पहिले जिनकल्प अंगीकार कर लिया 
है ऐसे साधु अधिक से अधिक दो हजार से नौ हजार तक 
होते हैं । प्रायः वे अपवाद का सेवन नहीं करते | जंघाबल 
क्षीण होने पर भी आराधक होते हैं | इन में आवशियकी 
नेषधिकी, मिथ्या दुष्कृत, ग्रहिविषय पृ्ठा और शहिविषय 
उपसम्पदा पाँच समावारियाँ होती हैं। इच्छा, मिच्छा आदि 
दूसरी समाचारियाँ नहीं होती | कुछ आचायों का मत है- 
जिनकल्पी को आवश्यिकी, नेषधिकी ओर गशहस्थोपसंपत्‌ ये 
तीन समाचारियाँ ही होती हैं , क्‍योंकि उद्यान में वसने 
वाले साधु के सामान्य रूप से पृ्छा आदि का सम्भव भी नहीं है। 


यथालन्दिक कल्प की समाचारी संक्षेप से निम्नलिखित 
है। पानी से भोगा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय 
से लेकर पाँच रात दिन तक के समय को लन्‍्द कहते हैं | 
उतना काल उल्लंघन किये बिना जो साधु विचरते हैं, अर्थात्‌ 
एक स्थान पर अधिक से अधिक पाँच दिन ठहरते हैं 
यथालन्दिक कहलाते हैं। उन्हें भी जिनकलपी की तरह तप, 
सक्त्द आदि भावनाएं सेवन करनी चाहिएं। इस कल्प को पाँच 
साधुओं की टोली स्वीकार करती है। वे भी गांव के छह 
विभाग करते हैं। यथालंदिक कम से कम पन्‍्द्रह होते हैं और 


२० भी सेठिया जैन भन्‍थ माला 
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अधिक से अधिक दो हजार से लेकर नौ हजार तक । जिन्होंने 
पहिले यह कल्प ले रक्खा है ऐसे साधु दो करोड़ से 
लेकर नो करोड़ तक होते हैं| यथालन्दिक दो प्रकार के होते 
हैं- गच्छप्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध । नहीं जाने हुए श्रुत का 
अर्थ समझने के लिए जो साधु गछुछ में रहते हैं उन्हें गज्छपति- 
बद्ध कहते हैं। दोनों के फिर दो दो भेद हैं- जिनकल्पिवथा- 
लन्दिक और स्थविरकल्पियथालन्दिक | जो भविष्य में जिन- 
कल्प अंगीकार करने वाले हैं व जिनकल्पियथालन्दिक 
कहलाते हैं | जो बाद में स्थविरकल्प में आने वाले हों उन्हें 
स्थविरकल्पियथालन्दिक कहते हैं। स्थविरकल्पयथालन्दिक 
गर छ में रहकर सब परिकम करता है तथा वस्त्र पात्र बाला 
होता है। भविष्य में जिनकलपी होने वाले वस्त्र पात्र| नहीं 
रखते तथा परिकर्म भी नहीं करते । दे शरीर की प्रतिचर्या, 
नहीं करते, आंख का मेल नहीं निकालते | रोग आने पर कष्ट 
सहते हैं, इलाज नहीं करवाते । यह यथालन्दिक की समाचारी 
है । विशेष विस्तार बृहत्कल्पादि में है । 
( विशषावश्यक भाप्य गाथा ७ ) 
५२३- छलद्मस्थ जानने के सात स्थान 

सात बातों से यह जाना जा सकता है कि अप्लक व्यक्ति 
छग्रस्थ है अथांत्‌ केवली नहीं है । 
£ १ ) छम्मस्थ प्राणातिपात करने वाला होता है | उससे जानते 
अजानते कभी न कभी हिंसा हो जाती है। चारित्र मोहनीय हे 
कारण चारित्र का वह पूर्ण पालन नहीं कर पाता । 
(२ )छब्बस्थ से कमी न कभी असत्य बचन बोला जा सकता है। 
(३) धम्नस्थ से अदत्तादान का सेवन भी हो जाता है। 


+यदि छिद्रपाणि हों तो पात्र तथा वतन रखते भी हैं । 


भी जैन सिद्धान्त बोले संभद २६१ 
(४ ) छम्मस्थ शब्द, स्पशे, रस, रूप और गन्ध का रागपूर्वक 
सेवन कर सकता है । 
(५ ) वस्प्रादि के द्वारा अपने पूजा सत्कार का वह अनुमोदन 
करता है अथोत्‌ पूजा सत्कार होने पर प्रसन्न होता है! 
(६ ) छम्नस्थ आधाकर्म आदि को सावद्य जानते हुए और 
कहते हुए भी उनका सेवन करने वाला होता है। 
(७ ) साधारणतया वह कहता कुछ है और करता कुछ है। 
इन सात बोलों से छक्मस्थ पहचाना जा सकता है। 
(ठाणांग सूत्र ४५०) 
५२४- केवली जानने के सात स्थान 


ऊपर कहे हुए छदम्मस्थ पहिचानने के बोलों से विपरीत 
सात बोलों से केवली पहचाने जा सकते हैं। केवली हिंसादि 
से सबंथा रहित होते हैं। 
केवली के चारित्र मोहनीय कम का सबंधा क्षय हो जाता 
है, उनका संयम निरतिचार होता है, मूल ओर उत्तर गुण 
सम्बन्धी दापों का वे प्रतिसेबन नहीं करते। इसलिए वे उक्त 
सात वोलों का सेवन नहीं करते | 
(ठाणग सुत्र ५६०) 
५२५- छद्यस्थ सात बातें जानता ओर देखता नहीं है 
सात बातों को छम्मस्थ सम्पूर्ण रूप से न देख सकता है 
न जान सकता है। (१) धरमोस्तिकाय, (२) अधमोस्तिकाय, 
(३) आकाशास्तिकाय, (४) शरीर रहित जीव, (५) शरीर से 
अस्पृष्ट (विना छूआ) परमाणुपृद्ठल, (६) अस्पृष्ट शब्द और 
(७) अस्पृष्ट गन्ध। 
केबली इन्हीं को अच्छी तरह जान और देख सकता है। 
(टाणोंग सूत्र ६६७) 


२६२ भी सेठिया जैन प्न्थमाला 
५२६- अनुयाग के निक्षिष सात 
* व्याख्या- अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वार्तिक 
ये पाँच अज्लुयोग के पर्याय शब्द हैं। सूत्र का अथे के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना अनुयोग है। अथवा सूत्र का अपने अभिधेय 
(कही जाने वाली वस्तु) के अनुकूल योग अथवा व्यापार, जैसे 
घट शब्द घड़े रूप पदाथे का वाचकर है, यहाँ घट शब्द फा 
अर्थ के अनुरूप होना । अथवा मृत्र को अणु कहते हैं, क्योंकि 
संसार में वस्तुएं या अथे अनन्त हैं | उनकी अपेज्ता सूत्र 
अखु अयथात्‌ अल्प है। अथवा पहिले तीर्थकरों द्वारा 'उप्पणणेइ 
बा! इत्यादि त्रिपदि रूप अर्थ कहने के बाद गणधर उस पर 
सूत्रों की रचना करते हैं, इसलिए सूत्र पीछे बनता है।कबि भी 
पहिले अपने हृदय में अथे को जमाकर फिर काज्य की रचना 
करते हैं। इस प्रकार अथ के पीछे होने के कारण भी सूत्र 
अणु है। उस सूत्र का अपने अभिषेय के साथ सम्बद्ध होने 
का व्यापार अथवा सूत्र के साथ अभिधेय का सम्बन्ध अनुयोग है। 
इस अनुयोग का सात प्रकार से निक्षेप होता है। किसी 
बात की व्याख्या करने के लिए उसके अलग अलग पहलुओं 
की सूची बनाने के क्रम को नित्तेप कहते हैं। 
अनुयोग सात प्रकार का है-- 
(१) नामाजुयोग- इन्द्र आदि नामों की व्याख्या को, अथवा 
जिस वस्तु का नाम अनुयोग हो, या वस्तु का नाम के साथ 
योग अयात्‌ सम्बन्ध नामाजुयोग है। जैसे दीपक रूप वस्तु का 
दीप शब्द के साथ, ख्ये का सये शब्द के साथ तथा अग्नि का 
अग्नि शब्द के साथ सम्बन्ध । 
(२) स्थापनाजुयोग- इसकी व्याख्या भी नामाजुयोग की 
तरह ही है। काठ वगैरह में किसी महापुरुष या हाथी घोड़े 


भी जैन सिंद्धान्स बोल संग्रह श्द३ 


> ७ ४८०५७०/६/७०-७-१ २०८४८७५७८९/९३६२७:७२४५ ९२५५७२७:६८७०७/०७० _ ०० 


वगैरह की कल्पना कर लेना भी स्थापनाजुयोग है। 
(३ ) द्रब्यानुयोग- द्रव्य का व्याख्यान, द्रव्य में दृब्य के लिए 
अथवा द्रव्य द्वारा अजुकूल सम्बन्ध, द्रव्य का पर्याय के साथ 
योग्य सम्बन्ध द्रव्यानुयोग है। अथवा जो बात बिना उपयोग 
के कही जाती है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं | इसकी व्याख्या कई 
प्रकार से की जा सकती है। 

द्रव्य के व्याख्यान को भी द्रव्यानुयोग कहते हैं। भूमि आदि 
अधिकरण पर पढ़े हुए द्रव्य का भूतल के साथ सम्बन्ध, कारण- 
यूत द्रव्य के द्वारा पत्थरों में परस्पर अनुकूल सम्बन्ध, इमली 
बगैरह खटटटे द्रव्य के कारण वखत्र वगैरह में लाल, पीला आदि 
रंग की पर्योय विशेष का सम्बन्ध, शिप्यरूप द्रव्य को बोध प्राप्त 
कराने के लिए तदलुरूप योग अथात्‌ व्यापार, इस प्रकार 
अनेक तरह का द्रव्यानुयोग जानना चाहिए । द्रव्यों द्वारा द्रव्यों 
का, द्वव्यों के लिए, अथवा द्रव्यों का पयौय के साथ, कारण- 
भूत द्रव्यों द्रारा अनुरूप वस्तुओं के साथ सम्बन्ध या अनुयोग 
रहित अनुयोग की प्ररूपणा द्रव्यानुयंग है। 
(४) क्षेत्र (५ ) काल, (६ ) वचन, ओर ( ७ ) भाव अनु- 
योग भी इसी तरह समझ लेना चाहिए । 

(विशेषाउश्यक्रमाष्य माथा १३८४ -१३६ २) 


५२७-- द्रव्य के सात लक्षण 


(१) जो नवीन पयाय को प्राप्त करता है और प्राचीन पयोय 
को छोड़ता है उसे द्रव्य कहते हैं। जेसे मन्रुष्य गति से देबलोक 
में गया हुआ जीव मनष्य रूप पयोय को छोड़ता है और देव- 
रूप पयोय को प्राप्त करता है इसलिए जीव द्रव्य है। 

(२) जो पयोयों द्वारा भाप्त किया जाता है और छोड़ा जाता 
है। ऊपर वाले उदाहरण में जीवरूप द्र्य मनुष्य पयोय द्वारा 
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छोड़ा गया है और देव पयोय द्वारा प्राप्त किया गया है। दो 
वस्तुओं के मिलने या अलग होने पर दोनों के लिए मिलने या 
छोड़ने का व्यवहार किया जा सकता है| जैसे क और ख फे 
आपस में मिलने पर यह भी कहा जा सकता है कि क सर से 
मिला और यह भी कहा जा सकता है कि ख क से मिला | 
अलग होने पर भी ख ने क को छोड़ा या क ने ख को छोड़ा 
दोनों तरह कहा जा सकता है। इसी तरह द्रव्य पयोयों को प्राप्त 
करता और छोड़ता है और पर्याय द्रव्य को प्राप्त करते तथा 
छोड़ते हैं। पहिली विवक्षा के अनुसार पहला लक्षण है ओर 
दूसरी के अनुसार दूसरा | 

(३) सत्ता के अवयब को द्रव्य कहते हैं। जितने पदाये हैं व 
सभी सत्‌ अर्यात्‌ विद्यमान हैं। इसलिए सभी सत्ता वाले हैं। 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भिन्न भिन्न विवत्ताओं से वे सभी सत्‌ 
के भेद या अबयव हें। 

(४) सत्ता के विकार को द्रव्य कहते हैं , क्योंकि सभी घट- 
पटादि द्रव्य महासामान्यात्मक सत्‌ के विकार हैं। जीब, पुद्ल 
वगैरह द्रब्यों को यद्यपि किसी का विकार नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि वे नित्य हैं, तो भी पर्याय और द्रव्य का वादात्म्य 
(एकरूपता) होने से द्रव्य भी प्योयरूप है।उस हालत में द्रव्य 
विकार रूप हो सकता है| सत्ता के विकार भी सत्ता सत्तावान 
का अभेद मान कर ही कहा जा सकता है क्‍योंकि महासामान्य- 
रूप सत्ता का कोई अलग रूप नहीं है। कयंचित्तादात्म्य से सत्‌ 
अथात्‌ सत्तावान्‌ को सामान्य समझ कर यह कहां गया है। 
(५) रूप रसादि या ज्ञान, दशेनादि गुणों के समूह को द्रव्य 
कहते हैं | प्रत्येक द्रव्य अपने अन्दर रहे हुए गुणों का समूह है। 
(६ ) जो भविष्यत्‌ पर्याय के योग्य होता है अथात्‌ उसे प्राप्त 
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करता है उसे द्रव्य कहते हैं। 
(७ ) जिसमें भूत पयोय की योग्यता हो उसे भी द्रव्य कहते हैं। 
भविष्य में राजा की प्रयाय प्राप्त करने के योग्य राजकुमार 
को भावी राजा कहा जाता है, उसे द्रव्य राजा भी कह सकते हैं। 
इसी तरह पहले जिस घड़े में घी रकक्‍्खा था, अब घी निकाल 
लेने पर भी थी का घड़ा कहा जाता है क्‍योंकि उस में पूरव- 
पयोय की योग्यता है। इस तरह भूत या भावी पयोय के जो 
योग्य होता है उसे द्रव्य कहते हैं। पृद्लादि अपनी प्रायः सभी 
पयायों को प्राप्त कर चुके हैं, जो बाकी हैं उन्हें भविष्य में प्राप्त 
कर लेंगे। इसी लिए इन्हें द्रव्य कहा जाता है। अगर भूत 
या भविष्य किसी एक पयोय वाले को ही द्रव्य कहा जाय तो 
पुद्॒लादि की गिनती द्व॒ब्यों में न हो | 
( विशेषाचश्यक भाष्य गाथा २८) 
५२८- चक्रवर्ती के पश्चान्द्रियरल सात 
प्रस्येक चक्रवर्ती के पास सात पड्चेन्द्रियरत्र होते हैं, अयोत्‌ 
सात पञ्चेन्द्रिय जीव ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी जाति में सब 
से श्रेष्ठ होते हैं। बे इस प्रकार हैं- (१) सेनापति, (२) गाथापति, 
अयोत्‌ सेढू.या शहपति (कोठारी), (३) वरद्धेंकी अर्थात्‌ सूतरपार 
(अन्के-अंन्ले-नाटकों- का अधिनय फरने-वपलप) (४) पुरोहित- 
शान्ति वगैरह कर्म कराने वाला, (५) स्री, (६) अश्व (७) हाथी। 
(ठाणांग सूत्र ४५७ ) 
५२९-- चक्रवर्ता के एकेन्द्रियरल सात 
प्रत्येक चक्रवर्ती के पास सात एकेन्द्रियरज होते हैं-- 
(१) चक्ररत्र, (२) छत्रम, (३) चमररन, (४) दराटरब, 
(४) असिरन, (६) मणिरत्, और (७) फाकिणीरन | 
ये भी अपनी अपनी जाति में वीय्ये से उत्कृष्ट होने से रत्न 
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ह (ठाणांग सुत्र ४४७) 
५४३०- संहरण के अयोग्य सात 
सात व्यक्तियों को कोई भी राग या देष के कारण एक 
, स्थान से दूसरे स्थान नहीं लेजा सकता। 
(१) श्रमणी- शुद्ध बह्मचय पालन करने वाली साध्वी । उसमें 
, सतीत्व अथवा ब्रह्मचय का बल होने से कोई भी संहरण नहीं 
कर सकता अथोत्‌ जबदंस्ती इधर उधर नहीं लेजा सकता । 
(२) जिसमें वेद अथोत्‌ किसी तरह की विषय भोग सम्बन्धी 
अभिलापा न रही हो, अथोत्‌ शुद्ध ब्रह्मचारी को । 
(३ ) जिसने पारिहारिक तप अड्ीकार किया हो । 
(४ ) पुलाकलब्धि वाले को । 
(४ ) अप्रमत्त अथोत्‌ प्रमादरहित संयम का पालन करने वाले को । 
(६) चौदह पूव॑ंधारी को । 
(७) आहारक शरीर वाले को । 
इन सातों को कोई भी जबदेस्ती इधर उधर नहीं लेजा सकता। 
(प्रबचनसारोद्धार २६१ वां द्वार) 
५३१-- आयुभेद सात 
बाँधी हुईं आयुष्य बिना पूरी किये बीच में ही मृत्यु हो जाना 
आयुभेद है। यह सोपक्रम आयुष्य वाले के ही होता है। इसके 
सात कारण हैं-- 
( १) अज्मवसाण- अध्यवसान अथोत्‌ राग, स्नेह या भय 
रूप प्रबल मानसिक आघात होने पर बीच में ही आयु टूट जाती है। 
(२) निमित्त- शख दण्ड आदि का निमित्त पाकर | 
(३ ) आहार- अधिक भोजन कर लेने पर | 
. (४ ) बेदना- आँख या शूल वगेरह की असझ्न वेदना होने पर | 
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(५ ) पराघात- गड़दे में गिरना वर्गेरह बाह्य आधात पाकर । 
(६ ) स्पशे- साँप वगेरह के काट लेने पर अथवा ऐसी वस्तु 
का स्पशे होने पर जिसके छूने से शरीर में जहर फैल जाय। 
(७ ) आशणपाण- सांस की गति बन्द हो जाने पर । 
इन सात कारणों से व्यवहारनय से अकालमत्यु होती है। 
(ठाणांग सुत्र ६६१) 
५३२-- विकथा सात 


विकथा की व्याख्या और पहिले के चार भेद पहिलेभाग 
के बोल न० १४८ में दे दिए गये हैं। बाकी तीन विकया ये हैं। 
(१) मदुकारुणिकी- पुत्रादि के वियोग से दुखी माता वगेरह 
के करुण क्रन्दन से भरी हुई कथा को मदकारुणिकी कहते हैं। 
(२) दशनभेदिनी- ऐसी कथा करना जिस से दशेन अयोत्‌ 
सम्यक्त्व में दोष लगे या उसका भंग हो । जेसे ब्ञानादि की 
अधिकता के कारण कुतीर्थी की प्रशंसा करना | एसी कथा 
सुनकर श्रोताओं की श्रद्धा बदल सकती है। 
(३) चारित्रभेदिनी- चारित्र की तरफ उपेक्षा या उसकी 
निन्‍्दा करने वाली कथा । जेसे- आज कल साधु महात्रतों 
का पालन कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी साधुओं में प्रमाद 
बढ़ गया है, दोष बहुत लगते है, अतिचारों को शुद्ध करने 
वाला कोई आचाये नहीं है, साधु भी अतिचारों की शुद्धि 
नहीं करते, इसलिए वतेमान तीये ज्ञान और दशेन पर ही 
अवलम्धित है। इन्हीं दो की आराधना में प्रयत्न करना 
चाहिए । ऐसी बातों से शुद्ध चारित्र वाले साधु भी शियिल 
हो जाते हैं।जो चारित्र की तरफ अभी ऊ्ुके हैं उन का 
तो कहना ही क्या ? वे तो बहुत शीघ्र शिथिल हो जाते हैं। 


( गाया सूत्र £६६ ) 
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५३३-.- भयस्थान सात 
मोहनीय कमे की प्रकृति के उदय से पेदा हुए आत्मा के 
परिणामविशेष को भय कहते हैं। इस में प्राणी ढदरने लगता 
है। भय के कारणों को भयस्थान कहते हैं। वे सात हैं। भय 
की अवस्था वास्तविक घटना होने से पहिले उसकी सम्भावना 
से पैदा होती है। भयस्थान सात इस प्रकार हैं-- 
(१) इहलोकभय-अपनी ही जाति के प्राणी से ढरना इहलोक- 
भय है। जैसे मनुष्य का मद्गुष्य से, देव का देव से. तिय॑श्व 
का तियंश्व से और नारकी का नारक़ी से डरना । 
(२ ) परलोक भय- कक जाति वाले,से, डरना परलोकभय 
है। जैसे मनुष्य का तियेश्व या देव से अयवा तियेश्व का देव 
या मनुष्य से डरना परलोक भय है। 
(३) आदानभय- धन की रक्ता के लिए चोर आदि से डरना। 
(४ ) अकस्मा्य- बिना किसी बाह्य कारण के अचानक 
डरने लगना अकस्माद्य है। 
(५ ) वेदनाभय- पीडा से डरना | 
(६ ) मरणभय- मरने से डरना। 
(७) अछोकभय- अपकीति से डरना | 
( ठाणांग सुत्र ४४६) (समवायांग ७ वां ) 
५१३५७- दुषमाकाल जानने के स्थान सात 
उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा तथा अवसर्पिशी का 
पाँचवा आरा दुषमा काल कहलाता है। यह इकीस हजार 
वर्ष तक रहता है| सात बातों से यह जाना जा सकता है कि 
अब दुषमा काल शुरू होने वाला है या सात बातों से दुषमा 
काल का प्रभाव जाना जाता है। दुृषमा काल आने पर-- 
(१) अकालदृष्टि होती है। (२) वर्षाकाल में जिस समय 
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बषों की आवश्यकता होती है उस समय नहीं बरसता। 
(३) असाधु पूजे जाते हैं | (४७) साधु और सज्जन पुरुष 
सन्‍्मान नहीं पाते । (४) माता पिता ओर गुरुनन का विनय 
नहीं रहता । (६) लोग मन से अप्रसन्न अथवा बेमनस्य वाले 
हो जाते हैं। (७) कड़बे या देष पेदा करने वाले बचन बोलते हैं। 
( ठाणांग सृत्र ४£४६ ) 
५३५- सुषमा काल जानने के स्थान सात 
सात बातों से सुषमा काल का आगमन या उसका प्रभाव 
जाना जाता है। 'छुल्सपिणी काल का तीसरा आरा तथा 
अश्रसर्पिणी का चौक सुषमा कहलाता है। यह काल क्यफलीस 
हजार-बर्म-कम- रूक कोड़ाकोड़ी सागरोपणम तक रहता है। 
सुषमा काल आने पर (१) अकालटष्टि नहीं होती। (२) हमेशा 
ठीक समय पर वर्षा होती है । (३) असाधु (असंयती) या दुष्ट 
मनुष्यों की पूजा नहीं होती । (४) साधु और सज्जन पुरुष पूजे 
जाते हैं | (५) माता पिता आदि ग़ुरुजन का विनय होता है। 
(६) लोग मन में प्रसन्न तथा मम भाव वाले होते हैं । (७) मीठे 
ओर दूसरे को आनन्द देने वाले वचन बोलते हैं । 
हे ( ठाणांग सूत्र ४५४६ ) 
५३६- जम्बूहीप में वास सात 
मनुष्यों के रहने के स्थान को वास कहते हैं। जम्बूद्वीप में 
चुल्नहिमवन्त, महाहिमबन्त आदि पत्तों के बीच में आ जाने 
के कारण सात वास या ज्षेत्र हो गए हैं। 
उनके नाम इस प्रकार हैं- (१) भरत, (२) हैमबत, (३) हरि 
(४) विदेह, (५) रम्यक, (६) हेरण्यव्त ओर (७) ऐरावत | 
भरत से उत्तर की तरफ हैमवत क्षेत्र है। उससे उत्तर की 
. तरफ हरि, इस तरह सभी ज्षेत्र पहिले पहिले से उत्तर की तरफ 
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हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा जब दिशाओं का निश्रय किया 
जाता है अरयांत्‌ जिधर सूर्योदय हो उसे पूष कहा जाता है 
तो ये सभी क्षेत्र मेरु पवत से दक्षिण की तरफ हैं। यद्यपि ये 
एक दूसरे से विरोधी दिशाओं में हैं फिर भी सूर्योदय की अपेत्ता 
ऐसा कहा जाता है। निश्चय नय से आठ रुचक प्रदेशों की अपेक्ता 
दिशाओं का निश्रय किया जाता है, तब ये क्षेत्र भिन्न भिश्र 
दिशाओं में कहे जाएंगे। ० 2णंगसुत्र ! ४६) समवायांग ७) 


/#ष्प्ट 2 तक #प्सीडन प्‌ उजखप्पी का 
५३७- वर्षधर पव॑त सात ड्पक्ट ४८ 
ऊपर लिखे हुए सात क्षेत्रों का विभाग करने वाल सात 
वर्षधर पर्वत हैं-- (१) चुल्न॒हिमत्रान, (२) महाहिमबान, (३) 
निषध, (४) नीलवान, (५) रुकमी, (६) शिखरों (७) मन्दर | 
महानदियाँ ( ठाणांग सृत्र ४५४४ ) (समवायांग ७») 
५३८- महानदियाँ सात 

जम्बूद्वीप में साव महानदियाँ पूषे की तरफ लब्रण सझ्द्र में 
गिरती हैं। (१) गंगा, (२) रोहिता, (३) हरि, (४) सीता, 

(५) नारी, (६) छबणेकूला और (७) रक्ता | 


५३८- महानदियाँ सात 
सात महानदियाँ पश्चिम की तरफ लव॒श समुद्र में गिरती 
हैं- (१) सिन्धु, (२) रोहितांशा, (३) हरिकान्ता, (४) सीतोदा, 
(५) नरकान्ता, (६) रूप्यकूला, (७9) रक्तत्रती | 


(ठाणाँग सूत्र ४४४ ) 

४५४०- स्वर सात 
स्वर सात हैं | यद्यपि सचेतन और अचेवन पदायों में 
होने वाले स्वर भेद के कारण स्व॒रों की संख्या अगशित हो 
सकती है तथापि स्वरों के प्रकार भेद के कोरण उनकी संख्या 


(ठणांग सूत्र ४५५५ ) 
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सात ही है अथात्‌ ध्वनि के मुख्य सात भेद हैं। बड़ज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पंचम, रेबत या धेवत और निषाद । 
(१ ) नाक, कंठ, छाती, तालु, जीम और दाँत इन छः स्थानों 
के सहारे से पैदा होने वाले खर को पदज कहा जाता है । 
(२ ) जब वायु नामि से उठकर कंठ और मूथरों से टकराता 
हुआ हृषभ की तरह शब्द करता है तो उस स्वर को हृषभ 
स्वर कहते हैं । 
. (३) जब वायु नाभि से उठकर हृदय और कणठ से टकराता 
हुआ निकलता है तो उसे गान्धार कहते हैं। गन्ध से भरा 
होने के कारण इसे गान्धार कहा जाता है। 
(४ ) नाभि से उठकर जो शब्द हृदय से टकराता हुआ फिर 
नाभि में पहुंच जाता है ओर अन्दर ही अन्दर गूंजवा रहता 
है उसे मध्यम कहते हैं । 
(५ ) नाभि, हृदय, छाती,कएठ ओर सिर इन पांच स्थानों 
में उत्पन्न होने वाले खर का नाम पंचम है अथवा पड्जादि 
स्व॒रों की गिनती में यह पांचवाँ होने से पंचम कहलाता है। 
) भैवत स्त्रर बाकी के सब स्व॒रों का सम्मिश्रण है | 

इसका दूसरा नाम रेबत है। 
(७ ) तज होन से निषाद दूसरे सब स्वरों को दबा देता है। इसका 
देवता मूय्ये है। इन सातों स्वरों के सात स्थान हैं। यद्मपि प्रत्येक 
. स्व॒र कंठ ताल्वादि कई स्थानों की सहायता से पैदा होता है 
, तथापि जिस स्वर में जिस स्थान की अधिक अपेत्ता हे वही 
उसका विशेष स्थान माना गया है। 

(१) षदज जिड़ा के अग्रभाग से पेदा होता है। (२) ऋषभ- 
वत्तस्थल से । (३) गांधार कएठ से | (४) मध्यम जिहा फ्रे 
मध्यभाग से । (५) पंचम नाक से । (६) रेचत दांत और ओट 
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न पर 


: के संयोग से | (७) निषाद भौहें चढाकर तेजी से हक जाता 


है। ये सातों स्वर अलग अलग प्राणी से पेदा 

मोर का स्व॒र पड्ज होता है। कुक्कुट का ऋषभ, हंस का 
गांधार, गाय और भेड़ों का मध्यम | बसंत ऋतु में कोयल 
का स्वर पंचम होता है। सारस और क्रौंच पत्ती रेबत स्वर 
में बोलते हैं। हाथी का सत्र निषाद होता है । 

अचेतन पदार्थों से भी ये सातों स्वर निकलते हैं।(१)ढोल 
से पड़ज स्वर निकलता है। (२) गोसुर्री (एक तरह का बाजा) 
से ऋषभ स्वर निकलता है। (३) शंख से गांधार स्वर 
उत्पन्र होता है। (४) भन्नरी से मध्यम | (५) तबले से पंचम 
स्वर निकलता है। (६) नगारे से धैेवबत | (७) महाभेरी से 
निषाद | इन सातों स्वरों के सात फल हैं| 

पडज स्वर से मनुष्य आजीविका को प्राप्त करता है| उसके 
किये हुए काम व्यथे नहीं जाते । गौएँ, पुत्र और मित्र प्राप्त होते 
हैं। बह पुरुष स्त्रियों का प्रिय होता है। ऋषभ स्वर से ऐश्वर्य 
सेना, सन्तान, धन, वस्त्र, गंध, आ भूषण, स्त्रियां और शयन प्राप्त 
होते हैं। गान्धार स्वर को गाने की कला को जानने वाले श्रेष्ठ 
आजीविका वाले, प्रसिद्ध कवि ओर दूसरी कलाओं तथा शास्त्रों 
के पारगामी हो जाते हैं | मध्यम स्वर से मनुष्य खाता पीता और 
सुखी जीवन प्राप्त करता है | पंचम स्वर वाला पुरुष पृथ्वीपति 
श्रवीर, संग्रह करने वाला और अनेक गुणों का नायक बनता है । 
रेबत स्वर वाला व्यक्ति दुखी जीवन, बुरा वेष, नीच आजीवका, 
नीच जातितथा अनाय देश को प्राप्त करता है। ऐसे नर चोर, 
चिड़ीमार, फाँसी डालने वाले, शकर के शिकारी या मल्लनयुद्ध 
करने वाले होते हैं। निषाद स्वर वाले लोग कगड़ालू, पैदल 
चलने वाले, पत्रवाहक, अवारा घूमने और भार ढोनेबाले होते हैं। 
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इन सातों स्वरों के तीन ग्राम हैं। पट्जग्राम, मध्यग्रम, भोर 
भान्पारदाम | पद्जब्राम की सात मूर्थनाएं हैं- (१) ललिता, 
(२) मध्यवा, (३) चिजा, (४) रोहडिणो, (५) मतंगजा, (६) 
सौबीरी, (७) पर्मध्या | मध्यग्राम की भी सात मूछेनाएं हैं- 
(१) पंचमा, (२) मत्सरी, (३) शदुमध्यमा, (४) शुद्धा, (५) भत्रा, 
(६) कलाबती ओर (७) तीव्रा । गान्पारग्राम की भी सात 
मूथ॑नाएं हैं- (१) रौदी, (२) आश्मी, (३) बैष्णवी, (४) खेदरी, 
(५) झुरा, (६) नादावती, ओर (७) विशाला । 
मील की उत्पत्ति, उसका सजातीय समय और आकार- 
सातों स्वर नामि से उत्पन्न होते हैं | रूदन इनका सजातीय है। 
किसी कविता की एक कड़ी उसका सांस है। प्रारम्भ में शदु, 
मध्य में तीव्र और अन्त में मन्‍द यही गीत के तीन आकार हैं। 
संगीत के छः दोष हैं- (१) भीत- डरते हुए गाना। (२) 
द्रुत- जल्दी जल्दी गाना। (३) उप्पिच्छ-सांस ले लेकर जल्दी 
जल्दी गाना अथवा शब्दों को छोटे बनाकर गाना। (४) उत्ताल- 
ताल से आगे बढ़कर या आगे पीछे ताल देकर गाना। (५) काक- 
स्वर- कौए की तरह कणोकटु और अस्पष्ट स्व॒र से गाना। (६) 
अन्लुनास- नाक से गाना । 
संगीत के आठ गुण हें-- 
(१) पूर्ण- स्वर, आरोह, अवरोह आदि से पूर्ण गाना । (२) 
रक्त- गाई जाने वाली राग से अच्छी तरह परिष्कृत।(३) अलं- 
कृत- दूसरे दूसरे स्पष्ट और शुभ स्वरों से मणडित। (४) व्यक्त- 
अक्षर और स्वरों की स्पष्टता के कारण स्फुट। (५) अविघुष्ट- 
रोने की तरह जहां स्व॒र बिगढने न पावे उसे अविघुष्ठ कहते हैं। 
(६) मधुर- बसन्‍्त ऋतु में मतवाली कोयल के शब्द की तरह 
मधुर । (७) सम- ताल, वंश और स्वर वगेरह से ठीक नपा हुआ। 
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(८) सुललित- आलाप के कारण जिसकी लय बहुत कोमल 
बन गई हो उसे सुललित कहते हैं। संगीत में उपरोक्त गुणों का 
होना आवश्यक है। इन गुणों के बिना संगीत केवल विडम्बना है। 
इनके सिवाय और भी संगीत के बहुत से गुण हैं। (१) उरो- 
विशुद्ध- जो स्वर वक्तस्थल में विशुद्ध हो उसे उरोविशुद्ध कहते हैं। 
(२) कण्ठविशुद्ध- जो खर गले में फटने न पावे और स्पष्ट तथा 
कोमल रहे उसे कण्ठविशुद्ध कहते हैं | (३) शिरोविशुद्ध- मूर्षो 
को प्राप्त होकर भी जो स्वर नासिका से मिश्चित नहीं होता उसे 
शिरोविशुद्ध कहते हैं। छाती कएठ और मूधो में श्लेष्म या चिकना- 
हट के कारण स्वर स्पष्ट निकलता है और बीच में नहीं टूटता | 
इसी को उरोविशुद्ध, कण्ठविशुद्ध और शिरोविशुद्ध कहते हैं।(४) 
मदुक- जो राग मदु अर्थात्‌ कोमल स्वर से गाया जाता है 
उसे मृदुक कहते हैं । (४) रिज्वित- जहां आलाप के कारण स्वर 
खेल सा कर रहा हो उसे रिड्वित कहते हैं । (६) पदबद्ध-गाये 
जाने वाले पदों की जहाँ विशिष्ट रचना हो उसे पदबद्ध कहते हैं। 
(७) समताल प्रत्युत्तेप- जहां नतेकी का पादनिक्तेप और ताल 
वगरह सब एक दूसरे से मिलते हों उन्हें समताल प्रत्युत्तेप कहते हैं। 

सप्त खर सीभर- जहां सातों स्वर अक्तर वगेरह से मिलान 
खाते हों उसे सप्त खर सीभर कहते हैं। वे अक्तरादि सात हैं। 
(१) अक्षरसम- जहां हस्व की जगह हस्व, दीघे की जगह दीषे,प्लुत 
के स्थान पर प्लुत और साुनासिक की जगह सानुनासिक 
अक्तर बोला जाय उसे अक्षरसम कहते हैं। (२) पद्सम- जहां 
पदविन्यास राग के अनुकूल हो। (३) तालसम- जहाँ हाथ पैर 
आदि का हिलाना ताल के अनुकूल हो। (४) लयसम- सींग, 
लकड़ी वगेरह किसी वस्तु के द्वारा बने हुए अंगुली के परिधान 
द्वारा ताड़ित होने पर बीण्या से लय उत्पन्न होती है। उस लय 


न 
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के अनुसार जिस स्व॒र से गाया जाय उसे लयसम कहते हैं। 
(५) ग्रहसम- बांसुरी या सितार वर्गेरह का स्वर सुनकर उसी के 
अनुसार जब्र गाया जाय तो उसे ग्रहसम कहते हैं। (६) निःशव- 
सितोच्छूसितसम- जहां सांस लेने और बाहर निकलने का क्रम 
बिल्कुल ठीक हो उसे निःश्वसितोच्छूसितसम कहते हैं। (७) 
संचारसम- बांसुरी या सितार वगरह के साथ साथ जो गाया 
जाता है उसे संचारसम कहते हैं। संगीत का प्रत्येक स्वर 
अक्तरादि सातों से मिलकर सात भरकार का हो जाता है। 

गीत के लिए बनाये जाने वाले पद्म में आठ गण होने चाहिए। 
(१) निर्दोष (बत्तीस दोष रहित), (२) सारबत्‌, (३) हेतुयुक्त, 
(४) अलंकृत, (५) उपनीत, (६) सोपचार, (७) मितऔर (८) 
मधुर | इनकी व्याख्या आठवें बोल में दी जायगी | 

हत्त अर्थात्‌ छन्द तीन तरह का होता है- सम, अद्धेसम और 
विषम | (१) जिस छन्द के चारों पाद के अक्तरों की संख्या समान 
हो उसे सम कहते हैं। (२) जिसमें पहला और तीसरा, दूसरा 
झौर चौथा पाद समान संख्या वाले हों उसे अद्धंसम कहते हैं । 
(३) जिसमें किसी भी पाद की संख्या एक दूसरे से न मिलती हो 
उसे विषम कहते हैं । 

संगीत की दो भाषाएं हैं- संस्कृत ओर प्राकुंत। संगीत कला 
में स्‍त्री का स्वर प्रशस्त माना गया है | गौरवणों स्त्री मीठा 
गाती है। काली कठोर और रूखा, श्यामा चतुरता पूर्वक गाती है। 
काणी ठहर ठहर कर, अन्धी जल्दी जल्दी, पीले रंग की स्त्री 
खराब स्वर में गाती है । 

सात स्वर, तीन ग्राम और इकीस मृच्छेनाएं हैं। प्रत्येक स्वर 
सात तानों के द्वारा गाया जाता है इसलिए सातों खरों के 
६ भेद हो जाते हें | ( भनुयोगद्वार गाथा ४६-६६ )(ठा्ांग सुश्र ४५३) 
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५४१- शक्कन्द्र की सेना तथा सेनापति 
शक्रेन्द्र की सात प्रकार की सेना है और सात सेनापति हैं। 
(१ ) पादातानीक- पेदल सेना । द्रमसेनापति । 
(२) पीठानीक- झअखसेना । सौदामिन अश्वराज सेनापति । 
(३ ) कुंजरानीक- हाथियों की सेना। कुन्थु हस्तिराज सेनापति। 
(४) महिषानीक- भेंसों की सेना | लोहिताज्ञ सेनापति | 
(४ ) रथानीक- रथों की सेना। किनचर सेनांपति | 
(६ ) नाटयानीक- खेल तमाशा करने वालों की सेना । 
अरिए सेनापति | 
(७ ) गन्धवोनीक- गीत, वाद्य आदि में निपुण व्यक्तियों की 
सेना । गीतरति सेनापति । 
इसी प्रकार बलीन्द्र, वेरोचनेन्द्र आदि की भी भिन्न मित्र 
सेनाएं तथा सेनापति हैं| इनका विस्तार ठाणांग मूत्र में है। 


(ठाणांग सूत्र ४८२) 
५४४२- मूल गोत्र सात 
किसी महापुरुष से चलने वाली मनुष्यों की सन्‍्तानपरम्परा 
को गोत्र कहते हैं। मूल गोत्र सात हैं- 
(१ ) काश्यप- भगवान गमुनिसुत्रत और नेमिनाथ को छोड़ 
कर बाकी तीथेडुर, चक्रवर्ती, सातवें गणधर से लेकर गणभधर 
तथा जम्बूर्वामी आदि इसी गोत्र के थे । 
(२ )गौतम- बहुत से क्षत्रिय,भगवान मुनिसुत्रत और नेमिनाथ 
नारायण ओर पत्म को छोड़ कर बाकी सभी बलदेव और वासुदेव, 
इन्द्रभूति आदि तीन गणधर और वैरस्वामी गौतम गोजी थे | 
(३ ) वत्स- इस गोत्र में शय्यम्भवस्वामी हुए हैं। 
(४) कुत्सा- इसमें शिवभूति वर्गरह हुए हैं। 
(५ ) कौशिक- पंडेलूंक वर्गरह । 
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(६ ) मण्दवब- मणड की सन्तानपरम्परा से चलने वाला गोत्र । 
७ ) वशिष्ठ- वाशिप्ठ की सन्‍्तानपरम्परा । छठे गणभधर 
तथा आये सुहात्ती वगैरह । इन में प्रत्येक गोज की फिर सात 

सात शाखाएँ हैं। उन का विस्तार ठाणांग सत्र में है | 
(ठाणांग सुत्र ४४१) 


५४३- भगवान मस़िनाथ आदि एक साथ 
दीक्षा लेने वाले सात। 


नीचे लिखे सात व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली थी। 
(१) भगवान्‌ मप्लिनाथ- विदेहराज की कन्या 
(२ ) प्रतिबुद्धि- साकेत अथौत्‌ अयोध्या में रहने वाला 

इच्चाकु देश का राजा। 

(३ ) चन्द्रव्छाय- चम्पा में रहने वाला अड्ृदेश का राजा । 
(४ ) रुक्मी-- श्रावस्ती का निवासी कुणालदेश का राजा | 
(५ ) शइ- वाणारसी में रहने वाला काशी देश का राजा। 
(६ ) अदीनशत्र- हस्तिनागपुर निवासी कुरुदेश का राजा । 
(७ ) जितशत्र-काम्पिल्य नगर का स्वामी पश्चालदेश का राजा। 

भगवान मन्लिनाथ के पूष भव के साथी होने कें कारण इन 
छः राजाओं के ही नाम दिए गए हैं ।बेसे तो भगवान्‌ के साय 
तीन सौ स्त्री और तीन सो पुरुषों ने दीक्षा ली थी। इन छ 
राजाओं को कथाएं ज्ञाता सूत्र प्रथम श्रतस्कन्ध के आठवें 
अध्ययन में नीचे लिखे अनुसार आई हैं- 

जम्बूद्ीप, अप रविदेह के सलिलावती विजय को बीतशोका 
राजधानी में महावल नाम का राजा था । उसने छः बचपन 
के साथियों के साथ॑ दीक्षा ली। दीक्षा लेते समय उसे साथी 
अनगारों ने कहा जो तप आप करेंगे वही हम करेंगे। इस 

' अकार सभी साथियों में एक सरीखा तप करने का निश्य 
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होने पर भी जब दसरे साथी चउत्थभत्त ( उपवास ) आदि 
करते तो महाबल अद्वमभक्त ( तेला ) आदि कर लेता था। 
तपस्या तथा वात्सल्य आदि शुणों से उसने तीर्थड्भर नाम 
बांधा किन्तु तपस्या में कपट होने के कारण साथ में स्त्री गोत्र 
भी बँघ गया। आयुष्य पूरी कर के वे सभी जयन्तनाम के 
अनुत्तरविमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। 

वहाँ से चचकर महाबल का जीव मिथिला नगरी के स्वामी 
कुम्भराजा की प्रभावती रानी के गर्भ में तीथड्रर रूप से उत्पन्न 
हुआ | माता पिता ने उसका नाम मन्लि रक्‍खा। दूसरे साथी 
भी वहाँ से चचकर अयोध्या आदि नगरियों में उत्पन्न हुए । 
मन्लिडुंवरी जब देशोन सौ वर्ष की हुई तो उसने अवधिन्ञान 
द्वारा अपने साथियों को जान लिया | उन को प्रतिबोध देने 
के लिए मल्लिनाथजी ने अपने उद्यान में पहिले से ही एक घर 
बनवा लिया । उसमें छः कमरे थे | कमरों के बीचो बीच अपनी 
सोने को मूर्ति बनवाई | अलग अलग कमरों में बैठे व्यक्ति मूर्ति 
को देख सकते थे किन्तु परस्पर एक दूसरे को नहीं। मूर्ति 
बहुत ही सुन्दर और हबहू मन्निकुँवरी सरीखी थी। मस्तक में छिद्र 
था जो पद्म के आकार वाले ढकन से ढका हुआ था । प्रतिदिन 
बह अपने भोजन का एक ग्रास उस मूति में डाल देती थी । 

मघप्लिनाथजी के पूवेभव का एक साथी साकेत का राजा 
बना । एक दिन उसने पद्मावती देवी के द्वारा रचाए गए 
नागयज्ञ में पाँच वर्णो के सुन्दर पृष्पों से गंथी हुईं बहुत ही 
सुन्दर मालां देखी | आश्रयोन्वित होते हुए राजा ने मंत्री से 
पूछा- कहीं ऐसी माला देखी है ? मंत्री ने उत्तर दिया- विदेह- 
राज की कन्या मन्निड्डेंबरी के पास जो माला है उसे देखते हुए 
इस की शोभा लाखवां हिस्सा भी नहीं है। राजा ने मन्निडँवरी 
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के विषय में पूछा- वह कसी है? मंत्री ने उत्तर दिया- संसार 
में उस सरीखी कोई नहीं है | राजा का मल्लिडुंशरी के प्रति 
अनुराग हो गया और उसे वरने के लिए दूत भेज दिया। 

दूसरा साथी चन्द्रष्छाय नाम से चम्पानगरी राजघानी में 
अऊु देश का राज्य कर रहा था | वहीं पर अद्दश्नक नाम का 
श्रावक पोतवणिक्‌ रहता था। एक बार यात्रा से लोटने पर 
वह एक जोड़ा कुण्डल राजा को भेट देने के लिए लाया। राजा 
ने पूछा- तुमने बहुत से समुद्र पार किए हैं। क्या कोई आश्रये- 
जनक वस्तु देखी ? आवक ने कहा इस यात्रा में छुक्े धर्म से 
विचलित करने के लिए एक देव ने बहुत उपसगे किए। अन्त 
तक विचलित न होने से सन्तुष्ट होकर उसने दो जोड़े कुणडल 
दिए। एक हमने कुम्भराजा को भेट कर दिया । राजा ने उसे 
अपनी मल्लि नाम की कन्या को स्वयं पहिनाया। वह कन्या 
तीनो लोकों में आश्रय भूत है। यह सुनकर चन्द्रच्छाय राजा ने 
भी उसे बरने के लिए दूत भेज दिया । 

तीसरा साथी श्रावस्ती नगरी में रुक्मी नाम का राजा हुआ। 
एक दिन उसने अपनी कन्या के चोमासी स्नान का उत्सव 
मनाने के लिए नगरी के चौराहे में विशाल मण्डप रचाया। 
कन्या स्नान करके सब वस्त्र आदि पहिन कर अपने पिता के 
चरणों में प्रणाम करने के लिए आई । राजा ने उसे गोद में 
बैठाकर उसके सौन्दर्य को देखते हुए कहा, वर्षधर ! क्या तुमने 
किसी कन्या का ऐसा स्नानमहोन्सव देखा है ? उसने उत्तर 
दिया- विदेहराज की कन्या के स्नानमहोत्सव के साभने यह 
उसका लाखवां भाग भी नहीं है। राजा व्षधर से मल्लिडुँबरी 
की प्रशंसा सुन कर उसकी ओर आकृष्ट हो गया और उसे 
वरने के लिए दूत भेज दिया। 


२८५९ श्री सेठिय, ऊेन ग्रन्थमाला 
एक बार मन्लिदुँररी के कुएडलों का जोड़ खुल गया। उसे 
जोड़ने के लिए छुम्भक राजा ने सुनारों को आज्ञा दी किन्तु वे 
उसे पहले की तरह न कर सझे। राजा ने सुनारों को अपनी 
नगरी से निकाल दिया । वे बनारस के राजा शंखराज के पास 
चले गये । राजा के पूछने पर सुनारों ने सारी बात कह दी 
और मन्निकुंवरी के सौन्दय की प्रशंसा की । मोहित होकर 
शंखराज ने भी मल्लिकृत॒री को वरने के लिये दृत भेज दिया । 
एक बार मद्लिझुँवरी के छोटे भाई मन्नदिन्न ने समाभवन 
को चित्रित करवाना शुरू किया। लब्धि विशेष से सम्पन्न 
होने के कारण एक चित्रकार ने मल्लिकुँतरी के पेर के अँगूठे 
को देख कर सारी तस्वीर को हृबहू चित्रित कर दिया। मध्नदिन्न 
कुंवर अपने अन्तःपुर के साथ चित्र सभा में आया । देखते 
देखते उसकी नजर मल्तलि के चित्र पर पड़ी। उसे साक्षात्‌ 
मन्निडुवरी समक कर बढ़ी बहिन के सामने इस प्रकार अविनय 
से आने के कारण वह लज्जित होने लगा। उसकी धाय ने बताया 
कि यह चित्र है साज्ञांत्‌ मन्लिकुवरी नहीं । अयोग्य स्थान में 
बड़ी बहिन का चित्र बनाने के कारण चित्रकार पर मन्नदिन्न 
को बड़ा क्रोप आया ओर उसे मारने को थाज्ञा दी। सब चित्र- 
कारों ने इकह्ठे हो कर कुमार से प्राथना की कि ऐसे गुणी चित्रकार 
को मृत्युदंड न देना चाहिए। कुपार ने उनकी प्राथना पर ध्यान 
: देकर चित्रकार का अँगूठा और अंगूठे के पास की अंगुली 
काटकर देशनिकाला दे दिया । वह हस्तिनापुर में अदीनशत्र 
राजा के पास पहुँचा | राजा ने चित्रकार के मुँह से मद्लिकुँवरी 
की तारीफ सुनकर दूत को भेज दिया | 


एक बार चोत्ता नाम की परिव्राजिका ने मल्लिकवरी के भवन 
में सत्रेश किया | मल्लिस्वामिनी ने दानधम और शौचघम का 


अटष्ट पट पा न्‍ीपलफिट /घतपण 


भरी जैन सिद्धान्त घोल संग्रह २८१ 


उपदेश देकर उसे जीत लिया । हार जाने पर क्रोषित होती हुई 
चोक्ता लितशत्र राजा के पास आई । राजा ने पूछा- चोक्षे ! 
तुम बहुत घूमती हो । क्या मेरी रानियों सरीख्ी कोई सुन्दरी 
देखी है ? 3सने कहा- विदेहराज की कन्या को देखते हुए 
तुम्हारी रानियाँ उसका लाखबाँ भाग भी नहीं हैं। राजा 
जितशत्र ने भी मन्निकुँवरी को वरने के लिए दूत भेज दिया । 
छहों दूतों ने जाकर अपने अपने राजाओं के लिए मद्निकुंवरी 
को मांगा । उसने उन्हें दुत्कार कर पिछले द्वार से निकाल दिया। 
दूतों के कथन से क्रोध में आकर सभी राजाओं ने मिथिला 
पर चढ़ाई कर दी । उनको आते हुए सुनकर कुम्भक राजा भी 
अपनी सेना फो लेकर युद्ध के लिए तेयार हो कर राज्य की 
सीमा पर जा पहुँचा ओर उन की प्रतीक्षा करने लगा । राजाओं 
के पहुँचते ही भयडुर युद्ध शुरू हुआ। दूसरे राजाओं की सेना 
अधिक होने के कारण कुम्भक की सेना हार गई। उसने भाग 
कर किलेबन्दी कर ली । विजय का कोई उपाय न देख कर 
व्याकुल होते हुए कुम्भक राजा को मन्निकेबरी ने कहा- आप 
प्रत्यके राजा के पास्‌ अलग अलग सन्देश भेज दीजिये कि 
कन्या उसे ही दी जावेगी ओर छहों को नगर में बुला लीजिए। 
छहों आकर नए बनाए हुए घर के कमरों में अलग अलग 
बेठ गए । सामने मूर्ति को साक्षात्‌ मह्षिरुंवरी समझते हुए एक- 
टक होकर देखने लगे । इतने में मल्लिकुवरी ने वहाँ आकर मूर्ति 
का ढकन खोल दिया । चारों तरफ भयानक दुगन्‍्ध फेलने 
लगी । राजाओं ने नाक ढक कर मुँह फेर लिए | मन्लि ने 
पूछा- “आप लोगों ने नाक बन्द करके झुँह क्‍यों फेर लिए ९ 
अगर सोने की मूर्ति में ढाला हुआ सुगन्धित तथा मनोज्ञ आहार 
भी इस प्रकार दुर्गन्धि वाला हो सकता है तो मल, मूत्र, खेल आदि 


२८३२ भी सेठिया जैम प्रन्थमाजा 
घृरित बस्तुओं से भरे इस ओऔदारिक शरीर में इन का क्‍या 
परिणाम होगा ? ऐसे गन्दे शरीर में आप लोग आसक्ति क्‍यों 
कर रहे हैं? आत्मा को नीचे गिराने वाले कामभोगों को छोड़िए। 
क्या आप को याद नहीं है जब हम जयन्त विमान में रहे थे और 
'उस से पहिले मनुष्य भव में एक साथ रहने की प्रतिज्ञा की थी ”” 
यह सुनकर सभी राजाओं को जातिस्मरण हो गया । 
इस के बाद म्निकुवरी ने कहा- में संसार के भय से दीक्षा 
लेने वाली हूँ। आप लोग क्या करेंगे ? उन्होंने भी दीक्षा लेने की 
इच्छा प्रकट की। इस पर मन्नलिस्वामिनी ने कहा- यदि यह बात 
है तो अपने पुत्रों को गद्दी पर बेठा कर मेरे पास चले आओ। 
राजाओं ने बात मान ली ! इसके बाद मद्लिस्वामिनी उन्हें लेकर 
कुम्भकराजा के पास गई। सभी राजाओं ने कुम्मक के चरणों 
में गिर कर उस से क्षमा मांगी । कुम्भक ने भी प्रसन्न होकर 
उन सब का सत्कार किया । 
एक वर्ष तक महादान देकर पोष सुदी एकादशी, अश्विनी 
नक्षत्र में अहभत्त करके भगवान्‌ मन्निनाथ ने छः राजा, बहुत 
से राजकुमार तथा राजकुमारियों के साथ दीक्षा ली। उन के 
साथ तीन सो पुरुषों की बाह्यसम्पदा तथा तीन सौ महिलाओं 
की आशभ्यन्तर परिषद्‌ थी। 
छहों राजा उत्कृष्ट करनो करके सिद्ध हुए। भगवान मल्लिनाथ 
भी हजारों जीवों को प्रतिबोध देकर सिद्ध बुद्ध तथा युक्त हुए। 


(ठाणाग सुत्र ५६४ ) 
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४५७०- श्रेणियाँ सात 


जिस के द्वारा जीव और पुद्वलों की गति होती है ऐसी 
आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं| जीव और पुद्दल 
एक स्थान से दूसरे स्थान श्रेणी के अज्रुसार ही जा सकते हैं, 


8ल हचड >भ० 2५7 ५2च्मचढच्टस ध 


के जण जभन्‍जचिलीडतन हम ह#प्ट 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह २८३ 


बिना श्रेणी के गति नहीं होती। श्रेणियाँ सात हैं-- 

(१) ऋज्चायता- जिस श्रेणी के द्वारा जीव उध्ये लोक 
(डँचे लोक) भादि से अघोलोक आदि में सीधे चले जाते हैं, उसे 
ऋज्चायता श्रेणी कहते हैं| इस श्रेणी के अनुसार जाने वाला 
जीव एक ही समय में गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है। 
(२ ) एकतो वक़ा- जिस श्रेणी द्वारा जीव सीधा जाकर वक्र- 
गति प्राप्त करे अथांत्‌ दूसरी श्रेणी में प्रवेश करे उसे एकतो वक़ा 
कहते हैं। इस के द्वारा जाने वाले जीव को दो समय लगते हैं। 
(३) उभयतो बक्रा- जिस श्रेणी के द्वारा जाता हुआ जीव 
दो बार वक्रगति करे अथांत्‌ दो बार दूसरी श्रेणी (पंक्ति) को प्राप्त 
करे | इस श्रेणी से जाने वाले जीव को तीन समय लगते हैं। 
यह श्रेणी आग्नेयी ( पूर्व दक्षिण ) दिशा से अधोलोक की 
वायवी (उत्तर पश्चिम) दिशा में उत्पन्न होने वाले जीव के होती 
है। पहिले समय में वह आग्नेयी (पूवेदक्तिण कोण) दिशा से 
तिरदा पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के कोण अयोव्‌ नेऋत 
दिशा की तरफ जाता है | दूसरे समय में वहाँ से तिरछा होकर 
उत्तर पश्चिम कोण अथात वायवी दिशा की तरफ जाता है। 
तीसरे समय में नीचे वायवी दिशा की ओर जाता है । यह तीन 
समय की गति असनाड़ी अथवा उससे बाहर के भाग में होती है। 
(४ ) एकतःखा- जिस श्रेणी द्वारा जीव या पुहल त्सनाड़ी 
के बाएं पसवाड़े से असनाड़ी में प्रवेश करें और फिर असनाड़ी 
द्वारा जाकर उसके बाई तरफ वाले हिस्से में पेदा होते हैं उसे 
एकतःखा श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के एक तरफ जसनाड़ी 
के बाहर का आकाश आया हुआ है इसलिए इसका नाम 
एकतःखा है। इस श्रेणी में दो, तीन या चार समय की वक्र- 
गति होने पर भी क्षेत्र की अपेज्ता से इस को अलग कहा है। 
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श्ट्ड जी सेठिया जैन म्रन्थमाला 
(५ ) उभयतःखा- असनाड़ी के बाहर से बाएं पसवाड़े से प्रवेश 
करके जसनाड़ी द्वारा जाते हुए दाहिने पसबाड़े में जीव या 
पूदल जिस श्रेणी से पैदा होते हैं उसे उमयतःखा कहते हैं । 

(६ ) चक्रताल- जिस श्रेणी के द्वारा परमाणु वगेरह गोल 
चकर खाकर उत्पन्न होते हैं। 

(७ ) अधचक्रवाल- जिस श्रेणी के द्वारा आथा चकर खाकर 


उत्पन्न होते हैं । 
( भगवती शतक २४ उद्देशा ३ ) (ठाणांग सूत्र ४८० ) 


५४५- च्ण बादर प्रथ्वीकाय के सात भेद 
बाद्र पृथ्वीकाय के दो भेद हैं- छच्षण बादर पृथ्वीकाय 
और खर बादर पृथ्वीकाय। खर बादर पृथ्वीकाय के ३६ भेद हैं- 
कंकर, पत्थर, नमक, सोना चान्दी ताम्बा आदि भातुएं तथा 
हिंगलु, हरताल, सुरमा, अश्रक, वज़रत, मरिण ओर स्फटिक 
आदि | छच्ण बादर पृथ्वीकाय के सात भेद हैं- 
(१) काली मिट्टी, (२) नीली मिट्टी, (३) लाल मिट्टी, (४) 
पीली मिट्टी, (५) सफेद मिट्टी, (६) पांड मिद्दी अथात्‌ थोड़ा 
सा पीलास ली हुईं चिकनी मिट्टी और (७) पनक मिट्टी अथोत्‌ 
नदी वगेरह का पूर खत्म हो जाने के बाद बची हुई मिट्टी 


जो बहुत साफ तथा रजकणमयी होती है। 
( पत्नवणा पद १ सूत्र १६ ) 


५७०६- पुदुगल परावतंन सात 
आहारक शरीर को छोड़कर ओदारिकादि प्रकार से रूपी 
द्रव्यों को ग्रहण करते हुए एक जीव के द्वारा समस्त लोका- 
काश के पुदलों का स्पशे करना पुह्ल परावतेन है। जितने 
काल में एक जीव समस्त लोकाकाश के पूद्लों का स्पश करता 
है, उसे भी पृद्ठल परावतेन कहते हैं | इसका काल असंख्यात 
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उत्सपिंणी अवसर्पिणी रूप होता है| इसके सात भेद हैं-- 
( १) औदारिक पहल परावतेन- औदारिक शरीर में वर्तमान 
जीव के द्वारा ओदारिक शरीर के योग्य समस्त पदलों को 
ओऔदारिक शरीर रूप से ग्रहण करके पनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे औदारिक शरीर पहल परावतेन कहते हैं। 
(२) बैक्रिय पुद्लल परावतेन- वेक्रिय शरीर में वतमान जीव 
के द्वारा वेक्रिय शरीर के योग्य समस्त पुद्वलों को वेक्रिय शरीर 
रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है 
उसे वेक्रिय पूह्लल परावतेन कहते हैं । 
( ३ ) तैजस पूदल परावतेन- तेजस शरीर में वतेमान जीव 
के द्वारा तैनस शरीर के योग्य समस्त पुद्ठलों को तेजस शरीर 
रूप से ग्रहण करके पनः छोड़ने में जितना समय लगता है 
उसे तैजस पदल परावतेन कहते हैं । 
(४ ) कार्माण पुद्दल परावर्तेन- कार्माण शरीर में वतेमान जीव 
के द्वारा कामोण शरीर के योग्य समस्त पद्लों को कार्माण रूप से 
ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना समय लगता है उसे कार्माण 
पुद्दल परावतेन कहते हैं । 
(४ ) मनः पुह्वल परावतेन- जीब के द्वारा मनोवगेणा के योग्य 
समस्त पृद्दलों को मन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितना 
समय लगता है उसे मनः पुद्तल परावतेन कहते हैं । 
(६ ) बचन पुल परावतेन- जांब के द्वारा वचन के योग्य 
समस्त पुद्वलों को बचन रूप से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में 
जितना समय लगता है, उसे वचन पुद्ल परावतेन कहते हैं। 
(७) प्राणापान पृद्ल परावतेन- जीव के द्वारा श्राणापान 
( श्वासोच्छास ) के योग्य समस्त पुह्तलों को शवासोच्छूस रूप 
से ग्रहण करके पुनः छोड़ने में जितवा समय लगता है उसे 
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प्राणापान पुद्ठल परावतेन कहते हैं। 
(अयांग सूत्र १३६ ) ( भगबती शतक १२ उद्देशा ४ ) 


( पंचसंप्रह दूसरा द्वार) (कर्मप्रन्थ £ गाथा ८८) ( प्रवचनसारोंद्धार १६१ बां द्वार ) 


५४०७- काययोग के सात भेद 

काया की प्रद्त्ति को काययोग कहते हैं। इसके सात भेद हैं- 
(१) औदारिक, (२) औदा रिकमि श्र, (३) वेक्रिय, (४) वेक्रिय- 
मिश्र, (५) आहारक, (६) आहारकमिश्र, (७) कामोण । 
( १ )ओदारिक कराययोग- केवल ओऔदा रिक शरीर के द्वारा हो ने 
वाले बीये अर्थात्‌ शक्ति के व्यापार को औदारिक काययोग 
कहते हैं। यह योग सब ओऔदारिक शरीरी मनुष्य और तियंश्रों 
को पर्याप्त दशा में होता है। 
(२) औदारिकमिश्र काययोग- ओदारिक के साथ कार्माण, 
वेक्रिय या आहारक की सहायता से होने वाल बीयेर्शाक्त के 
व्यापार को ओऔदारिकमिश्र काययोग कहते हैं | यह योग उत्पत्ति 
के दूसरे समय से लेकर अपयाप्त अवस्था पयेन्‍त सब औदारिक 
शरीरधारी जीवों को होता है। 

वेक्रिय लब्धिपारी मनुप्य ओर तियेश्व जब वेक्रिय शरीर 
का त्याग करते हैं, तब भी ओदा रिकमिश्र होता है। लब्धिधारी 
मुनिरान जब आहारक शरीर निकालते हैं तत्र तो आहारक- 
मिश्र काययोग का प्रयोग होता है किन्तु आहारक शरीर के 
निटत्त होते समय अथात्‌ वापिस खशरीर में प्रवेश करते समय 
ओदारिकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है। 

केवली भगवान्‌ जब केवलिसमुद्घात करते हैं तब केवलि- 
समुद्घात के आठ समयों में दूसरे, छठे और सातवें समय में 
ओदारिकमिश्र काययोग का प्रयोग होता है। 
(३) वेक्रिय काययोग- सिफ वैक्रिय शरीर द्वारा होने वाले 
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वीयेशक्ति के व्यापार को वैक्रिय काययोग कहते हैं। यह मलुष्यों 
और तियंओ्ों को वैक्रिय लब्धि के बल से वेक्रिय शरीर धारण 
कर लेने पर होता है। देवों और नारकी जीवों के वैक्रिय 
काययोग भवशत्रत्थय होता है। 
( ४ )वैक्रियमिश्र काययोग- वैक्रिय और कामोण अथवा वैक्रिय 
और ओऔदारिक इन दो शरीरों के द्वारा होने वाले वीयेशक्ति 
के व्यापार को वेक्रियमिश्र योग कहते हैं। पहिले प्रकार का वैक्रिय- 
मिश्र योग देवों तथा नारकों को उत्पत्ति के दूसरे समय से 
लेकर अपयांप्त अवस्था तक रहता है। दूसरे प्रकार का वेक्रिय 
काययोग मलुप्यों और तियेश्ों में तमी पाया जाता है जब कि 
वे लब्धि के सहारे से वैक्रिय शरीर का आरम्भ करते हैं। त्याग 
करने पें वेक्रियमिश्र नहीं होता, औदारिकमिश्र होता है। 
( ५ ) आहारक काययोग- सिफे आहारक शरीर की सहायता 
से होने वाला वीयेशक्ति का व्यापार आद्ारक काययोग है। 
(६ ) आहारकमिश्र काययोग- आहारक और ओऔदारिक इन 
दोनों शरीरों के द्वारा होने वाले वीयेशक्ति के व्यापार को 
आहारकमिश्र काययोग कहते हैं | आहारक शरीर के धारण 
करने के समय और उसके आरम्भ ओर त्याग के समय 
आहारकमिश्र काययोग होता है। 
(७) कामोण काययोग- सिफे कार्माण शरीर की सहायता से 
वीये शक्ति की जो प्रदत्ति होती है, उसे कार्माश कायपोग कहते 


नोट'- कार्माश काययोग के समान तैजसकाययोग इसलिए झलग नहीं माना गया 
है कि पैजस और कामाण का सदा साहचर्य रहता है, भर्थात्‌ झौदारिक झादि अन्‍य 
शरीर कभी कभी कार्माण शरीर को जोड़ भी देते हैं पर तैजस शरीर उसे कभी नहीं 
छोड़ता | इसलिए वीर्वशक्ति का जो व्यापार काम शरीर द्वारा होता है, वही नियम 
से तैजस शरीर द्वारा भी होता रहता है । झतः कामाण काययोग में ही तैजस काय- 
योग का समावेश हो जाता दै इसलिए उसको एथक नहीं गिना हे । 
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हैं। यह योग विग्रहगति में तथा उत्पत्ति के समय सब जीवों 
में होता है। केवलिसमुद्घात के तीसरे, चौथे ओर पाँचवें समय 
में केवली को होता है। 


(भगवती शतक २६४ उद्देशा १) (द्रब्यलोक पृष्ठ ३२५८) ( कर्मग्रन्थ ४ गाथा ४) 


५४८- समुद्धात सात 

वेदना आदि के साथ एकाकार हुए आत्मा का कालान्तर 
में उदय में आने वाले वेदनीय आदि कम प्रदेशों को उदीरणा 
के द्वारा उदय में लाकर उनकी प्रवलता पूर्वक निर्मरा करना 
समुदधात कहलाता है। इसके सात भेद हैं--- 
(१ )बेदना सम्मुद्घात-बेदना के का रण से होने वाले सम्र॒द्घात 
को वेदना समुद्घात कहते हैं। यह असाता वेदनीय कर्मों के आश्रित 
होता है | तात्पये यह है कि बेदना से पीड़ित जीव अनन्तानन्त कर्म 
स्कन्यों से व्याप्त अपने प्रदेशों को शरीर से बाहर निकालता है 
और उन से मुख उदर आदि छिठद्रों और कान तथा स्कन्धादि 
अन्तरालों को पूरे करके लम्बाई और विस्तार में शरीर परिमाण 
क्षेत्र में व्याप्त होकर अन्तपुंहू्त तक ठहरता है। उस अन्तपुहत्त 
में प्रभूत असाता वेदनीय कम पुद्लों की निमेरा करता है। 
(२ )कपाय समुद्धात- क्रोधादि के कारण से होने वाले सम्ु दू- 
घात को कषाय सम्मुद्घात कहते हैं । यह कपाय मोहनीय के झा श्रित 
हैं अर्थात्‌ तीव्र कपाय के उदय से व्याकुल जीव अपने आत्मप्रदेशों 
को बाहर निकाल कर और उनसे घुख और पेट आदि के छिठ्ठों 
ओर कान एवं स्कन्धादि अन्तरालों को पूर्ण करके लम्बाई और 
विस्तार में शरीर परिमाण क्षेत्र में व्याप्त होकर अनछ्चह्े तक 
रहता है और प्रभूत कपाय कर्मपृदलों की निजेरा करता है| 
(३ )मारणान्तिक समुद्घात-मरण काल में होने वाले समुदूघात 
को मारणान्तिक सम्नुद्घात कहते हैं।यह अन्तमुंहर्त शेष आयु 
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कमे के आश्वित है अयोत्‌ कोई जीव आयु कम अन्त“ हते शेष रहने 
पर अपने आत्मप्रदेशों को बाहर निकाल कर उनसे मुख और 
उदरादि के छिठ्रों और कान एवं स्कन्धादि के अन्तरालों को पूर्ण 
फरके विष्कम्म (घेरा|और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई 
में कम से कम अपने शरीर के अडुल के असंख्यात भाग परिमाण 
और अधिक से अधिक एक दिशा में असंख्येय योजन क्षेत्र को 
व्याप्त करता है और प्रभूत आयु के के पुद्दलों की निनेरा करता है | 
(४) वैक्रिय सम्मुद्धात-बेक्रिय के आरम्भ करने पर जो समुद्घात 
होता है उसे वैक्रिय समुद्घात कहते हैं और वह वैक्रिय शरीर नाम 
कर्म के आश्रित होता है अर्थात्‌ वेक्रिय लब्धि वाला जीव वैक्रिय 
करते समय अपने प्रदेशों को अपने शरीर से बाहर निकाल कर 
विष्कम्भ ओर मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में संख्येय 
योजन परिमाण दण्ड निकालता है और पू्॑बद्ध बेक्रिय शरीर 
नामकम के पुह्ललों की निर्जरा करता है। 

(५) तैजस सदम्युदूघात- यह तेजो लेश्या निकालते समय में रहने 
वाले तेजस शरीर नाम के आश्रित है अथांत्‌ तेजो लेश्या की 
स्वाभाविक लब्धि वाला कोई साधु आदि सात आठ कदम पीछे 
हटकर विष्कम्भ और मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में 
संख्येय योजन परिमाण जीव प्रदेशों के दए्ड को शरीर से बाहर 
निकाल कर क्रोध के विषयभूत जीवादि को जलाता है ओर 
प्रभूत तैनसशरीर नाम कमे के पुद्लों की निर्भरा करता है | 
(६ ) आाहारक सपम्मुद्धात- आहा रक शरीर का आरम्भ करने पर 
रोने बडा शहद घाव आहारक समुद्धात कहलाता है। बह आहा- 
रक नॉभ्रकम को विषय करता है अथोत्‌ आहार क शरीर की लब्धि 
वाला आहारक शरीर की इच्छा करता हुआ विष्कम्भ और मोटाई 
में शरीर परिमाण और लम्बाई में संस्येय योजन परिमाण अपने 


श्ज 
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प्रदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर यथास्थूल 
पूवंबद्ध आहारक कमे के प्रभूत पुद्वलों की निजेरा करता है। 
(७) केवलिसमुद्घात- अन्तसुहूत्ते में मोक्ष प्राप्त करने वाले 
केवली के समुद्धात को केबलिसमुहूधात कहते हैं | वह 
बेदनीय, नाम और गोत्र कम को विषय करता है । 
अन्तपुंहूर्य में मोक्त प्राप्त करने वाला कोई केवली (केवलज्ञानी) 
कर्मों को सम करने के लिए अथोत्‌ वेदनीय आदि कर्मों की 
स्थिति को आयु कर्म की स्थिति के वराबर करने के लिए 
समुदघात करता है। कब्लिसमुद्घात में आठ समय लगते 
हैं। प्रथम समय में केवली आत्मप्रदेशों के दण्ड की रचना 
करता हैं। वह मोटाई में शरीर परिमाण और लम्बाई में 
ऊपर और नीचे से लोकान्त पर्यन्त विस्तृत होता है। दूसरे 
समय में केवली उसी दण्ड को पूर्व और पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण में फेलाता है। फिर उस दण्ड का लोक पर्यन्त फैला 
हुआ कपाट बनता है | तीसरे समय में दक्तिण ओर उत्तर अथवा 
पूवे और पश्चिम दिशा में लोकान्त पयन्त आत्मप्रदेशों को 
फेलाकर उसी कपाट को मथानी रूप बना देता है। ऐसा करने 
से लोक का अधिकांश भाग आत्मप्रदेशों से व्याप्त हो जाता 
है, किन्तु मथानी की तरह अन्तराल प्रदेश खाली रहते हैं। चौथे 
समय में मथानी के अन्तरालों को पूर्ण करता हुआ समस्त लोका- 
काश को आत्मप्रदेशों से व्याप्त कर देता है, क्योंकि लोकाकाश 
आर जीव के पिरदेश बराबर हैं। पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें 
समय में विपरीत क्रम से आत्मप्रदेशों का संकोच करता है। इस 
प्रकार आठवें समय में सब आत्मप्रदेश पुनः शरीरस्थ हो जाते हैं। 


( पन्ननणा फद ५६ ) (ठाणांग सुत्र ४०६) 
( #व्यलोकप्रकाश प्रष्ठ॒ १९४६ ) ( प्रवचनसारोद्धार गाथा १३१२--१३४१ ) 


श्री जैन खिद्धान्त बोल संप्रह २९१ 


; 5४३ ७४ # ५ ५४-७४ 2! ढ५ज६/ ५८०९६४५/४३६१५३०ट४तउट न. कक, 


५४८- पत्चाभास के सात भेद 

जहां साध्य को सिद्ध किया जाय उसे पक्त कहते हैं । जेसे 
पवत अभिवाला है, क्योंकि धूएँ वाला है। यहाँअभि साध्य 
है और वह पदवेत में सिद्ध की जाती है, इसलिए प्रेत पक्ष 
है।दोष वाले पक्त को पक्ताभास कहते हैं। इसके सात भेद हैं- 
(१ ) प्रतीतसाध्यधरमविशेषण- जिस पत्त का साध्य पहिले से 
सिद्ध हो । जेत्े- जेनमतावलम्बी के प्रति कहना “जीव है! | 
जैन धिद्धान्त में जीव की सत्ता पहिले से सिद्ध है । उसे फिर 
सिद्ध करना अनावश्यक है, इसीलिये यह दोष है। 
(२ ) प्रत्य्षनिराकृतसाध्यधमेविशेषण- जिस पक्त का साध्य 
प्रत्यक्ष से बाधित हो । जैसे यह कहना कि पृथ्वी आदि भूतों 
से विलक्षण आत्मा नहीं है।” चेतन रूप आत्मा का जड़भूतों 
से विलज्ञण न होना प्रत्यक्ञवाधित है। 
(३ ) अन्ुमाननिराफ़ृतसाध्यधमेविशेषश- जहां साध्य अनुमान 
से बाधित हो। जैसे सबज्ञ या वीतराग नहीं है। यह पत्त 
सबज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान से बाधित है। 
(४ ) आगमनिराकृतसाध्यधम विशेषण - जहाँ आगम से बाधा 
पड़ती हो । जैपते- 'जैनों का राजिभोजन करना चा हिए ।? जेन- 
शास्त्रों में राजिभोजन निषिद्ध है,इसलिये यह आगम से बाधित है। 
(४ ) लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषण- जहाँ लोक अथोन्‌ 
साधारण लोगों के ज्ञान से बाधा आती हो। नैसे- प्रमाण और 
प्रमेय का व्यवहार वास्तविक नहीं है। यह बात सभी को 
मालूम पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों की वास्तविकता से 
बाधित हो जाती है। 
(६ ) खबचननिराकहृतसाध्यधम विशेषण-- जहाँ अपनी ही बात 
से बाधा पड़ती हो । जैसे- प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान नहीं होता 
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अगर भमाण से त्रमेय का ज्ञान न हो तो उपरोक्त बात कही ही 
नहीं जा सकती, इसलिये यह स्ववचनबाधित है| 
( ७ ) अनभीप्सितसाध्यधरमंविशेषण- जहाँ साध्य अनुमान का 
प्रयोग करने वाले के सिद्धान्त से प्रतिकूल हो | जैसे- स्याद्वाद 
को मानने वाला वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य 
सिद्ध करने लग जाय । 
(अमाणनयतत्त्वालोकालंकार परिच्छेद ६ सूत्र ३८-४६) 
५४४०- सात प्रकार के सब जीव 
(१) पृथ्वीकायिक, (२) अप्‌कायिक, (३) तेडकायिक, 
(४) वायुकायिक, (५) वनस्पतिकायिक, (६) तसकायिक और 
(७) अकायिक अथांत्‌ सिद्ध । दूसरे प्रक/र से भी जीव के सात 
भेद हैं- कृष्ण लेश्या से लेकर शुक्ल लेश्या तक ६ भेद और 
सातवें अलेश्या- लेश्यारहित अथोत्‌ सिद्ध अथवा अयोगी | 
सिद्ध ओर चौदहवें गुणस्थान वाले जीव लेश्यारहित होते हैं। 
इनकी व्याख्या दूसरे बोल संग्रह नं० ७ में आ चुकी है। 
( ठाणांग सुत्र ४६० ) 
५५१- काल के भेद सात (सुहत तक) 
समय से लेकर मुहूर्त तक काल के सात भेद हैं- 
( १) समय- काल के सब से छोटे भाग को, मिस का दूसरा 
भाग न हो सके, समय कहते हैं | ु 
(२ )आवलिका- असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। 
( ३ ) चास तथा उच्छास- ३७७३ आवलिकाओं का एक 
खास होता है। इतनी ही आवलिकाओं का एक निःबास 
अथवा उच्छास होता है | 
(४) प्राण- एक खास तथा निःशास मिलकर अथोत्‌ ७५४६ 
आवलिकाओं का एक प्राण होता है। 
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(४ ) स्तोक- सात प्रा्णो का एक स्तोक होता है। 

(६ ) लब- सात स्तोकों का एक लब होता है। 

(७) मुहूते- ७७ लब॒ अयोत्‌ ३७७३ श्वासोच्छास का एक 

झुहते होता है। एक महते में दो घड़ी होती हैं । एक घड़ी 
« चौबीस मिनट की होती है ! 


५४२- संस्थान सांत 
आकार विशेष को संस्थान कहते हैं | इस के सात भेद हैं- 
(१) दीघे, (२) हस्व, (३) हृत्त, (४७) ज्यत्न, (५) चतुरख, (६) 
पृथुल, (७) परिमंडल | 
(१ ) दीघे- बहुत लम्बे संध्थान को दीघ संस्थान कहते हैं। 
( २) हस्व- दीर्म संस्थान से विपरीत अथांत्‌ छोटे संस्थान 
को हस्व संस्थान कहते हैं | 
(६ ) पृथुल- फैले हुए संस्थान को पृथुल संस्थान कहते हैं। 
शेप चार की व्याख्या छठे बोल संग्रह न॑* ४६६ दी जा चुकी है। 
( ठाणाग ७ वां सूत्र ४४८ झोर ठाणांग १ सूत्र ४१ ) 
५५३- विनयसमाधि अध्ययन की सात गाथाएं 
दशशवेकालिक सूत्र के नवें अध्ययन का नाम विनयसमाधि 
है ।उसक चतुथ उद्देश में सात गायाएं हैं, जिन में विनयसमांधि 
के चार स्थानों का वणणन है। चार स्थानों के नाम हैं- (१) 
विनयसमाधि, (२) श्रतसमाधि, (३) तपसमाधि (४) आचार- 
समाधि | इन में से फिर भत्येक के चार चार भेद हैं। सातों 
गाथाओं का सारांश नीचे लिखे अनुसार है 
(१ ) पहिली गाथा में विनयसमाधि के चार भेद किये गए हैं। 
“बिनय, श्रत, तप और आचार के रहस्य को अच्छी तरह 
जानने वाले जितेन्द्रिय लोग आत्मा को बिनय आदि में लगाते 
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हैं अथात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से विनय आदि समाधिस्थानों की 
आराधना करते हैं। ” 
(२) दूसरी गाया में विनयसभाधि के चार भेद बताये गए हैं-- 
विनयसमाधि का आराधन करता हुआ मोक्तार्थों जीव इह- 
लोक तथा परलोक में उपकार करने वाले आचाये आदि के 
उपदेश की इच्छा करता है। उनके उपदेश को ठीक ठीक समझता 
या धारण करता है। जान लेने के बाद उस पर आचरण 
करता है और आचरण करता हुआ भी गये नहीं करता । 
(३ ) तीसरी गाया में श्रुतसमाधि के चार भेद बताए हैं- 

४ श्रतसमाधि में लगा हुआ जीव चार कारणों से स्वाध्याय 
आदि करता है। (१) ज्ञान के लिए (२) चित्त को एकाग्र करने 
के लिए (३) विवेकपूबेक धर्म में हृठता प्राप्त करने के लिए (४) 
स्त्रयं स्थिर होने पर दूसरों को भी धर्म में स्थिर करने के लिए । 
(४ ) चौथी गाया में तप समाधि के चार भेद हैं-- 

(१) इस लोक के फलों के लिए तप न करना चाहिए। (२) 
परलोक के लिये भी तप न करना चाहिए। (३) कोर्ति, वाद, 
प्रशंसा, यश आदि के लिये भी तप न करना चाहिये। (४) केरल 
निजेरा के लिये ही तप करना चाहिये ।गाथा का भावार्थ नीचे 
लिखे अनुसार है--- 

तपसमाधि की आराधना करने वाला अनशन आदि अनेक 
प्रकार के तपों में सदा लगा रहता है | निर्जरा को छोड़ कर 
इहलोक आदि के किसी फल की आशा नहीं करता और तप 
के द्वारा संचित कर्मों को नष्ट करता है। 

(५) पाँचवीं गाथा में आचारसमाधि के चार भेद किये हैं- 
इनमें तीन भेद तपसमाधि सरीखे हैं अथात्‌ इहलोक, परलोक 
या कीर्ति आदि की कामना से आचार न पालना और 
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अरिहन्त भगवान्‌ के बताये हुए आश्रवनिरोध या क्पेज्ञय 
आदि प्रयोजनों के सिवाय ओर किसी प्रयोजन से आचार का 
सेवन न करना। गाया का अभिप्राय नीचे लिखे अ्नसार है। 
“जिनवचन अर्थात्‌ आगमों में भक्तिवाला, अतिन्तिन अर्थात्‌ 
बार बार पूछने पर भी बिना चिढ़े शान्तिपूवक उत्तर देने वाला, 
मोक्ष का अभिलाषी, इन्द्रिय ओर मन का दमन करने वाला 
तथा आत्मा को मोज्ञ के समीप ले जाने वाला आचा रसमाधि- 
सम्पन्न व्यक्ति आख्ब के द्वारों को रोक देता है।” 
(६ ) छठी गाथा में सभी समाधियों का फल कहा है--- 
मन, वचन ओर काया से शुद्ध व्यक्ति सतरह प्रकार के 
संयम में आत्मा को स्थिर करता हुआ चारों समाधियों को 
प्राप्त कर अपना विपुल हित करता है तथा अनन्त सुख देने 
वाले कल्याण रूप परम पद को प्राप्त कर लेता हैं। 
(७ ) सातवीं गाथा में भी समाधियों का फल बताया है--- 
ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूट जाता है, नरक आदि 
अशुभ गतियों को हमेशा के लिये छोड़ देता है। या तो वह 
शाश्वत सिद्ध हो जाता है या अल्परति तथा महाऋद्धि वाला 
अनुत्तर वेमानिक आदि देव होता है । 


(दशंबकालिक सूत्र भध्ययन € उद्देशा ४ ) 
५५४४- वचन विकल्‍प सात 
बचन अर्थात्‌ भाषण सात तरह का होता है- 
( १) आलाप- थोड़ा अथात्‌ परिमित बोलना | 
(२) अनालाप- दुष्ट भाषण करना । 
(३) उल्लाप- किसी बात का व्यड्रथरूप से वर्णन करना | 
(४ ) अलुल्लाप- व्यज्नच्यरूप से दुष्ट बणेन करना। इस स्थान 
पर कहीं कहीं अनुलाप पाठ है, उसका अथे है बार २ बोलना । 
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(५) संलाप- आपस में बातचीत करना । 
(६ ) प्रलाप- निर्थक या अएड बएड भाषण करना | 
(७) विप्रलाप- तरह तरह से निष्मयोजन भाषण करना। 
( ठाणांस सून्न ४८४ ) 


__५५५- विरुद्धोपलब्धि हेतु के सात भेद 


किसी वस्तु से विरुद्ध होने के कारण जो हेतु उसके अभाव 
को सिद्ध करता है उसे विरुद्धोपलब्धि कहते हैं। ये सांत हैं - 
(१ ) स्वभावविरुद्धोपलव्धि- जिस वस्तु का प्रतिषेध करना 
हो उसके स्वभाव या स्वरूप के साथ ही अगर हेतु का विरोध 
हो अथोत्‌ हेतु और उसका स्व भाव दोनों एक दूसरे के अस्तित्व 
में न रह सकते हों उसको स्वभावविरुद्धोपलब्धि कहते हैं। 

जैसे- कह पर सबंथा एकान्त नहों है, क्योंकि अनेकान्त 
मालूम पड़ता है| यहाँ अनेकान्त का मालूम पड़ना एकान्त के 
स्वभाव एकान्तता का विरोधी है। एकान्तता होने पर 
अनेकान्त की उपलब्धि नहीं हो सकती। 
(२ ) विरुद्धव्याप्योपलब्धि- हेतु यदि प्रतिषेध्य से विरुद्ध किसी 
बस्तु का व्याप्य हो । व्याप्य के रहने पर व्यापक अवश्य रहता 
है। जब हेतु विरुद्ध का व्याप्य है तो विरोधी भी अवश्य रहेगा। 
उसके रहने पर तद्विरोधी वस्तु का अभाव सिद्ध किया जा 
सकता है। जैसे- इस पुरुष क। तत्तों में निश्य नहीं है, क्योंकि 
सन्देह है।यहाँसन्देह का होना निश्चय के न होने का व्याप्य 
है, इसलिए सन्देह के होने पर निश्रय का अभाव अवश्य रहेगा। 
निश्रय का अभाव ओर निश्चय दोनों विरोधी हैं। इसलिए 
निश्रयाभाव रहने पर निश्रय नहीं रह सकता । 
(३ ) विरुद्धकार्योपलव्धि- विरोधी वस्तु के काये की सत्ता 
से जहाँ किसी चीज का प्रतिषेध किया जाय । कार्य के रहने 
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पर कारण अवश्य रहेगा। इसलिए कार्य के होने से कारण 
के बिरोधी का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। जैसे-- 
इस मनुष्य के क्रोध आदि की शान्ति नहीं हुई है, क्योंकि 
मुँह बिगड़ा हुआ मालूम पढ़ता है। क्रोध के बिना मुँह नहीं 
बिगड़ता। इसलिए झुँह का बिगड़ना क्रोध की सत्ता को सिद्ध 
करता है ओर क्रोध की सत्ता अपने विरोधी कोधाभाव के 
अभाव को अयांत्‌ क्रोध को सिद्ध करती है। 
(४) विरुद्धकारणोपलब्धि- पुष्ट कारण के होने पर कार्य 
अवश्य होता है | जहाँ विरोधी वस्तु के कारण की सत्ता से 
काये के विरोधी का निषेध किया जाय उसे विरुद्धछरणोंप- 
लब्धि कहते हैं। जैसे-- यह महर्षि भूठ नहीं बोलता, क्योंकि 
इसका ज्ञान राग देप आदि कलहू से रहित है | यहाँ कूठ बोलने 
का विरोधी है सत्य बोलना और उसका कारण है राग द्वेष 
से रहित ज्ञान वाला होना । रागादिरहित ज्ञान रूप कारण ने 
अपने काये सत्यवादित्व की सत्ता सिद्ध की और उसकी सत्ता 
से झूठ बोलने का प्रतिषेध हो गया । 
(४ ) विरुद्धपूवचरोपलव्धि- जहाँ प्रतिषेध्य से विरुद्ध पूवचर 
की उपलब्धि हो। जैसे- कल रविवार नहीं होगा, क्योंकि 
आज गुरुवार है। यहाँ प्रतिषेष्य रविवार है, उसका अनुकूल 
पूवंचर शनिवार है क्‍योंकि उसके बाद ही रविवार आता है। 
गुरुवार रविवार का विरोधी पू्वचर है क्योंकि गुरुवार के दूसरे 
दिन रविवार नहीं आता इसलिए गुरुवार के रहने से दूसरे 
दिन रविवार का अभाव सिद्ध किया जा सकता है| इसी तरह 
मुहृत के बाद पुष्य नक्तत्र का उदय नहीं होगा, क्‍योंकि अभी 
रोहिणी का उदय है। यहाँ पृष्य नक्षत्र के उदय का निषेध करना 
है। उसका विरोधी है शगशीष का उदय | क्योंकि पुष्य का उदय 
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पुनवस के बाद होता है। रोहिणी मृगशीषे का पूबेचर है । इस बात 
को समभने के लिये नक्षत्रों का उदय क्रम जान लेना चाहिए। 
वह इस तरह है- रोहिणी, मृगशीष, आद्रो, पुनवेस और पृष्य । 

(६ ) विरुद्धअत्तरचरोपलब्धि- जहाँ उत्तरचर अथोव बाद में 
आने वाला प्रतिषेध्य का विरोधी हो। जैसे- एक मुहते के पहिले 
मगशिरा का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि अभी पूवाफाल्गुनी 
का उदय है। यहाँ मगशीषे का उदय प्रतिषेध्य है। उसका 
विरोधी है मधा का उदय क्योंकि मगशिरा के बाद आद्रो का 
उदय होता है। मघा का उत्तरचर है पूर्वाफाल्गुनी। यहाँ 
नक्षत्रों का उदय क्रम इस प्रकार है- शगशीष, आद्रों, पुनवेस, 
पृष्य, अश्लेषा, मघा, और पू्ाफाल्गुनी । 

(७) विरुद्धसहचरोपलब्धि- जहाँ दो वस्तुओं का एक साथ 
रहना असम्भव हो, ऐसी जगह एक के रहने से दूसरी का निषेध 
करना । जैसे- इसे मिथ्याज्ञान नहीं है, क्‍योंकि सम्यग्दशन 
है। मिथ्याज्ञान और सम्यग्दशन दोनों एक साथ नहीं रहते। 
इसलिए सम्यग्दशेन के होने से मिथ्याज्ञान का अभाव सिद्ध 
कर दिया गया। ( रत्नाकरावतारिका तृतीय परिच्छेद सुत्र ८३-६२) 


५५६- अविरुद्धानुपलब्धि के सात भेद 
प्रतिषेध्य से अविरुद्ध वस्तु का न होना अविरुद्धानुपलब्धि 
है। जिन दो वस्तुओं में एक साथ रहना निश्चित है उन में 
एक के न रहने पर दूसरी का प्रतिषेध किया जाता है। इस 
हेतु के सात भेद हैं- 
(१) अविरुद्धखभावालुपलब्धि- जहाँ प्रतिषेध्य वस्तु से 
अविरुद्ध अथोत्‌ नियमित रूप से रहने वाले स्वभाव के न रहने 
से स्वभाव वाली वस्तु का प्रतिषेध किया जाय । जैसे इस 
जगह घड़ा नहीं है, क्योंकि आँखों से दिखाई देना रूप उस 


जल्बर 
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का स्वभाव यहाँ मालूम नहीं पढ़ता । जहाँ घट रहेगा वह आखों 
से जरूर दिखाई देगा | आँखों का विषय होना उसका स्वभाव 
है। इसके न होने से घट का अभाव सिद्ध किया जा सकता है। 
(२) अविरुद्ध व्यापकातुपलब्धि- जहाँ प्रतिषेध्य अविरुद्ध 
व्यापक के न रहने से व्याप्य का अभाव सिद्ध किया जाय । 

- इस स्थान पर आम नहीं है, क्योंकि हक् नहीं है। आम 
का व्यापक है उक्ष । इसलिए दत्त की अनुपलब्धि से आम 
का प्रतिषेष किया गया । 

(३) अविरुद्ध कार्यानुपलब्धि- जहाँ कार्य के न होने से कारण 
का अभाव सिद्ध किया जाय । जैसे- यहाँ पूरी शक्ति वाला 
बीज नहीं है, क्‍योंकि अंकुर दिखाई नहीं देता । 

(४) अविरुद्ध कारणातुपलब्धि- जहाँ कारण के न होने 
से कार्य का अभाव सिद्ध किया जाय! जैसे- इस व्यक्ति के 
सम, संबेग आदि भाव नहीं हैं क्यों कि इसे सम्पन्दशंन नहीं है। 
सम्यग्दशेन के काये हैं सम संवेग वगैरह । इसलिए सम्यर्द््शन 
के न होने से सम संवेग आदि का भी झभाव सिद्ध कर दिया गया। 
(५ ) अविरुद्ध पूवेचरानुपलब्धि- जहाँ पूवेंचर की अनुपलब्धि 
से उत्तरचर का प्रतिषेष किया जाय । जेसे- कल रविवार नहीं 
है क्योंकि आज शनिवार नहीं है। रविवार का पूर्वचर है 
शनिवार क्योंकि उसके आये बिना रविवार नहीं आता। इस 
लिये शनिवार की अनुपलब्धि से यह सिद्ध किया जा सकता . 
है कि कल रविवार नहीं होगा । इसी तरह सुहत के बाद स्वाति 
का उदय नहीं होगा क्योंकि अभी चित्रा का उदय नहीं है। स्वाति 
का उदय चित्रा के बाद ही होता है। इसलिए चित्रा के उदय न होने 
से स्वाति के उत्तकालीन उदय का निषेध किया जा सकता है। 
(६ ) अविरुद्ध उत्तरचरावुपलब्धि- जैसे एक सुहते पहिले 
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पूवभादपदा का उदय नहीं हुआ था क्योंकि अभी उत्तरभाद्र- 
पदा का उदय नहीं है। दब ला का उत्तरचर है उत्तर- 
भाद्रपदा | इसलिये उत्तरभाद्रपदा के उदय की अनुपलब्धि से 
पूवेकालीन पूवभाद्रपदा के उदय का प्रतिषेध किया गया। 
(७) अविरुद्ध सहचरानपलब्धि-- जहाँ साथ रहने वाली दो 
वस्तुओं में से एक के न रहने पर दूसरी का अभाव सिद्ध किया 
जाय | जेसे- इसे सम्यण्ज्ञान नहीं है, क्योंकि सम्यग्दशंन 
नहीं है। सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दशेन दोनों सहचर अथोत्‌ 
एक साथ रहने वाले हैं। इसलिये एक के न होने से दूसरे 
का निषेध किया जा सकता है| 

( प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार परिच्छेद 3 सूत्र ६४-१०९ ) 


५५७- व्युत्स्ग सात 


/संग अथांत्‌ ममत्वरहित होकर शरीर और उपधि के त्याग 
को व्युत्सगें कहते है। इसके सात भेद हैं-- 
(१ ) शरीरव्युत्सगे- ममत्वरहित होकर शरीर का त्याग करना । 
(२ ) गणव्युत्सगं- अपने सगे सम्बन्धी या शिष्य वगैरह का 
त्याग करना गणव्यत्सगे कहलाता है। 
(३) उपधिव्युत्सगे- भाण्ड उपकरण आदि का त्याग करना। 
(४ ) भक्तपानव्युत्सगे-- आहार पानी का त्याग करना । 
(५ ) कपायच्युत्सगे-क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना । 
(६ ) संसारव्युत्सगं- नरक आदि आयुवन्ध के कारण मिथ्यात् 
वगैरह का त्याग करना संसार व्यत्सर्ग है। 
(७) कमव्युत्सगे- कमबन्धन के कारणों का त्याग करना । 
ऊपर के सात च्युत्सगों में से पहले चार द्रव्यव्युस्स्ग हैं 
और अन्तिम तीन भावल्युत्सगं | 


( उबबाई सत्र २० ) 
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५४८- विभंगज्ञान सात 

भिथ्यात्व युक्त अवधिज्ञान को विभड्वज्ञान कहते हैं। किसी 
बालतपस्ी को अन्जान तप के द्वारा जब दूर के पदाये दीखने 
लगते हैं तो बह अपने को विशिष्ट ज्ञान वाला समभ कर सर्व 
के वच॑नों में विश्वास न करता हुआ मिथ्या प्ररूपणा करने लगता 
है। ऐसा बालतपस्व्री अधिक से अधिक ऊपर सौधमंकल्प तक 
देखता है। अधोलोक में बिल्कुल नहीं देखता । किसी तरफ का 
अधूरा ज्ञान होने पर वैसी ही वस्तुस्थिति समक कर दुराग्रह 
करने लगता है। विभज्ज्ञान के सात भेद हैं-- 
(१) एगदिसिलोगामिगमे- जिस तापस को इस तरह का 
विभज्जज्ञान होता है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या सौधमं- 
कल्प तक ऊध्व दिशा को देखने लगता है। उसे देख कर उसके 
दिल में दुराग्रह उत्पन्न होता है कि मैंने अपने अतिशय ज्ञान में 
लोक को एक ही दिशा में देखा है, जो साधु श्रमण यह कहते हैं 
कि पाँचों दिशाओं में लोक है, वे मिथ्या कहते हैं। 
(२ )पंचदिसिलोगा भिगमे-इस विभज्जज्ञान वाला पाँचों दिशाओं 
को देखने लगता है। मिथ्याभिनिवेश के कारण वह कहता है, 
पाँचों दिशाओं में ही लोक है। जो श्रमण एक दिशा में भी 
लोक है, ऐसा कहते हैं उनका कहना मिथ्या हैं। वास्तव में 
लोक एक दिशा में भी है और पाँचों दिशाओं में भी । इस 
लिये एक दिशा में उसका निषेध करना मिथ्यास्त्र है। 
( ३ ) किरियावरणे जीवे-- तीसरे विभक्जज्ञान वाला ब्यक्ति 
हिंसा करते हुए, भूठ बोलते हुए, चोरी करते हुए, मैथुन सेवते 
हुए, परियग्रह संचित करते हुए, रात्रि-भोजन करते हुए जीवों 
को देखता है। कहीं भी कमे को नहीं देखता । इसलिए कहता 
है- ८ बेंने अपने विशेष ड्ान में देखा है, क्रिया ही कर्म है 
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वही जीव का आवरण है। क्रिया को कम न कहना मिथ्या है। 
(४) छुदग्गे जीवे- चौये विभइज्ञान वाला जोब बाह्य और 
आशभ्यन्तर पुद्लों से तरह तरह की क्रियाएँ करते हुए देवों को 
देखता है। वह कहता है- “ जीव पुहल रूप ही है। जो लोग 
जीव को पूल रूप नहीं मानते उनका कहना मिथ्या है। 
(५ ) अप्नुदग्गे जीवे- पाँचवें विभज्जज्ञान वाला जीव बिना पृद्लों 
की सहायता के ही देबों को विविध विक्रियाएँ करते देखता है 
इससे बह निश्चय करता है कि जीव पुठ्वल रूप नहीं है। उसे 
पुह्नल रूप कहना मिथ्या है” वास्तव में शरीर सहित संसारी 
जीव पृद्दल और अपूद्रल दोनों रूप है। 

(६ ) रूपी जीबे- छठे विभड़ज्ञान वाला जीव देवों को विविध 
पुद्लों से तरह तरह की विकुबंणाएँ करते देखता है और ऋहता 
हैं-- “जीव रूपो है'।जो लोग इसे अरूपी कहते हैं वे भिध्या हैं। 

- (७) सब्यभिणं जीवा- सातवें विभज्ञज्वान वाला जीव पुद्ल 
के छोटे छोटे स्कन्धों को वायु द्वारा चलते फिरते देखता है और 
कहता है- 'ये सभी जीव हैं। चलने फिरने बालों में से बायु 
बगेरह को जीव बताना और बाकी को न बताना मिथ्या है! 

( ठाणांग सूत्र ४४९२ ) 


५४५३८- प्राणयाम॒ सात 


प्राण अथांत शरीर के अन्दर रहने वाली वायु को रोकना 
प्राणायाम है। अथवा प्राणों के आयाम अर्थात्‌ लम्बाने को 
या भाणों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं | प्राणायाम से 
शरीर के अन्दर की वायु शुद्ध होती है । रोगों का नाश होता है। 
प्राणायाम से मन स्थिर होता है, क्योंकि मन और प्राणवायु 
का एक ही स्थान है। ये दोनों दूध पानी को तरह भले हुए 
हैं। जहाँ जहाँ मन है वहाँ प्राण है । मन और भाण की गति 
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भी एक सरीखी होती है। एक के चंचल होने से दूसरा चंचल 

. हो जाता है। मन वश में होने से इन्द्रियों का दमन होता है। 
इन्द्रिय दमन से कर्मों की निमेरा। होती है। इस प्रकार प्राणायाम 
मोक्ष के प्रति भी कारण है। पतजञ्नलिकृत योगदशेन में बताया 
गया है कि प्राणायाम से मनुष्य को तरह तरह की सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं । पाश्वात्य देशों में प्रचलित, मेस्मेरिज्प, हिप्मा- 
टिज्म, क्लेयरबोयेन्स आदि सभी आध्यात्मिक सिद्धियाँ इसी 
पर निभर हैं । हेमचन्द्राचायंक्रत योगदशेन में इस का स्वरूप 
नीचे लिखे अनुसार बताया गया है। 

प्राण अथात्‌ मुँह और नाक में चलने वाली वायु की गति 
को पूण रूप से वश में कर लेना प्राणायाम है। योग के तीसरे 
अंग आसनों पर विजय प्राप्त करने के बाद प्राशायाम का 
अभ्यास पतज्ञलि वगेरह ऋषियों ने योगसिद्धि के लिए बताया 
है। प्राणायाम के बिना वायु ओर मन पर विजय नहीं हो 
सकती। प्राणायाम के सात भेद हैं- 
(१) रेचक- प्रयक्ष पूर्वक पेट की हवा को नासिका द्वारा बाहर 
निकालने का नाम रेचक है | 
(२ ) पूरक- बाहर से वायु खींचकर पेट को भरना पूरक है। 
(३ ) कुम्भक- नाभि कमल में कुंभ की तरह वायु को स्थिर 
रखना कुम्भक है। 
(४ ) भत्याहर- वायु को नाभि व्गेरह स्थानों से हृदय वर्गेरह 
में खींचकर लेजाना प्रत्याहार है। 
( ४ )शान्त- तालु, नाक ओर सुख में वायु को रोकना शान्त है। 
(६ ) उत्तर- बाहर से वायु को खींचकर उसे ऊपर ही हृदय 
बगेरह स्थानों में रोकना उत्तर है। 
(७) अपर- ऊपर से नीचे लाना अपर है। 
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पु 


रेचक से पेट की बीमारियों तथा कफ का क्षय होता है। पूरक 
से बल की हृद्धि तथा रोग नष्ट होते हैं । कुम्मक से हृदय- 
पद्म खिल उठता है । अन्दर की गांठ खुल जाती है। बल ओर 
स्थिरता फी दृद्धि होती है। प्रत्याहार से बल ओर कान्ति बढ़ती 
है। शान्त से दोष शान्त होते हैं ।उत्तर और अधर से कुम्भक 
स्थिर रहता है | इन के और भी बहुत से फल हैं। 

प्राणायाम से पांचों तरह की वायु का जय होता है प्राण, 
अपान, समान, उदान ओर व्यान इन सब पर विजय प्राणायाम 
से ही प्राप्त होती है। जो वायु सारे शरीर पर नियन्त्रण करती 
है अथांत्‌ जिस के रहने पर ही मनुष्य चलता फिरता है, जिस 
के बिना मिट्टी का लोन्दा है उसे प्राण कहते हैं । मल, मूत्र 
और गभ वगेरह को धाहर निकालने वाली वायु अपान है। 
खाये पिये आहार के रक्त रसादि रूप परिणाम को जो 
उचित परिमाण में यथास्थान पहुँचाती है उसे समान वायु 
कहते हैं | जो रस वगरह को ऊपर लेजाबे उसे उदानवायु 
कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त रहती है उसे व्यान कहते हैं। 
प्राणावायु नासिका, हृदय, नाभि और पेर के अंगूठे तक 
जाती है | इसका वर्ण हरा है। बार बार रेचक तथा पूरक 
करने को गमागमप्रयोग कहते हैं। कुम्मक करने को धारणा 
कहते हैं | प्राणवायु का जय गमागमप्रयोग ओर धारणा 
से होता है। अपान वायु काले रंग की है। गदन के पीछे 
की नाड़ियाँ, पीठ, गुदा तथा पाष्णियाँ अथोत्‌ पेर का पिछला 
हिस्सा इसके स्थान हैं | इसके अपने स्थानों में रेचक और पूरक 
करने से इस पर विजय प्राप्त होती है । 

समानवायु का रंग सफेद है। हृदय, नामि और सारी 
सन्धियाँ इसके स्थान हैं | इसकी अपनी जगह में बार बार 
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रेचक तथा पूरक करने से इस पर विजय प्राप्त होती है। 

उदानवायु का रंग लाल है। हृदय, कणएठ, ताहु, भौहों 
का प्रध्यमाग और मस्तक इसके स्थान हैं। गत्यागतित्रयोग 
से यह वश में हो जाती है। नाक के द्वारा खींचकर उसे नीचे 
ले जाना तथा बलपृवेंक उसके उठने पर बार बार रोककर 
वश में लाना गत्यागतिप्रयोग है। 

व्यानवायु सारे शरीर में रही हुईं है। इस का रंग इन्द्र- 
धत्रुष सरीखा है । कुम्भक द्वारा संकोच ओर विस्तार करते 
हुए इसे जीतना चाहिए। 

यह प्राणायाम सबीज और निर्बान दो प्रकार से होता है । 
निर्बीज प्राणायाम में किसी मन्त्र बगेरह का ध्यान नहीं किया 
जाता । उस में समय का ध्यान मात्राओं से रक्खा जाता है। 
सबीज प्राणायाम मन्त्र जपते हुए किया जाता है | इसी मन्त्र 
को बीज कहते हैं | प्राणवायु का बीज है “ ये !। अपान का 
“पं ?।समान का “वें !। उदान का (रो! और व्यान का “ लौं !। 
सभी प्राणायामों में '  ! का जाप भी किया जाता है । 

प्राणवायु को जीतने पर जररामप्मि तेज हो जाती है। 
शासोच्छास दीघे और गम्भीर हो जाते हैं। सभी पकार की 
वायु पर विजय प्राप्त होती है । शरीर हलका मालूम पड़ता है। 

समान और अपानवायु को वश में कर लेने पर घाव और 
फोड़े वगेरह जल्दी भर जाते हैं, इड्डी वगैरह टूट जाय तो जल्दी 
सन्ध जाती है। जठाराभि बढ़ती है। शरीर हलका रहता है। 
बीमारी जल्दी नष्ट हो जाती है। 

उदान के वश में होने पर अिरादि मांगे से अपनी 
इच्छाजुसार उत्क्रान्ति अर्थात्‌ जीव का ऊध्वेगमन होता है। 
कीचड़, पानी, कांटे बगेरह किसी वस्तु से नुक्सान नहीं पहुँचता। 
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व्यानवायु को जीत लेने पर सरदी ओर गरमी से कष्ठ नहीं 
होता। शरीर की कान्ति बढ़ती है और वह स्वस्थ रहता है । 

मजुष्य के जिस अड्ढ में रोग या पीड़ा हो, उसी अंग में 
वायु को रोकने से रोग चला जाता है। इस प्रकार प्राणादि पर 
विजय प्राप्त करने पर मन को स्थिर करने के लिए धारणा 
आदि का अभ्यास करे | उस की विधि नीचे लिखी जाती है- 

पर्यक आदि आसन से बेठ कर पहिले सारी वायु को नासिका 
द्वारा शरीर से बाहर निकाल दे, फिर बाई नासिका से पेर 
के अंगूठे तक वायु को खींचे। इस के बाद मनोयोगपूर्वक वायु 
को शरीर के अंगों में ले जाकर कुछ देर रोके । पेर के अंगूठे, 
पैर के तले, एड़ी, पेर की गांठ अथांत्‌ गट्टो में, जंघा अथांत्‌ 
पिंडलियों में, जाब्ु अथोत्‌ घुटनों में, ऊरु अथोत्‌ साथल में, 
गुदा, लिड्, नाभि, उदर, हृदय, कणएठ, जीभ, तालु, नाक का 
अग्रभाग, नेत्र, भोंह, ललाट और सिर में मन की तीव्रभावना 
से वायु को स्थिर करे। इस प्रकार वायु को एक स्थान से 
दूसरे स्थान ले जाता हुआ ब्रह्मपुर में ले जावें। फिर उल्टे 
क्रम से धीरे धीरे नीचे उतारता हुआ मन और वाय को पैर 
के अंगूठे तक ले आबे | इस के बाद नाभिपक्न में लेमाकर 
धीरे भीरे दाहिनी नासिका से छोड़ दे 

पर के अंगूठे से लेकर लिड तक धारण की हुई बाय से शीघ्र 
गति और बल प्राप्त होता है । नाभि में धारण करने से 
ज्वरादि का नाश, पेट में धारण करने से कायशुद्धि, हृदय 
पें ज्ञान, कूपेनाड़ी में रोग और बुढ़ापे का नाश, कएठ में भूख 
ओर प्यास की शान्ति, जिहा के अग्रभाग में रस का ज्ञान 
नासिका के अग्रभाग में गन्धनज्ञान, आँखों में रूपब्बान, भाल 
में धारण करने से मस्तक के सब रोगों का नाशतथा क्रोप 
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की उपशान्ति और बह्मरन्ध में धारण करने से सिद्धि के प्रति 
उन्मुख होता है और धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 

इस प्रकार धारणा का अभ्यास करके शरीर के अन्दर 
रही हुईं वायु की गति या हल चल को अच्छी तरह पहिचाने। 
नाभि से निकलते हुए पत्रन की गति को, हृदय में उसके 
हलन चलन को तथा ब्रह्मरन्ध में उसकी स्थिति को पूणतया 
जान लेबे । अभ्यास द्वारा वायु के संचार, गमन और स्थिति 
का ज्ञान हो जाने पर समय, आयु और शुभाशुभ फलोदय 
को जानना चाहिए | 

इस के बाद प्र को अ्रह्मरन्ध से धीरे धीरे खींचते हुए 
हृदयपद्म में लाकर वहीं रोके । हृदय में पवन को रोकने से अविया 
ओर कुवासनाएं दूर होती हैं, विषयेच्छा नष्ट हो जाती है। 
संकल्प विकल्प भाग जाते हैं । हृदय में ज्ञान की ज्योति 
प्रकट होती है। हृदय में मन को स्थिर करके किस मण्डल 
में वायु की गति हे, कहाँ संक्रम हे, कहाँ विश्ञाम हे,कौन सी 
नाड़ी चल रही है इत्यादि बातें जाने । 

नाक के छिद्र में चार मण्डल हैं- भौम, वारुण, वायव्य, 
और आग्नेय । क्षितिरूप पृथ्वी बीज से भरा हुआ, वज़ के 
चिहबाला, चौकोण, पिघले हुए सोने की प्रभावाला मौममणडलल 
हे । अधेचन्द्र के आकार वाला, बरुणाक्षर अर्थात्‌ “व” के चिह्न 
वाला, चन्द्र सरीखी सफेद प्रभावाला अमृत को करने वाला 
वारुण मण्डल है| चिकने सरमे ओर घने बादलों की छाया 
वाला, गोल, बीच में बिन्दुबाला, दुलेक्ष्य, हवा से घिरा 
हुआ वायुमण्डल है । ऊँची उठती हुई ज्वाला से युक्त भयडुर 
तजिकोण, स्वस्तिका के चिहवाला, आग के पतिंगे की सरह पीला 
अग्नि के बीज अर्थात्‌ रेफताला आग्नेय मएदल- है | 
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अभ्यास के द्वारा इन मणएडलों का अपने आप ज्ञान हो 
जाता है। इन चार मएदलों में क्रम से चार तरह की वायु है। 
नाक के छेद को पूरा भरकर धीरे धीरे चलने वाली, पीले 
रंग की थोड़ी सी गरम आठ अहुल तक फैलने वाली और 
स्वच्छ पुरन्दर नाम की वायु पार्थिव मएढल में रहती है । 
सफेद, ठण्डी, नीचे के भाग में जल्दी जल्दी चलने वाली 
बारह अजुल परिमाण की वाय वारुणमण्डल में रहती है। 
कभी ठण्डी, कभी गरम, काले रंगवाली, हमेशा तिरद्दी चलती 
हुई छः अडुल परिमाण वाली पवन नामक वायु पवनमणडल 
में रहती है। बालरवि के समान प्रभावाली, बहुत गरम, चार 
अडुल परिमाण, आवते से युक्त ऊपर बहने वाली वायु दहन 
कहलाती है। स्तम्भ आदि कार्यों में इन्द्र, प्रशस्त कार्यों में वरुण 
मलिन और चंचल कार्थों में वायु ओर वशीकरण वबगगेरह में 
वहि (अग्नि) का प्रयोग किया जाता है। 
किसी काये के प्रारभ्भ करते समय या काये के लिए प्रश्न 
पूछने पर किस समय किस वायु का क्या फल होता है ? यह 
बताया जाता है | पुरन्दर वायु छत्र, चामर, हाथो, घोड़े, स्त्री, 
राज्य, धन, सम्पत्ति वगेरह मन में अभिलषित फल की प्राप्ति 
को बताती है। वरुणवायु ख्री, राज्य, पुत्र, स्वजन बन्‍्धु और 
श्रेष्ट वस्तु की शीघ्र प्राप्ति कराती है। पवन नामक वाय खेती 
नौकरी वगेरह बनी बनाई वस्तु को बिगाड़ देती है । मृत्यु का 
डर, कलह, बेर, भय और दुःख पेदा करती है। दहननामक 
वायु भय, शोक, रोग, दुःख, विश्नों की परम्परा और नाश 
की घूचना देती है। 
सभी तरह की वायु चन्द्रमागे अर्थात्‌ बाई नासिका से और 
रविमाग अथांत्‌ दाहिनी नासिका से अन्द्र आती हुई शुभ 
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है और बाहर निकलती हुई अशुभ । प्रवेश के समय वायु जीव 
(प्राण ) बन जावी है और वही निकलते हुए मृत्यु बन जाती है। 

इन्दुमाग अर्थात्‌ बाई नासिका से प्रवेश करते हुए इन्द्र और 
चरुण नामक वायु सभी सिद्धियों को देने वालो होती हैं। 
रविमार्ग अर्थात्‌ दाहिनी नाक से निकलती और ध्रवेश करती 
हुईं मध्यम हैं। पवन और दहन नामक वायू दाहिनी नाक 
से निकलती हुई विन्यश के लिए होदी हैं । दूसरी अर्थात्‌ 
चाई नासिका से निकलती हुई मध्यम हैं| इढा, पिंगला और 
सपुम्ना नाम की तीन नाड़ियाँ हैं। ये तीनों क्रम से चन्द्र, 
सूर्य और शिव का स्थान हैं तथा शरीर के बाएं , दाएं और 
बीच के भाग में रहदी हैं। बाई नाड़ी अथात्‌ इडा सभी अंगों 
में हमेशा अमृत वरसाती रहती हे | यह अमृतम्य नाड़ी अभीष्ट 
की सूचना देने वालो हे | दक्षिण अयात्‌ प्रिंगला नाड़ी 
अनिष्ठ की सूचना देती हे। सुषुनत्ना अणिमा लधिमा आदि 
सिद्धियों और मुक्ति की ओर ले जाती है। अभ्युदय वर्गेरह 
शुभ कार्यों में बाई नाड़ी ही अच्छी मानी गई है | रत अर्थात्‌ 
मैथुन, भोजन और युद्ध वर्गरह तेज क्यों के लिए दक्तिणा 
अच्छी मानी जाती है शुक्ल पक्त के उदय में वाम ( बाई ) 
अच्छी मानी गई है।और कृष्ण प्रत्ष के उदय में दक्तिणा । 
तीन तीन दिन के बाद इन्दु और सूर्य अथांत्‌ बाई और 
दाहिनी नाड़ी का उदय शुभ माना गया है। अगर वायु का 
उदय चन्द्र से हो तो अस्त सूर्य से तथा स्य से उदय होने 
पर अस्त चन्द्र से शुभ माना गया है। 

शुक्रप्त के आरम्भ अथात्‌ प्रतिपदा के दिन वायु का शुभा- 
शुभ संचार देखना चाहिए | पहिले तीन दिन तक पवत्र 
शशि अयोत्‌ वायनासिका में उद्त होता है। फिर तीन दिन 
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तक सूय में संक्रमण करता है। दुबारा फिर शशि में रहता 
है। इसी प्रकार तीन तीन दिन का क्रम पूणिमा तक रखना 
चाहिए | कृष्ण पत्त में यह क्रम सूर्योदय अथात्‌ दाहिनी नासिका 
से शुरू होता है। ' 
हेमचन्द्राचायकृत योगशास्त्र में इस सम्बन्ध की और भी 
बहुत सी बातें दी हैं। विस्तार से जानने के लिए उस का 
पाँचवां प्रकाश देखना चाहिये | 
जिस व्यक्ति को योगाभ्यास या प्राणायाम सीखना हो, 
उसे किसी योग्य और अनुभवी गुरु की शरण लेनी चाहिये । 
गुरु के बिना अभ्यास करने से व्याधरि वरगेरह का डर रहता 
है। फिर भी प्रारम्भिक अवस्था में प्राणायाम का अभ्यास कर ने 
के लिए जानकारों ने जो उपाय बताए हैं, उन्हें यहां संक्तेप से 
लिखा जाता है। 
प्राणायाम योग का चौथा अड्ढ है। इसे प्रारम्भ करने 
से पहिले तीन अज्नों का उचित अभ्यास कर लेना आवश्यक 
है। इस के बिना प्राशायाम में जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 
वे तीन अड्र हैं, यम नियम और आसन । अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं| शौच 
(आम्यन्तर और बाह्न), सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय और इेश्वर- 
प्रणिधान ये पाँच नियम हैं। यम और नियम अच्छी तरह 
सिद्ध होजाने के बाद आसनों का अभ्यास करना चाहिये | 
आसनों के अभ्यास से शरीर शुद्ध हो जाता है| आलस्प 
2 पा बन जाता है | 
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आसनों का अस्यास बताया है। 
(१) खुली और शुद्ध हवा में सीधा खड़ा हो कर झुँह द्वारा 
सांस को अन्दर खोंचे | सांस खींचते समय हाथों को भी 
सीधे रखकर धीरे धीरे सिर के ऊपर लेजावे | फिर धीरे २ 
हाथों को नीचे लाते हुए नाक द्वारा सांस छोड़ दे। यह 
अभ्यास धीरे धीरे बदा कर इकीस दफा करना चाहिए। 
इस से मुख की कान्ति बढ़ती है तथा शरीर में फुरदी आती 
है। हठयोगदीपिका में इस के बहुत गुण बताए गए हैं। 
(२ ) नीचे बेठकर एक पेर की एड़ी से अपने गुह्य भाग को 
दबावे तथा दूसरे को सोधा रखकर हाथ से पकड़े | सांस 
अन्दर खींचकर पेर को पकड़े और सांस बाहर निकालते 
हुए छोड़े। यह अभ्यास दाएं और बाएं पैर द्वारा बारी बारी से करे। 
एक एक पैर से सात बार करने से यह अभ्यास प्रा होजाता है। 
इस से पेट की सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। गरिष्ठ आहार 
भी पच जाता है। 

( ३ ) सीधे लेटकर पेरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाय । 
यहां तक कि शरीर का सारा बोक छाती पर आजाय | इसी 
अवस्था मे पांच मिनट तक रुका रहे। पेर बिलकुल सीधे रक्‍्खे 
यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो सहारे के लिए हाथ कमर से 
लगा ले। इस आसन से रक्त शुद्धि होती है। मेरुदएड अथोत्‌ 
रीढ़ की हड्डी के सब विकार दूर हो जाते हैं। इसे ऊध्वेसवाड 
आसन भी फह्ा जाता है। 

(४) उल्टा लेटकर शरीर को कड़ा करके धीरे धीरे हाथों के बल 
ऊपर उठे | उठते समय पेर और हाथों के सिवाय और कोई 
अड् जमीन से छुआ हुआ न होना चाहिए । इस प्रकार पन्द्रह 
बीस दफे शकत्यत्रुसार करे। यह एक तरह का दण्ड ही है। 
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इस से भुजाओं और छाती में बल आता है। 
( ४ ) सीधा खड़ा होकर हाथों को सामने फेलादे, फिर साँस 
भर कर हाथों पर जोर डालता हुआ उन्हें मोड़े। इस प्रकार एक 
सांस में तीन चार बार करे। यह कसरत प्रत्येक हाथ से क्रमशः 
करनी चाहिये । इस से भी श्॒जाओं में बल आता है। 
(६ ) सिर के नीचे तकिया वरगरह रख कर धीरे धीरे सारे 
शरीर को ऊपर उठावे | इस आसन को शीषोसन या विपरीत- 
करणी भी कहते हैं | इस से बहुत लाभ होते हैं, किन्तु अविधि 
से करने पर नुक्सान होने का भी डर रहता है। इसलिए यह 
आसन शुरू करने से पहिले किसी योग्य गुरु या पुस्तक से 
उसकी विधि जान लेनी चाहिए । जिन की आंखे कमजोर हों 
उन के लिए यह आसन हानिप्रद है। 

शरीर को खत्थ ओर प्राशायाम के योग्य बनाने के लिए 
ओर भी बहुत तरह के आसन या विधियाँ बताई गई हैं । 
अपने लिए योग्य विधि छाँटकर लगातार अभ्यास करना 
चाहिए | सू्ये नमस्कार भी इसके लिए बहुत लाभदायक है। 

आसतनों द्वारा शरीर खत्थ हो जाने के बाद सुखासन से 
बेठ कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए । जो व्यक्ति 
जिस आसन से अधिक देर तक बिना किसी अड् को पीढ़ा 
पहुँचाये बेठ सके उसे सुवासन कहते हैं। इस में रीढ़ की 
हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर 
जमी हो | छाती और मस्तक एक ही रेखा में हों । अगर निम्न 
लिखित झासन से बेठा जाय तो सिद्धि बहुत शीघ्र होती है। 
बाएँ पेर की एड़ी गुद्न स्थान से लगी हुई हो और दाहिने पैर 
की नाभि के कुछ नीचे के भाग को छूती हो। पद्मासन से 
बेठना भी लाभदायक है। कम्बल, चटाई या ऊर्णासन बिछा 
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कर उस पर सुस्वासन से बेठ जाय | बाई नासिका से थोरे 
धीरे साँस अन्दर खींचे और दाहिनी नासिका से बिना रोके 
धीरे धीरे छोड़े । कुछ दिनों तक प्रतिदिन दो तीन बार यही 
अभ्यास करना चाहिए। प्रात:, मध्याह ओर सायंकाल प्राणायाम 
के लिए अच्छे माने गए हैं। कम से कम एक हफ़्ते तक वायु 
रोकने का प्रयत्न न करे । इस तरह धीरे धीरे वायु खींचने 
ओर छोड़ने का समा सा बंध जायगा। उससे चित्त की प्रसचता 
बढ़ेगी ओर ऐसा मालूम पड़ेगा मानो शासोच्छास वश में हो 
रहा है। इस क्रिया का जब खूब अभ्यास हो जाय ओर 
चित्त प्रसझता का अनुभव करने लगे तो कुम्भक का भी 
अभ्यास करना चाहिए । 

सीधा बेठ कर वायु को एक बार शरीर से बाहर निकाल 
दे। फिर अंगूठे से दाहिनी नासिका को दवा कर बाई नासिका 
द्वारा धीरे धीरे सांस अन्दर रवींचे। इस क्रिया को चार सेफश्ड 
से शुरू करे । फिर दोनों नासिकाएं बन्द करके १६ सेकश्ड 
तक सांस रोके अथोत्‌ कुम्भक करे । बाद में ८ सेकएड में पीरे 
धीरे दाहिनी नासिका से छोड़े। बाई नासिका को छगुनी और 
अनामिका अजुली से दबा लेबे।फिर दाहिनी नाक से सांस 
खींचे ओर बिना रोके ही बाई नाक से बाहर निकाल दे । १६ 
सेकणड तक सांस को बाहर निकाली हुई अवस्था में रखे। इसके 
बाद धीरे पीरे बाई नाक से अन्दर खींचे। प्रत्येक बार सांस लेने में 
चार, रोकने में १६ ओर बाहर निकालने में ८ सेकए्ड लगने' 
चाहिएं। इस क्रिया का अभ्यास हो जाने के बाद धीरे धीरे सभी के 
टाइम को बढ़ावे। लेने में पांच, रोकने में बीस और छोड़ने में दस 
सेकणए्ड करदे | इसी अलुपात से टाइम बढ़ाते हुए पूरी क्रिया में 
पांच मिनट तक पहुंच जाने पर बहुत फायदा प्रत्यक्ष दिखाई 
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.देने लग्ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और कुछ बातें तो दो मिनट 
का अभ्यास हो जाने पर भी नजर आने लगेंगी | 
प्राणायाम का अभ्यास हो जाने के बाद मेस्मेरिष्म, हिप्ा- 
टिज्म, चाठक, वशीकरण आदि सभी सिद्धियाँ सरल हो जाती हैं। 
विशेष जानने के लिए इस विषय की दूसरी पुस्तक पढ़नी चाहिएं। 
प्राणायाम का अभ्यास करते समय पूर्ण ब्रह्मचये का 
पालन, करना चाहिए । तेल, खटाई, लाल मिचे और शरीर 
, में तेजी लाने वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिएं। दूध घी व्गरह 
चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए । आहार, निद्रा 
आदि सब कार्य नियमित रूप से करने चाहिएं अर्थात्‌ न वे 
अधिक हो न कम | गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है- 
नास्यश्नतस्तु योगो5स्ति, न चेकान्तमनश्नतः । 
नचा तिस्वप्रशीलस्य, जाग्रतो नैब चाजुन ॥ 
. युक्ताहारविहारस्प, युक्तचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तरबप्ताबबोधस्य, योगो भवति दुःखहा॥ 
अथांत्‌ हेअजुन ! जो मनुष्य अधिक खाता है या बिल्कुल 
नहीं खाता, बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता वह योग 
को प्राप्त नहीं कर सकता । जो व्यक्ति आहार, विहार और 
अपने सभी कार्यों में नियमित रहता है वही दुःख का नाश 
करने वाले योग को प्राप्त करता है । 
(योग शास्त्र £ प्रकाश ) ( राजयोग, स्वामी विवेकानन्द ) 
( 7९७०७ & 7?९78079]09 ) (हृव्योग दीपिका ) 
( कल्याण साधनांक /( गीता २ भ्रध्याय ) 
४६५०- नरक सात 
घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने 
के लिए अधोलोक के निन स्थानों में पैदा होते हैं उन्हें नरक 
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कहते हैं | वे नरक सात पृथ्वियों में विभक्त हैं। अयवा मनुष्य 
और पशु जहाँ पर अपने अपने पापों के अनुसार भयडूर कष्ट 
उठाते हैं उन्हें नरक कहते हैं। सातों पृथ्वियों के नाम, खरूप 
और वर्णन नीचे दिये जाते हैं। 
नाम- (१) धम्मा, (२) बंसा, (३) सीला, (४) अँजना, 
(५) रिहा, (६) मघा, (७) माघवई । इन सातों के गोत्र हैं-- 
(१) रम्प्रभा, (२) शकराप्रभा, (३) वालुकाप्रभा, (४) पहुमभा 
(५) पूमभभा, (६) तम;प्रभा ओर (७) महातमश्नभा | 
शब्दाथे से सम्बन्ध न रखने वाली अनादिकाल से प्रचलित 
संज्ञा को नाम कहते हैं। शब्दा्थ का ध्यान रखकर किसी वस्तु 
को जो नाम दिया जाता है उसे गोत्र कहते हैं। घम्मा आदि 
सात पृथ्वियों के नाम हैं और रन्प्रभा आदि गोत्र । 
(१) रनकाण्ड की अपेक्षा से पहिली पृथ्वी को रत्प्रमा कहा 
जाता है। 
(२ ) शकरा अथात्‌ तीखे पत्थर के ठुकड़ों की अधिकता होने 
के कारण दूसरी पृथ्वी को शकराप्रभा कहा जाता है। 
( ३ ) बालुका अथोव्‌ बालू रेत अधिक होने से तीसरी पृथ्वी 
को वालुकाप्रभा कहा जाता है। 
(४) कीचड़ अधिक होने से चौथी को पड्ुमभा कहा जाता है। 
(५) धूएं के रंगवाले द्रव्यविशेष की अधिकता के कारण 
पाँचतीं पृथ्वी का गोत्र धूमप्रभा है। 
(६) अन्धकार की अधिकता के कारण छठी नरक को तमःप्रभा 
कहा जाता है। 
(७) महातमस्‌ अथोत्‌ गाद अन्धकार से पूरे होने के कारण 
सातवीं नरक को महातमःप्रभा कहा जाता है। इसको तमस्तमः- 
प्रभा भी कहा जाता है, उसका अथे है जहाँ निबिड़ (घोर) 
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अन्धकार की भपिकता हो | 
पहली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं। दूसरी में पथीस 
लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चोयी में दस लाख, पॉँचवीं में 
तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख भर सातवीं में पाँच | 
सातवीं के पाँच नरकावासों के नाम इस प्रकार हैं- पूर्व दिशा 
ऐें काल, पश्चिम में महाकाल, दक्तिण में रोरक , उत्तर में महारोरुक. 
और बीच में अप्रतिष्टानक | कुल मिलाकर चौरासी लाख 

नरकावास हैं। 

अत्यन्त उष्ण या अत्यन्त शीत होने के कारण क्षेत्रजन्य 
वेदना सातों नरकों में होती है। पाँचवीं नरक तक आपस में 
एक दूसरे के प्रहार से वेदना होती है अर्थात्‌ वैक्रिय शरीर 
होने से नारकी के जीव तरह तरह के भयडुर रूप बना कर 
एक दूसरे को त्रास देते हैं । गदा मुद्वर वगैरह शखत्र बनाकर 
एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। विच्छू या साँप बन कर 
काटते हैं। कीड़े बनकर सारे शरीर में घुस जाते हैं | इस तरह 
के रूप नारकी जीव संख्यात ही कर सकता है, असंख्यात 
नहीं। एक शरीर से सम्बद्ध (जुड़े हुए) ही कर सकता है 
असम्बद्ध नहीं। एक सरीखे ही कर सकता है भिन्न भिन्न 
मकार के नहीं | धूमपरभा पृथ्वी तक नारकी जीव इस तरह एक 
दूसरे के द्वारा दुःख का अनुभव करते हैं | छटी और सातमीं 
नरक के जीव भी तरह तरह के कीड़े बन कर एक दूसरे को कष्ट 
पहुँचाते हैं। पहिली तीन नरकों में परमाधार्मिक देवताओं के 

फारण भी बेदना होती है। 
त्ेत्रखभाव से रक्रप्भा, शकरामभा और वालुकापभा में 
उष्ण बेदना होती है। इन तीनों नरकों में उत्पत्तिस्थान बरफ 
की तरह शीतल होते हैं। इसलिए वहाँ पैदा हुए जीबों की 
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पभकृति भी शीतप्रधान होती है।थोड़ी सी गर्मी भीउनको बहुत 

दुःख देती है। उत्पत्तिस्थानों के अत्यन्त शीत और वहाँ करी 
सारी भूषि जलते हुए खैर के अड्वारों से भी अधिक तप्त होने 
के फारख वे भयहुर उच्णवेदना का अनुभव करते हैं | इसी वरह 
दूसरे नरकों में अपने २ स्वभाव के विपरीत बेदना होती है । 

पडुञअभा में ऊपर के अधिक नरकावासों में उच्ण वेदना होती 
है। नीचे वाले नरकावासों में शीत बेदना होती है। धूमप्रभा 
के अधिक नरकावासों में शीत ओर थोड़ों में उच्णवेदना होती 
है। छठी ओर सांववीं नरक में शीतवेदना ही होती है। यह 
बेदना नीचे नीचे नरकों में अनन्तगुणी तीघर, तीत्वर और तीव- 
तम होती है | ग्रीष्म ऋतु में मध्याद के समय जब आकाश में 
कोई बादल न हो, वायु बिल्कुल बन्द हो, सूर्य प्रचण्ड रूप से 
नपा रह्म हो उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी उष्य 
बेदना का अनुभव करता है, उष्णवेदना वाले नरकों में उससे 
भी अनन्तगुणी वेदना होती है। यदि उन जीवों को नररू से 
निकाल कर प्रबल रूप से जलते हुए खेर के अज्जारों मं डाल 
दिया जाय वो वे अमृत रस से स्नान किए हुए व्यक्ति की तरह 
अत्यन्त सुख अनुभव करेंगे। इस सुरव से उन्हें नींद भी भाजायगी। 

पोष या माघ की मध्य रात्रि में आकाश के मेथ शून्य होने 
पर जिस समय शरीर को केपाने वाली शीत वायु चल रही हो 
हिमालय गिरि के बर्फीले शिखर पर बेठा हुआ आग, मकान 
ओर वख्रादि शीत निवारण के सभी साधनों से हीन ब्यक्ति 
जैसी शीतबेदना का अनुभव करता है उससे अनन्तगुणी बेदना 
शीतप्रधान नरकों में होती है। यदि उन जीबों को नरक से 
निकाल कर उक्त पुरुष के स्थान पर खड़ा कर दिया जाय तो 
उन्हें परम सुख माप्त हो और नींद भी आजाय। 


३१८ भी सेटिया जैन प्रन्थमा्रा 
भूख, प्यास, खुजली, परवशता, ज्वर, दाह, भय, शोक 
आदि दूसरी वेदनाएं भी नारक जीबों के होती हैं । हमेशा भयडुर 
जधामि से जलते रहते हैं। सारे संसार के पदार्थ खा लेने पर 
भी उन्हें तृप्ति न हो। हमेशा प्यास से करठ, ओठ, तालु, जीभ 
आदि सूखे रहते हैं। सारे समुद्रों का पानी पी लेने पर भी उनकी 
प्यास न बुके । खुजली छुरी से खुजलाने पर भी न मिटे । दूसरी 
बेदनाएं भी यहाँ से अनन्तगुणी होती हैं। नारकजीबों का अवधि- 
ज्ञान या विभजज्ञान भी उनके दुःख का ही कारण होता है। 
बे दूर से ही ऊपर नीचे तथा तिरद्ली दिशा से आते हुए दुःखों 

के कारणों को देख लेते हैं और भय से कॉपने लगते हैं। 

नारकी जीव दो तरह के होते हैं- सम्यम्दृष्टि और मिथ्या- 
दृष्टि । सम्यर्दष्टि जीव दूसरे द्वारा की गई वेदना का अनुभव 
करते हुए यह सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में प्राणियों को 
हिंसा वगैरह घोर पाप किये थे, इसी लिए इस जन्म में दुःख 
भोग रहे हैं। यह समभ कर बे दूसरे जीब द्वारा दिये गए कष्ट 
को तो सम्यक्पकार सहते हैं किन्तु अपनी तरफ से दूसरे को 
कष्ट पहुँचाने का प्रयत् नहीं करते, क्योंकि वे नए कमबन्ध से 
बचना चाहते हैं ।मिथ्यादृष्टि जीव क्रोधादि कपायों से अ्रमिभूत 
हो कर अपने बाँधे हुए कमे रूपी वास्तविक शत्रु को न सम 
'कर दूसरे नारकी जीवों को मारने दौड़ते हैं| इस तरह वे सब 
आपस में लड़ते रहते हैं। जिस तरह नए कुत्ते को देख कर 
गांव के छुचे भोंकने लगते हैं, इसी तरह नारकी जीव एक दूसरे 
को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं। अपने प्रतिद्वन्दी को चीरने 
फाड़ने मारने आदि के लिए तरह तरह की विक्रियाएं करते हैं। 
इस तरह एक दूसरे द्वारा पीड़ित होते हुए करुण रुदन करते हैं । 
परमाधामिंक देवों द्वारा जो बेदना दी जाती है उस का 
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स्वरूप इस प्रकार है। दे उन्हें तपा हुआ सीसा पिलाते हैं।- 
तपी हुई लोहमय सखी से आलिकृन करवाते हैं |कूट शाल्मल्ी 
हज्त के नीचे बेठा देते हैं जिससे तलवार सरीखे पत्रों से उस 
के अंग छिंद जावें। लोहे के हथौड़े से छूटते हैं। बसोले आदि 
से छीलते हैं | घाव पर नमक या तपा हुआ तेल डाल देते 
हैं। भाले में पिरो देते हैं। भाड़ में भूनते हैं। कोल्हू में पेलते 
हैं। कराती से चीरते हैं। विक्रिया के द्वारा बनाए हुए कौए, 
सिंह भादि द्वारा तंग करते हैं। तपी हुई बालू में फेक देते हैं। 
असिपत्र बन में बैठा देते हैं जहाँ तलवार सरीखे पत्ते गिर २ 
कर उनके अड्नों को काट डालते हैं। बेतरणी नदी में डुबो देते 
हैं। और भी अनेक तरह की यातनाएँ देते हैं। कुम्भोपाक में 
पकाए जाते हुए नारक पाँच सो योजन तक ऊँचे उछलते हैं। 
फिर वहीं आकर गिरते हैं । इनका वर्णन जीवाभिगम, सूयग- 
डांग, पद्रव॒णा, प्रश्नव्याकरण आदि शाख़ों में दिया गया है। 
र्थिति- रत्पभा में उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम है।शकरा- 
प्रभा में तीन सागरोपग । वालुकाप्रभा में सात । पड्रुअभा में दस । 
धूमप्रभा में सतरह । तम:प्रभा में बाईस । तमस्तमःप्रभा में तेतीस ) 
जप्रन्य स्थिति पहली नारकी में दस हजार वषे। दूसरी में 
एक सागरोपम । तीसरी में तीन। चौथी में सात। पाँचवों में 
दस | छठी में सतरह । सातवीं में बाईस । 
अवगाहना- अवगाहना दो तरह की है-भवधारणीया और 
उत्तरतिक्रिया । जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर का जो परिमाण 
होता है अथोत्‌ जो स्वाभाविक परिमाण है, उसे भवधा रणीया अव- 
गाहना कहते हैं । स्वाभाविक शरीर धारण कर ने के बाद किसी कार्य 
विशेष से जो शरीर बनाया जाता है उसे उत्तरविक्रिया कहते हैं। 
पहली पृथ्वी में भवधारणीया उत्कृष्ट अवगाहना सात धनुष 
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तीन रज्नियाँ (हाथ) और छः झकुल होती है अयोत्‌ उत्सेधाहुल 
से उनकी अवसाहना सवा इकत्तीस हाथ होती है। इससे आगे 
के नरकों में दुगुनी दुगुनी अवगाहना है अर्थात्‌ शरकेरापभा में 
पन्द्रह पनुष दो हाथ बारह अहुल उत्कृष्ट अपगाहना होती है। 
तीसरी वालुकाप्रमा में इकत्तीस पन्ुष एक हाथ। चौथी पडुभभा 
में बासठ धञुत्र दो हाथ। पाँचवीं धूमप्रभा में एक सौ पद्चीस 
घत्रुप । छठी तम/प्रभा में ढाई सो धनुष सातवीं तमस्तमभ्मभा 
में पाँच सो धनुष | 
जिस नारकी में जितनी मवधारणीया अवयाहना है, उस 
से दुगुनी उत्तरविक्रिया की उत्कृष्ट अवगाहना है श्रयोत्‌ पहली 
नारकी में पन्‍्द्रह धतरुप ढाई हाथ। दूसरी में इकत्तीस धनुष एक 
हाथ | तीसरी में बासठ धनुष दो हाथ चौथी में सदा सौ धनुष । 
पाँचवीं में ढाई सो धनुष । छठी में पाँच सो धनुष । सातवीं में 
एक हजार धनुष | 
सभी नरकों में भवधारणीया जघन्य अवगाहना अंगुल का 
असंख्यातवां भाग होती है। वह उत्पत्ति के समय होती है, 
दूसरे समय नहीं। उत्तरविक्रिया में नघन्य अवगाह ना अंगूल ऊ 
संख्यातवाँ भाग होती है। वह भी मारम्भ काल में ही रहतो है। 
कहीं कहीं पर अंगुल का असंख्यातवाँ भाग कहा जाता है । 
किन्तु शाल्रों में संख्यातवाँ मा ही है। प्रज्ञापना और अनुयोग- 
द्वार में संख्यातवाँ भाग ही बताया गया है। 
अन्तरकाल-तियंश्च और मनुष्य गति के जीव नरक गति में 
सदा उत्पन्न होते रहते हैं | अगर कभी व्यवधान (अन्तर) होता 
है तो सारी नरक गति को लेकर जथन्य एक समय और 
उत्कृष्ट बारह मुह त का होता है अधथांद उत्हृष्ट से उत्दृष्ट इतनी 
देर तक कोई भी जीव दूसरी गति से नरक में उत्पन्न नहीं 


बन 
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होता । भत्येक पृथ्वी की विवत्ञा से रतप्रभा में उत्कृष्ट चौबीस 
मुहते का विरह पड़ता है | शकराप्रभा में सात अहोरात्र । वालुका- 
प्रभा में पन्‍द्रह अहोरात्र | पडुमभा में एक महीना । धूमप्रमा 
में दो मास । तम:प्रभा में चार मास। तमस्तमःप्रभा में छः मास। 
जघन्य से जधन्य विरह रक्प्रभादि सभी नरकों में एक समय है। 
उद्दतेना अर्थात्‌ नारकी जीवों. के नरक से निकलने का भी 
उतना ही अन्तर काल है जितना उत्पाद विरह काल | 

एक समय में कितने जीव उत्पन्न होते हैं और कितने निकलते 
हैं? यह संख्या मारकी जीवों की देवों की तरह है अथांत्‌ एक 
समय में जघन्य एक अथवा दो, उत्कृष्ट संख्यात अथवा 
असंख्यात जीव उत्पम्न होते हैं और मरते हैं। 

लेश्या- सामान्य रूप से नारकी जीवों में पहिल की तीन 
अर्थात्‌ ऋृष्ण, नील और कापोत लेश्याएं होती हैं | रत्रप्रभा 
में कापोत लेश्या ही होती है | शकराप्भा में तीज 
कापोत लेश्या होती है । वालुकाप्रभा में कापोतनील लेश्या 
होती है । ऊपर के नरकावासों में कापोत तथा नीचे के नरका- 
वासों में नील लेश्या होती है। पड्ढूपभा में सिफे नील लेश्या 
होती है। धूमप्रभा में नील ओर कृष्ण लेश्याएं होती हैं। ऊपर 
के नरकाबासों में नील तथा नीचे कृष्ण | तम:प्रभा में कृष्ण 
लेश्या ही होती है। तमस्तम;प्रभा में बहुत तीत्र कृष्ण लेश्या 
होती है। इन में उत्तरोत्तर नीचे अधिकाधिक क्लिष्ट परिणाम 
वाली लेश्याएं होती हैं । ः 

कुछ लोगों का मत है कि नारकों की ये लेश्याएं बाह्य वर्ण 
रूप द्रव्य लेश्याएं सम फनी चाहिएं। अन्यथा शास्त्र में नो सातवीं 
नरक के जीवों के सम्यकत्व बताया गया है, वह असंगत हो 
जायगा क्‍योंकि आवश्यक सूत्र में ऊपर की तीन अथोत्‌ तेज, 
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पद्म और शुक्ल लेश्या वाले जीवों के ही सम्यक्त्व का होना 
बताया गया है। ऊपर की तीन लेश्याएं उन जीवों के नहीं हैं। 
सातवीं पृथ्वी में ऋूषण लेश्या ही है। नारकियों के तीन ही 
लेश्याएं होती हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र में 
नारकों के तीन द्रव्य लेश्याएं बताई गई हैं ।भावों के परिवर्तन 
की विवज्ञा से तो देव और नारकों में छहों लेश्याएं हैं। इस 
लिए नारकी जीवों की ये तीन लेश्याएं और देवों की ऊपर की 
तीन लेश्याएं बाह्य वर्ण रूप द्रव्य लेश्याएं समकभनी चाहिएं। 

यह ठीक नहीं है। लेश्या का अर्थ शुभाशुभ परिणाम 
है। उसके उत्पन्न करने वाले कृष्णादि रूप द्रव्य नारकों के हमे शा 
पास रहते हैं। इन ऋष्णादि रूप द्रव्यों से जीव के जो परिणाम उत्पन्न 
होते हैं, मुख्य रूप से वे ही लेश्याएं हैं | गौगा रूप से कारण 
में काये का उपचार करने पर कृष्णादि द्रव्य भी लेश्या कहलाते 
हैं । नारक और देवों के वे द्रव्य द्रव्यलेश्या हैं । वे द्रव्य देव 
ओर नारकों के हमेशा साथ रहते हैं। ये लेश्याद्रव्य मनुष्य 
और तियेश्चों में किसी दूसरी लेश्या का आवेग होने पर उसी 
लेश्या के रूप में परिणत हो जाते हैं | जेसे श्वेत वस्त्र 
मज्निष्ठादि से रंगने पर दूसरे रंग का हो जाता है। इसी 
तरह पहिली लेश्या अपने स्वरूप को छोड़ कर सबेथा दूसरे रूप 
में परिणत हो जाती है।नारक और देवों में किसी दसरे लेश्या के 
द्रव्यों का सम्पक होने पर तदाकारता या उस का प्रतिबिम्ब 
मालूम पड़ता है, स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता। जैसे वेहय॑मणि 
में काला धागा पिरोने से उस पर थोड़ी सी काली छाया पड़ती 
है, अथवा स्फटिकादि के पास जवाकुसुम रखने से जैसे 
उस का रंग लाल मालूम पड़ता है किन्तु कुसम के हट जाने 
पर स्फटिक फिर शुश्र हो जाता है। इसी तरह देव और नारकों 
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में अन्य द्रव्य जब तक उपस्थित रहता है तब तक दूसरी लेश्या 
हो जाती है किन्तु उस के हटते ही फिर पहिली लेश्या आ 
जाती है। हसी लिए देव और नारकी जीवों के अलग झलग 
लेश्याएं बताई गई हैं | प्नवणा सत्र के सतरहवें लेश्यापद में यही 
बात बताई गई है | इसी तरह सातवीं नरक में भी जब कृष्ण 
लेश्या, तेजोलेश्या आदि के द्रव्यों को प्राप्त करके तदाकार या 
उसके प्रतिबिम्ब वाली हो जाती है। उस समय स्थायी रूप से 
कृष्णलेश्या के होने पर भी तेजोद्रब्य के सम्पके से नारक 
जीव के शुभपरिणाम आ जाता है, जेसे जवाकुसुम के सामझ्निध्य 
से स्फटिक में लालिमा आ जाती है। उन परिणामों के समय 
उस जीव के सम्यक्त्व प्राप्ति हो सकती है । इस से यह नहीं 
समभना चाहिए कि सातवीं नरक में तेजोलेश्या हो गई तो 
केवल कृष्णलेश्या का बताना असंगत है, क्योंकि वहां स्थायी 
रूप से कृष्णलेश्या ही रहती है। दूसरी लेश्या आने पर 
भी वह ठहरती नहीं है। कुछ देर स्थिर रहने पर भी कृष्ण 
लेश्या के परमाणु अपना स्वरूप नहीं छोडते । इसीलिए सत्रों 
में कृष्ण लेश्या ही बवाई जाती है। इसी तरह संगम आदि 
देवों के स्वाभाविक रूप से तेजो लेश्या होने पर भी कभो कभी 
कृष्ण द्वव्यों के संयोग से वेसे परिणाम आ सकते हैं ओर 
उस समय वह भगवान्‌ महावीर सरीखे तीन श्रुवनों के स्वामी 
को भी कष्ट दे सकता है। भावपराहत्ति के कारण नारक जीवों 
के जो छहों लेश्याएं बताई जाती हैं वे भी इसी तरह उपपन्न 
हो जाती हैं। स्थायी रूप से तीन ही लेश्याएं रहती हैं।लेश्याओं 
को बाह्य वर्ण रूप मान लेने पर प्रज्ञापना सत्र में की गई बर्ण 
और लेश्याओं की अलग अलग पृच्छा असंगत हो जायगी । 
अवधिज्ञान- रत्नप्रभा में चार गब्यूति अथोत्‌ आठ मील 
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तक उत्कृष्ट अवधिज्ञान होता है। शक रापभा में साढ़े तीन गव्यूति 
अर्थात्‌ सात मील, वालुकात्रभा में तीन गब्यूति अयात्‌ छः मील, 
पड्ुअभा में अढाई गव्यूति अर्थात्‌ पांच मील, धूमप्रभा में दो 
गव्यूति अथोत्‌ चार मील, तम/प्रभा में डेढ़ गव्यूति अथोत्‌ तीन 
मील, सातवीं महातमःप्रभा में एक गव्यूति अथोत्‌ दो मील। ऊपर 
लिखे हुये परिमाण में से आधी गव्यूति अथोत्‌ एक मील कम कर 
देने पर भत्येक नरक में जघन्य अवधिज्ञान का परिमाण निकल 
आता है अथात्‌ पहिली रत्नप्रभा में जघन्य साढ़े तीन गव्यूति 
अवधिज्ञान होता है| दूसरी में तीन, तीसरी में ढाई,चौथी में दो, 
पांचवी में डेढ़, छठी में एक और सातवीं में आधी गव्यूति 
अथात्‌ एक मील । 
परमाधार्मिक- तीसरी नारकी तक जीवों को परमाधा मिंकों 
के कारण भी कष्ट मिलता है | परमाधार्मिकों के पन्‍्द्रह भेद हैं। 
(१ )अम्ब--असुर जाति के जो देव नारकी जीवों को आकाश 
में लेजाकर एक दम छोड़ देते हैं। 
(२ ) अम्बरीष- जो नारकी जीवों के छुरी वगेरह से छोटे छोटे 
टुकड़े करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं। 
(३) श्याम- जो रस्सी या लात घूँस बगैरह से नारकी जीवों को 
पीटते हैं और भयडुर स्थानों में पटक देते हैं तथा काले रंग 
के होते हैं वे श्याम कहलाते हैं। 
(४ )शबल- जो शरीर की आस्तें, नें और कलेने आदि को 
बाहर खींच लेते हें तथा शबल अथांत्‌ चितकबरे रंग वाले होते 
हैं उन्हें शबल कहते हैं। 
(५) रौद्- जो शक्ति और भाले वगैरह में नारकी 
पिरो देते हैं, बहुत भयहुकर होने के कारण उन्हें रौद्र हक हे 
(६) उपरोद- जो उनके अंगोपांगों को फोड़ दालते ैं व उपरौद्र हैं। 


ककल्बेल५. है ४२४: 
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(७ ) काल- जो उन्हें कड़ाहे वर्गरह में पकाते हैं और काले 


:' रंग के होते हैं, वे काल कहलाते हैं। 


(८ ) महाकाल- जो चिकने मांस के दुकड़े दुकड़े करते हैं, 
उन्हें खिलाते हैं और बहुत काले होते हैं वे महाकाल कहलाते हैं। 
(६ ) असिपत्र- जो वेक्रिय शक्ति द्वारा असि अथात्‌ खड़ग 
के आकार वाले पत्तों से युक्त बन की विक्रिया करके उसमें 


, बेठे हुए नारकी जीवों के ऊपर तलवार सरीखे पत्ते गिराकर 


तिल सरीखे छोटे दोटे टकड़े कर डालते हैं वे असिपत्र कहलाते हैं। 
( १० ) धत्रु- जो धनुष के द्वारा अधचन्द्रादि बाणों को छोड़ 
कर नारकी जीवों के कान आदि काट डालते हैं वे पन्रुः कहलाते हैं। 
( ११ ) कम्भ-- भगवती सत्र में महाकाल के बाद असि दिया 
गया है। उसके बाद असिपत्र और उसके बाद कुम्भ दिया 
गया है।जो तलवार से उन जीबों फो काटते हैं, वे असि 
कहलाते हैं ओर जो कम्भियों में उन्हें पकाते हैं बे कम्म कहलाते हैं। 
(१२ ) बालुक- जो वेक्रिय के द्वारा बनाई हुई कदम्ब पृष्प 
के आकार वाली अथवा वज़ के आकार वाली बालू रेत में 
चनों की तरह नारकी जीवों को भूनते हैं वे बालक ऋहलाते हैं। 
(१३ ) वैतरणी- जो अछुर गरम मांस , रुधिर, राध, ताम्बा 

सीसा, आदि गरम पदार्थों से उबलती हुई नदी में नारकी जीवों को 
फेंक कर उन्हें तेैरने के लिए कहते हैं बे बेतरणी कहलाते हैं। 

( १४ ) खरस्वर-- जो वज्ञ कण्टकों से व्याप्त शाल्पली दत्त 
पर नारकों को चढ्ाकर कठोर स्वर करते हुए अथवा करुण 
रुदन करते हुए नारकी जीवों को खींचते हैं| 

(१४ ) महाघथोष- जो दर से भागते हुए नारकी जीवों को 
पशुओं की तरह बाड़े में बन्द कर देते हैं तथा जोर से चिन्नाते 


' हुए उन्हें वहीं रोक रखते हैं वे महाथोष कहलाते हैं। 


इ्श्६... श्री सेठिया जैन अन्थमाला कलम 
पूर्व जन्म में ऋक्रिया तथा संक्लिष्ट परिणाम वाले हमेशा 
पाप में लगे हुए भी कुछ जीव पंचाप्नि तप बगेरह अज्ञान 
पूर्वक किए गए कायाक्लेश से आसुरी अथांत्‌ राक्षसी गति 
को प्राप्त करते हैं। वे ही परमाधामिक बनकर पहली तीन नरकों 
में कष्ट देते हैं | जिस तरह यहाँ मनुष्य भेंसे, मेंढे ओर कुक्‍्कर 
के युद्ध को देख कर खुश होते हैं उसी तरह परमाधार्मिक भी 
कष्ट पाते हुए नारकी जीवों को देख कर खुश होते हैं। खुश 
होकर अद्टृहास करते हैं, दालियाँ बजाते हैं। इन बातों से परमा- 
धार्मिक बड़ा आनन्द मानते हैं। 
उद्दतेना- पहिली तीन नरकों से निकल कर जीव तीबेडूर हो 
सकते हैं अर्थात्‌ नरक में जाने से पहिले जिन जीवों ने तीर्थड्र-नातः 
“सब बाँध लिया है वे रत्नप्रभा, शकरामभा और वालुकाप्रभा 
से निकज्ञ कर तीर्थंकर हो सकते हैं जैसे श्रेणिक महारा न । चौथी 
नरक से निकल कर जीव केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन 
तीथेडूर नहीं हो सकते। पाँचवी से निकल कर सर्वविरति रूप 
मुनिह॒त्ति तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन केवली नहीं हो सकते। 
छठी से निकल कर देशविरति रूप भ्रावकपने की प्राप्ति कर सकते 
हैं, साधु नहीं हो सकते | सातवीं से निकल कर सम्य्दर्शन रूप 
सम्यक्ल को प्राप्तकर सकते हैं, त्रत अड्ीकार नहीं कर सकते । 
संत्तेप में पहिली तीन से निकल कर तीर्यडुर, चौथी से निकल 
कर केपलज्ञानी,पाँचवी से निकल कर संयमी, छठी से निकल कर 
देशविरत ओर सातवीं से निकल कर सम्यक्त्वी हो सकते हैं। 
ऋद्धि की अपेज्ञा से उद्दतना इस प्रकार है। पहिली से 
निकल कर चक्रवर्ती हो सकते हैं और किसी से निकल करनहीं। 
दूसरी तक से निकल कर बलदेव या बासुदेव हो सकते हैं। 
तीसरी से अरिहन्त । चौथी से चरम शरीरी | छठी तमश्रभा 
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से निकल कर नारकी जीब मज्रष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी। 
किन्तु उन में सवेविरति रूप चारित्र नहीं आ सकता। सातवीं 
से निकल कर तियेश्व ही होते हैं उन्हें मजुष्यत्व भी प्राप्त नहीं होता | 
आगति- असंब्जी अर्थात्‌ सम्मूलिम तियश्व पहिली नरक तक 
ही जाते हैं उससे नीचे की नरकों में नहीं जाते । सम्मूछिम मनुष्य 
अपयोप्तावस्था में ही काल कर जाते हैं इसलिए वे नरक में 
नहीं जाते | असंज्ञी तियेश्व भी जघन्य दस हजार व्ष और 
उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग की आयुष्य वाले ही 
होते हैं। सरीसप अर्थात्‌ श्ुजपरिसप जैरे-- गोह नकुल 
वगैरह दूसरी नरक तक ही जा सकते हैं | गर्भज पत्ती गिद्ध 
बगेरह तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं।सिंह तथा उस जत्नि 
के चौपाए जानवर चौथी नरक तक ही जा सकते हैं | गर्भज 
उरग अथात्‌ साँप वगेरह पाँचवीं नरक तक ही जा सकते हैं । 
गर्भन मत्स्य, जलचर और मनुष्य जो बहुत क्र अध्यवसाय 
वाले होते हैं वे सातवीं नरक में पेदा होते हैं। यह उत्पत्ति 
उत्कृष्ट बताई गई है। जघन्यरूप से सभी जीव नरक के पहिले 
प्रतर में तथा मध्यम रूप से दूसरे प्रतर से लेकर मध्य के 
स्थानों में उत्पन्न हो सकते हैं । 
नारकी जीव नरक से निकल कर बहुलता से साँप, व्याघ, 
सिंह, गिद्ध, मत्स्य आदि जातियों में संखयात वर्ष की आयु- 
स्थिति वाले होकर क्रर अध्यवसाय से पड्चेन्द्रिययथ बगेरह 
करते हुए फिर नरक में चले जाते हैं । यह बात बहुलता से 
कही गई है, क्‍योंकि कुछ जीय मनुष्य या तियंञ्ञ में सम्यकत्व 
पाकर शुभगति भी प्राप्त कर सकते हैं| 
( पश्नदण पद २० ) (प्रश्नव्याकरण भाश्नवद्वार १) 
( प्रबबनसारोदार १७२ से१८७ ) 


३२८ श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
बाहल्य (मोटाई)- रक्षम्रभा का बाहल्य अथात्‌ मोटाई एक 
लाख अस्सी हनार योजन है । शकराप्रभा का एक लाख बत्तीस 
हजार, बाजुकाप्रभा में एक लाख अद्दाईस हजार, पह््मभा में एके 
लाख बीस हजार, धृमप्रभा में एक लाख अठारदह हजार, तम्र:प्रभा 
मेंएक लाख सोलह हजार,तमस्तम भ्रभा में एक लाख आठ हजार । 
काएटड- भूमि के विशेष भाग को काएड कहते हैं। रक्षप्रभा 
के तीन काण्ड हैं। खर अथोत्‌ कठिन । पड्ुबहुल, जिस में 
कीचड़ ज्यादह है| अव्बहुल जिस में पानी ज्यादह है। खर- 
काएड के सोलह विभाग हैं । (१) रत्नकाएड, (२) वज्काएड, 
(३) बैहूय काण्ड, (४) लोहित काएड, (५) मसारगल्न काएड, 
(६) हंसगर्भ काएड, (७) पुलक काएड, (८) सौगन्धिक काएड, 
(६) ज्योतीरस काएड, (१०) अज्जनकाण्ड, (११) अज्जन पुलक 
काण्ड, (१२) रजत काएड, (१३) जातरूप काएड, (१४) अंक 
काण्ड, (१५) स्फटिक काएड और (१६) रिष्टरत्न काएड । 
जिस काण्ड में जिस वस्तु की प्रधानता है उसी नाम से 
काणएड का भी वही नाम है। प्रत्येक काएड की मोटाई एक हजार 
योजन है। पहुंबहुल और अव्बहुल काएड एक ही प्रकार के 
हैं। शकराप्रभा आदि पृथ्वियाँ भी एक ही प्रकार की हैं | 
प्रतर अथवा प्रस्तट- नरक के एक एक परदे के बाद जो 
स्थान होता है उसी तरह के स्थानों को प्रतर कहते हैं। रत्रपभा 
से लेकर छठी तम:प्रभा तक प्रत्येक पृथ्वो में दो तरह के नरका- 
वास हैं। आवलिकाप्रविष्ट और प्रकीर्णक् | जो नरकाबास 
चारों दिशाओं में पंक्तिरु्प से अवस्थित हैं वे आवलिकापविष्ठ 
कहे जाते हैं। इधर उपर बिखरे हुए प्रकी्णक कहे जाते ड्ं। 
रत्नप्रभा में तेरह प्रतर हैं। 


पहिल प्रतर के चारों तरफ प्रत्येक दिशा में उनचास नरकाबास 
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हैं। प्रत्येक विदिशा में अड्तालीस । बीच में सीमन्‍्तक नाम 
का नरकेन्द्रक है। सत्र मिलाकर पहिले प्रतर में तीन सो नवासी 
आवलिकाप्रविष्ट नरकावास हैं| दूसरे प्रतर की पत्येक दिशा 
में अड़तालीस तथा विदिशा में सेंतालीस नरकावास हैं भ्थात्‌ 
पहिले प्रगर से आठ कप हैं |इसी तरह सभी प्रतरों में दिशाओं 
और विदिशाओं में एक एक प्रतर कम होने से पूरे से आठ आठ 
कप हो जाते हैं। कुत्त मिलाकर तेरह प्रतरों में चार हजार 
चार सौ तेतीस नरकावास आवलिकागप्रविष्ट हैं । बाकी उनतीस 
लाख पवानवे हजार पांच सौ सड़सठ प्रकीणक हैं। कुल 
मिलाकर पहिली नारकी में तीस लाख नरकावास हैं। 

शकराप्रभा में ११ प्रतर हैं। इसी तरह नीचे के नरकों में 
भी दो दो कम समझ लेना चाहिए । दूसरी नरक के पहिले 
प्रतर में प्रत्येक दिशा में ३६ आवलिकाप्रविष्ट नरकावासहें 
और प्रत्येक विदिशा में पेंतीस । बीच में एक नरकेन्द्रक है | सब 
मिलाकर दो सो पचासी नरकावास हुए। दिशा और विदिशाओं 
में एक एक की कप्ती के कारण बाकी दस प्रतरों में क्रम से आठ 
झाठ घटते जाते हैं| सभी प्रतरों में कुल मिलाकर दो हजार छः 
सो पचानवे आवलिकाम्रविष्ट नरकावास हैं। बाकी चोबीस 
लाख सत्तानवे हजार तीन सौ पांच प्रकी्ंक हैं। दोनों को 
मिलाने से दूसरी नरक में पच्चीस लाख नरकावास होते हैं । 

वालुकाप्रभा में नो प्रतर हैं | पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा 
में पच्चीस ओर विदिशा में चौबीस आवलिकाप्रविष्ट नरकाबवास 
हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर एक सौ 
सत्तानवे नरकावास होते हैं। बाकी झाठ पतरों में क्रमसे आठ 
आठ कम होते जाते हैं । सभी पतरों में कुल मिलाकर एक 
हजार चार सो पचासी नरकावास हैं। बाकी चौदह लाख, 
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अठानवे हजार पाँच सौ पन्द्रह प्रकीणंक हैं । दोनों को मिलाकर 
तीसरी नरक में पन्द्रह लाख नरकावास हैं । 

पंकपभा में सात प्रतर हैं। पहिले प्रतर में प्रत्येक दिशा में 
सोलह तथा प्रत्येक विदिशा में पन्द्रह आवलिकाप्रविष्ट नरका वास 
हैं। बीच में एक नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर १२४ होते हैं। 
घाकी छह प्रतरों में पहिली की तरह झाठ आठ कम होते जाते 
हैं।कल मिलाकर सात सो सात आवलिकापविष्ठट नरकावास हैं । 

| तिरानये (१ हें 
बाकी नो लाख निन्यानवे हजार दो सौ तिरानवे प्रकीणेक हैं | 
कुल मिलाकर दस लाख नरकावास हैं। 

धूमप्रभा में पांच प्तर हैं । पहले प्रतर की पत्येक दिशा में 
नो नरकावास हैं और प्रत्येक विदिशा में आठ । बीच में एक 
नरकेन्द्रक है। कुल मिलाकर ६६ होते हैं । बाकी चार पत्रों में 
आठ आठ कम होते जाते हैं। कुल मिलाकर आवलिकाप्रविष्ट दो 
सो पेंसठ हैं। बाकी दो लाख निन्यानवे हजार दो सौ पेंतीस 
प्रकीणक हैं । पांचवीं नारकी में कुल तीन लाख नरकावास हैं । 

तम/प्रभा में तीन प्रतर हैं। पहिले प्रतर की प्रत्येक दिशा 
में चार और विदिशा में तीन नरकावास हैं। बीच में एक 
नरकेन्द्रक है। कुल उनत्तीस हुए । बाकी में आठ आठ कम हैं। 
तीनों पभतरों में तरेसठ नरकाबास आवलिकाप्रविष्ट हें । बाकी 
निन्‍्यानवे हजार नो सो बत्तीस प्रकीणंक हैं| कुल मिलाकर 
छठी नारकी में पाँच कम एक लाख नरकावास हैं। सातवीं में 
प्रतर नहीं हैं ओर पाँच ही नरकावास हैं | प्रत्येक पृथ्वी के 
नीचे घनोदधि, घनवात, तनुबात तथा आकाश हैं । 

रक्नप्रभा पृथ्वी का खर काए्ड सोलह हजार योजन मोटा 
है। इसी के सोलह विभाग रूप रत्न आदि काएड एक एक 
हजार योजन की मोटाई वाले हैं | रत्रप्रभा का पंकबहुल नाम 
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का दूसरा काण्ड चौरासी हजार योजन मोटा है। तीसरा 
अव्बहुल काएड अस्सी हजार योजन मोटा है। रनरभभा के 
नीचे धनोदधि की बीस हजार योजन मोटाई है। घनवात की 
असंख्यात हजार योजन | तनुवात ओर आकाश भी असंख्यात 
हजार योजन की मोटाई वाले हैं । 
शकराप्रभा के नीचे भी घनोदधि बीस हजार, तथा घनवात 
तनुवात और आकाश असंख्यात हजार योजन मोटाई वाले 
हैं | इसी तरह सातब्रीं नरक तक समझ लेना चाहिए | 
ये सातों पृथ्वियाँ कन्लरी की तरद स्थित हैं। सत्र के ऊपर 
रक्प्रभा का खरकाए्ड है। उस में भी पहिले रक्षकाए्ड, उसके 
नीचे वज्ञकाएड | इसी प्रकार रिप्ठ काणड तक सोलह काणट हैं। 
खरकाणड के नीचे पंकबहुल काएड है| उसके नीचे अब्बहुल । 
घनोदधि, घनवात तनुवात और आकाश के नीचे शकरात्रभा 
है। इसी प्रकार सभी पृथ्वियाँ अवस्थित हैं | 
मयोदा- पूरे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं 
तथा विदिशाओं में रक्षप्रभा की सीमा से लेकर अलोकाकाश 
तक बारह योजन का अन्तर है | शकरात्रभा में तीसरा हिस्सा 
कम तेरह योजन (१२-२।३) | बालुकाप्रभा में तीसरा हिस्सा 
अधिक तेरह योजन (१३-१॥३)। पंक्प्रभा में चोदद योजन । 
धूमप्रभा में तीसरा भाग कम पन्द्रह योजन (१४-२। ३)। तम:प्रभा 
में तीसरा भाग अधिक पन्‍्द्रह योजन(१ ५--१।३)| सातवीं तमस्तमः 
प्रभा में १६ योजन। प्रत्येक पृथ्दी के चारों तरफ तीन वलय हैं । 
घनोदधिवलय, घनवातवलय और तलुबातवलय। इन बलयों 
की ऊँचाई प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई के अनुसार है। 
घनोद्धिवलय की मोटाई रक्रप्रभा के चारों तरफ प्रत्येक 
दिशा में छह योजन है। इसके बाद भत्येक पृथ्वी में योजन 
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का तीसग भाग हृद्धि होती हैं अथोत्‌ शकराप्रभा में छः 
योजन एक तिहाई ( ६-१३ )। वालुकाप्रभा में छः योजन 
- दो तिहाई (६- २३)। पहुष्रभा में ७ योजन । धूमप्रभा में सात 
योजन एक तिहाई (७-१॥३) | तम/प्रभा में सात योजन दो 
तिहाई (७-२३) | महातमःप्रभा में आठ योजन । 
घनवातवलय का बाहल्य ( मोटाई ) रत्लप्रभा के चारों 
ओर प्रत्येक दिशा में साढ़े चार योजन है। आगे की नरकों 
में एक एक कोस अधिक बढ़ता जाता है अथोत्‌ शकराप्रभा 
में एक कोस कम पाँच योजन | वालुकाप्रभा में पांच योजन । पंक- 
प्रभा में सवा पाँच योजन | धूमप्रभा में साढ़े पाँच योजन। 
तम/प्रभा में पोने छः योजन । महातमः्मभा में पूरे छः योजन । 
रक्रप्रभा पृथ्वी के चारों तरफ तनुवातव॒लय का बाहल्य 
प्रत्येक दिशा में छः कोस है। इस के बाद हर एक पृथ्वी में 
कोस का तीसरा भाग बाहल्य अधिक है अर्थात्‌ शकराप्रभा में 
छः कोस एक तिहाई (६- १।३)। वालुकाप्रभा में छः कोस 
दो तिहाई (६--२।३) । पंकप्रभा में सात कोस । धूमप्रभा में सात 
कोस एक तिहाई (७-१।३)। तम:प्रभा में सात कोस दो तिहाई 
(७-२।३) | महातमः:प्रभा में आठ कोस | 
घनोदभिवलय, घपनवातवलय और तनुवातबलय का बाहल्य 
मिलाने से प्रत्येक पृथ्वी ओर अलोकाकाश के बीच का अन्तराल 
ऊपर लिखे अनुसार निकल आता है। घनोदधि रन्षप्रभा 
पृथ्वी को पेरे हुए वलयाकार स्थित है। घनवात घनोदधि को 
तथा तनुवात घनवात को । सभी पृथ्वियों में यही क्रम है। 
प्रत्येक पृथ्वी असंख्यात हजार योजन लम्बी तथा असंख्यात 
हजार योजन चौड़ी है। सभी की लम्बाई और चौड़ाई दोनों 
बराबर हैं। हर एक की परिधि असंख्यात हजार योजन है। 
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प्रत्येक पृथ्वी की मोटाई अन्तिम तथा मध्य भाग में बराबर ही है। 
रत्रप्रभा में जितने नारकी जीव हैं वे प्रायः सभी, जो व्यवहार 
राशि वाले हैं, पहिले नरक में उत्पन्न हो चुके हैं लेकिन सभी 
एक ही समय में उत्पन्न हुए थे, ऐसा नहीं है। इसी तरहशकरा- 
प्रभा आदि सभी नरकों में समकना चाहिए। इसी तरह व्यवहार 
राशि वाले प्रायः सभी जीव इस नरक को छोड़ चुके हैं, लेकिन 
सब ने एक साथ नहीं छोड़ी ॥ इसी तरह लोकक्ती सभी पुद्ठल 
रनप्रभा आदि पृथ्वियों फे रूप में परिणव हो चुके हैं । वे भी 
एक साथ परिणत नहीं हुए | इसी प्रकार सभी पुद्टलों द्वारा 
यह छोड़ी जा चुकी है। संसार के अनादि होने से ये सभी 
बातें बन सकती हैं। जमत्‌ में स्वभाव से ही पुद्ल और जीथों 
का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन लगा रहता है। 
सभी पृथ्वियाँ द्रव्याथिक नय की अपेक्मा शाश्वत्त तथा 
पयोयार्यिक नय की अपेक्षा अशाश्वत हैं अथांत्‌ सभी के वर्ण, 
रस, गन्ध और स्पशे बदलते रहते हैं लेकिन द्रव्य रूप से कभी 
नाश नहीं होता । यह बात धश्षसंग्रहणी की टीका में विस्तार 
से दी गई है। एक पुद्ल का अपचय (इह्रास) होने पर भी 
दूसरे पुद्ठलों का उपचय (हृद्धि) होने से इन पृथ्वियों का अस्तित्व 
सदा बना रहता दे। भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों छालों 
में इनका अस्तित्व पाया जाता है इसल्लिए ये पृथ्वियाँ भव हैं। 
नियत अथात्‌ हमेशा अपने स्थान पर स्थित हैं। अवस्थित 
अथोव अपने परिमाण्य से कभी कम ज्यादा नहीं होतीं । 
रन्प्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार 
योजन नीचे छोड़कर बाकी एक लाख अठत्तर हजार योजन 
: ही मोटाई में तीस खास्य नरकावास हैं। ये नरकावास अन्दर 
से योल और बरहर से चौरस हैं। पीठ के ऊपर रहे हुए मध्य 
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भाग को लेकर यह कहा जाता है। पीठादि सभी की अपेन्ता 
तो आवलिकाप्रविष्ट नरकावांस गोल, चौरस भोर त्रिकोण 
आकार वाले हैं | प्रकीणंक नरकावास विविध संस्थानों वाले हैं। 
भूमियों के नीचे का फशे खुरप अर्थात्‌ कील या चाकू 
सरीखा है। बालू वगेरह होने पर भी पेर रखते ही ऐसी 
पीड़ा होती है जैसे पेर में चाकू लग गया हो या कील चुभ गई 
हो। मूये, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे सबो का अभाव होने से 
नित्य घोर अन्धकार रहता है। तीथेडूरों के जन्म, दीक्षादि के 
समय होने वाले ज्ञणिक प्रकाश को छोड़कर वहाँ निबिड़ 
अन्धकार सदा बना रहता है। वहाँ की जमीन हमेशा चर्बी, 
राध, मांस, रुधिर वर्ग रह अशुचि पदार्थों से लिपी रहती है। 
देखने से घृणा पेदा होती है। मरी हुई गाय फे कलेवर से 
भी बहुत अधिक महादुगन्धि भरी होती है । काले रंग वाली 
अग्नि ज्वाला की तरह उन की आभा होती है । असिपत्र की 
तरह अत्यन्त कठोर और असझह्य स्पशे होता है। जहाँ दुःख से 
रहा जाय तथा जिसके दशेन ही अशुभ हों ऐसे नरक होते है | 
गन्ध, रस, शब्द, स्पश सभी अशुभ होते हैं | इसी तरह सभी 
पृथ्वियों में एक हजार योजन ऊपर तथा एक हजार योजन 
नीचे छोड़ कर बीच में नरकावास हैं। नरकाबासों की संख्या 
पहिले दी जा चुकी है। सातवीं का बाहल्य एक लाख आठ 
हजार योजन है। उस में साढ़े बावन हजार ऊपर तथा साढ़े 
बावन हजार नीचे छोड़ कर बाकी तीन हजार योजन के बाहल्य 
मेंपाँच महानरक हैं। उनके नाम पहिले दिये जा चुके हैं। 
नरकावासों का संस्थान-पहिले बताया जाचुका टी फि नरका- 
वास दो तरह के हैं- आवलिकाप्रविष्ट और आवलिकाबाद्य | 
आठों दिशाओं में जो समश्रेणी में अवस्थित हैं वे आवलिका- 


बल 


चजम5 १०. 


भीजैनसिदान्त बोलसंप्रद  ॒ औ9औ डरशै३५ 


"८४-०५ जन हक डकल 3 जा 2५ 2५ पट िजीपलचन बट ज जल 2४८५० कल 3लीपलासती पल री लटिमीजीिलचस कल 2 टी ि एज 


प्रविष्ट हैं । बाकी आवलिक बाह्य हैं। आवलिकाप्रविष्ट नरका- 
वासों का संस्थान गोल, त्रिकोण और चतुष्कोण है। आवलिका- 
बाह्य भिन्न भिन्न संस्थान वाले हैं। कोई लोहे की कोठी के 
समान है। कोई भट्टी के समान | कोई चूल्हे के समान । कोई 
कड़ाहे के समान | कोई देगची के समान, इत्यादि अनेक संस्थानों 
वाले हैं। छठी नारकी तक नरकावासों का यही स्वरूप है | 
सातवीं नारकी के पांचों नरकावास आवलिकाप्रविष्ट हैं। उनके 
बीच में अप्रतिप्ठान नाम का नरकेन्‍्द्रक गोल है। बाकी चारों 
चार दिशाओं में हैं और सभी ज़िकोण हैं। 
सातों पृथ्वियों में प्रत्येक न रकावास का बाहल्य अथात्‌ मोटाई 
तीन हजार योजन है| नीचे का एक हजार योजन निबिड 
अथात्‌ ठोस है। बीच का एक हजार योजन खाली है। ऊपर का 
णएक हजार योजन संकचित है 
इन नरकावासों में कुछ सं रूपेय विस्तत हैं ओर कुछ झसंरूयेय 
विस्तृत। जिन का परिमाण संख्यात योजन है वे संख्येयविस्ठृत 
हैं और जिन का परिमाण असंख्यात योजन है वे असंख्येय- 
विस्तृत हैं। असंख्येयविस्तृतों की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि 
असंख्यात हजार योजन है। संख्येय विस्तृतों की संख्यात हजार 
योजन | सातवीं नरक में अप्रतिष्ठान नाम का नरकेन्द्रक एक 
लाख योजन विस्तृत है| बाकी चार नरकाव्रास असंख्येय- 
विस्तृत हैं। अप्रतिष्ठान नामक संख्येयविस्तृत नरकावास का 
आयाम तथा विष्कम्भ अर्थात्‌ लम्बाई चौड़ाई एक एक लाख 
योजन 28 तीन लाख सोलह हजार दो सो सताईस योजन, दीन 
अठाईस सौ धतृष, तथा कुछ अधिक साढ़े तेरह अंगुल 
उनकी परिधि है। परिधि का यह परिमाण जम्बूद्ीप की परिधि की 


, तरह गणित के हिसाब से निकलता है। बाकी चारों का असंख्यात 
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योजन आयाम तथा विष्कम्भ है और इतनी ही परिधि है। 
बर्ण- नारकी जीव भयहुर रूप वाले होते हैं । अत्यन्त काले, 
काली प्रभावाले तथा भय के कारण उत्कट रोमाअ वाले होते हैं। 
प्रत्येक नारकी जीव का रूप एक दूसरे को भय उत्पन्नूकरता है। 
गन्ध-साँप, गाय, अश्व, भेंस आदि के सड़े हुये मृत शरीर 
से भी कई गुनी दुर्गेन्धि नारकों के शरीर से निकलती है। 
उन में कोई भी बस्तु रमणीय नहीं होती। कोई पिय नहीं होती । 
स्पशे-सड्ग की धार, कुरघार, कदम्बचीरिका (एक तरह का 
घास जो दूभ से भी बहुत तीखा होता है), शक्ति, खयों का 
समूह, विच्छू का डंक, फपिकच्छू (खुजली पेद्ा करने वाली 
बेल), अंगार, ज्वाला, छाणों की आग आदि से भी अधिक कष्ठ 
देने वाला नरकों का स्पशे होता है। 
नरकावासों करा विस्तार- महा शक्तिशाली ऋद्धिसम्पन्न 
महेशान देव तीन चुटकियों में एक लाख योजन लम्बे और एक 
लाख योजन चोड़े जम्बूद्वीप की इक्कीस प्रदक्तिणाएं कर सकता 
है। इतना शीघ्र चलने वाला देव भी अगर पूरे वेग से नरकावासों 
को पार करने लगे तो किसी में एक दिन, किसी में दो दिन, 
तथा किसी में छह महीने लगेंगे। कुछ नरकाबास ऐसे हैं जो 
छ्ट महीने में भी पार नहीं किए जा सकते। रनप्रभा आदि सभी 
पृथ्वियों में इतने विस्तार वाले नरकावास हैं। सातव्रीं महातमः 
प्रभा में अप्रतिष्ठान नामक नरकावास का अन्त तो उस देवता द्वारा 
छः महीने में प्राप्त किया जा सकता है, बाकी आवासों का नहीं । 
किंसया- ये सभी नरकावास वज्ञमय हैं अर्थात्‌ वज्ञ की 
तरह कठोर हैं | इन में पृद्वलों के परमाणुओं का आना जाना 
बना रहता है किन्तु मूल रूप में कोई फरक नहीं पढ़ता । 
संख्या- अगर प्रत्येक समय एक नारकी जीव रक्रप्रभा 
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पृथ्वी से निकले तो सम्पूर्ण जीवों को निकलने में असंख्यात 
उत्सपिंणी तथा अवसर्पिणी काल लगेंगे। यह बात नारकी जीवों 
की संख्या बताने के लिए लिखी गई है। वस्तुतः ऐसा न कभी 
हुआ हैेऔर न होगा । शकराप्रभा आदि पृथ्वियों के जीवों की 
संख्या भी इसी प्रकार जाननी चाहिए। 

संहनन- नारकी जीवों के छह संहनन में से कोई भी स॑हनन 
नहीं होता किन्तु उन के शरीर के पुद्ल दुःखरूप होते हैं। 

संस्थान-- संस्थान दो तरह का है । भवधारणीय और उत्तर 
विक्रिया रूप । नारकों के दोनों तरह से हुंडक संस्थान होता है। 

खासोच्छूस- सभी अशुभ पुद्रल नारकी जीवों के शवासो- 
ञछास के रूप में परिणत होते हैं। 

दृष्टि- नारकी जीव, सम्यम्दृष्टि, मिथ्यादष्टि तथा सम्यग- 
मिथ्यादृष्टि तीनों तरह के होते हैं । 

ज्ञान-रक्रप्रभा में नारकी जीव ज्ञानी तथा अज्ञानी अथात्‌ 
मिथ्याज्ञानी दोनों तरह के होते हैं । जो सम्यसदृष्टि हैं थे ज्ञानी 
हैं और जो मिथ्यादष्टि हैं वे अज्ञानी | ज्ञानियों के नियम से तीन 
ज्ञान होते हैं-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान । अज्ञानियों 
के तीन अज्ञान भी होते हैं ओर दो भी । जो जीव असंत्ञी 
पज्चेन्द्रिय से आते हैं वे अपयाप्तावस्था में दो अज्ञान वाले होते 
हैं । शेष अवस्थाओं में तीनों अज्ञान वाले होजाते हैं | दो भज्ञानों 
के समय उनके मतिशअज्ञान तथा श्रुतअज्ञान होते हैं। बाकी 
अवस्थाओं में तथा दूसरे मिथ्यादृष्टि जीवों को विभंग ज्ञान भी 
होता है। दूसरी से लेकर सातवीं नरक तक सम्यर्दृष्टि जीवों 
के तीनों ज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि जीवों के तीनों अज्ञन होते हैं। 
योग- नारकों में तीनों योग होते हैं। 
उपयोग- नारकी जीव साकार तथा निराकार दोनों तरह 
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के उपयोग वाले हैं अर्थात्‌इन के ज्ञान और दशन दोनों होते हैं। 
समुद्घात- नारकी जीवों के चार समुद्घात होते हैं। बेदना 
सम्मुद्घात, कपाय समद्घात, मारणान्तिक सम्ृद्धात और 
वेक्रिय समुद्धात । 
प्राण, भूत, जीव ओर सत्व अथवा पृथ्वी, अप्‌ तेज, वायु, 
वनस्पति और त्रस सभी कायों $े जीव जो व्यवहार राशि में 
आ चुके हैं, नरक में अनेक बार उत्पन्न हुए हैं। 
जीवाभिगमसृत्र में नरक के विषय में जो जो बातें कही गई 
हैं, उनके लिए संग्रहणी गाथाओं को उपयोगी जानकर यहाँ 
लिखा जाता है--- 
पुढवीं ओगाहिसा, नरगा संठाणमेव बाहले | 
विक्खतभपरिक्खेवे, वण्णो गंधों थ फाप्तो थ। १ ॥ 
तेसि सहालयाए उचमा देवेण होह कायब्या । 
जीवा थ पोग्गला बक्कम॑ लि तह सासया निरधा ॥ २॥। 
उववायपरीमाएं अवहास्चत्तमेव संघयएं | 
संठाणवरणगंधा फासा ऊसासमाहारे ॥ ३॥ 
लेसा दिद्ठी नाण जोगुवओगे तहा सम्ुग्धाया। 
तक्तो खुहापिवासा विउच्वणा वेयणा य मए ॥ ४॥ 
उबवाओ पुरिसाएं ओबम्म॑ वेयणाए दुविहाए । 
उब्यद्वण पुदवीउ, उबवाओ सव्वजीबाएं ॥ ५॥ 
अर्थात्‌ इस प्रकरण में नीचे लिखे विषय बताए गए हैं-- 
(१) पृथ्वियों के नाम तथा गोत्र (२) नरकावासों की अवगाहना 
तथा खरूप (३) नरकावासों का संस्थान (४) बाहल्य अयात्‌ 
मोटाई (५) विष्कम्म (लम्बाई चौड़ाई) तथा परिक्तेप अर्थात्‌ 
परिधि (६) वर्ण, गन्ध, स्पर्श (७) असंख्यात योजन वाले 
नरकावासों के विस्तार के लिए उपमा (८) जीव और पुद्वलों की 
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व्युत्क्रान्ति (६) शाश्वत अशाशववत (१०) उपपात-फिस नारकी में 
कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। (१ १) एक समय में कितने जीव उत्पश् 
होते हैं तथा कितने मरते हैं (१२) अवगाहना (१३) संदनन 
(१४) संस्थान (१५) नारकी जीवों का वर्ण, गन्ध स्पशे तथा 
उच्छूस (१६) आहार (१७) लेश्या (१८) दृष्टि (१६) ब्रान 
(२०) योग (२१) उपयोग (२२) समुद्रघात (२३) क्षुता तथा 
प्यास (२५) विक्रिया (२५) वेदना तथा भय (२६) उष्ण 
बेदना शीतबेदना (२७) स्थिति (२८) उद्वत्तेना (२६) पृथ्थियों 
का स्पर्श (३०) उपपात -+- 
( जीवा भिगम सूत्र तृतीय प्रतिपत्ति उद्देशा १,२,३ ) 
वेदना और निजेरा- कम का फल पूरी तरह भोगने को 
वेदना कहते हैं। कमेफल को बिना प्राप्त किए ही तपस्था 
आदि के द्वारा कर्मों को खपा डालना निजेरा है। वेदना से 
कर्मों का क्षय तो होता है लेकिन पूरा फल भोगने के बाद । 
नारकी जीव कर्मों की वेदना तो करते हैं किन्तु निजेरा नहीं। 
बेदना और निजरा का समय भी भिन्न भिन्न है । कर्मों का उदय 
होने पर फल भोगना बेदना है और वेदना के बाद कर्मों का 
अलग हो जाना निजरा है। भगवती सत्र में यह बात प्रश्नोत्तर 
के रूप में दी गई है। उसका सारांश ऊपर लिखा है। 
( भगवती शतक ७ उद्देशा ३ ) 
परिचारणा- नारकी जीव उत्पञन्त होते ही आहार ग्रहण 
फरते हैं। बाद में उनके शरीर की रचना होती है। फिर पुद्टलों 
का ग्रहण और शब्द आदि विषयों का सेवन करते हैं। उस 
के बाद परिचारणा और विकुवेणा (वैक्रिय लब्धि के द्वारा शरीर 


+- जो विषय प्रवचनसारोद्धार के प्रकरण से पदिले लिखे जा चुके है वे यहाँ दुबारा 
नहीं दिये गए हैं । 
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के भिन्न भिन्न रूप करना) करते हैं । यही बात पत्रवणासूत्र में 
प्रश्नोत्तर के रूप में दी गई ह। ( पन्नज्णा ३४ प्रवीचार पद ) 
नारकों की विग्रह गति- दूसरे किसी स्थान से नरक गति 
में उत्पन्न होने वाला जीव अनन्तरोपपत्न, परम्परोपपन्न तथा 
अनन्तरपरम्परातरुपपतन्न॒ तीनों प्रकार का होता है । जो जीव 
ऋजुगति से सीधे एक ही समय में दूसरे स्थान से नरक गति 
में पहुँच जाते हैं वे अनन्तरोपपन्न हैं। दो तीन चार या पाँच 
समय में उत्पत्न होने वाले नारक परम्परोपपन्न हैं । जो जीव 
विग्रहगति को प्राप्त कर उत्पन्न होते हैं वे अनन्तरपरम्पराजुपपञ् 
हैं। ये गतियाँ बहुत ही शीघ्र होती हैं । एक बार पलक गिरने 
में असंख्यात समय लग जाते हैं, किन्तु नारकों की विग्रह 
गति में उत्कृष्ट पाँच समय ही लगते हैं। 
अनन्तरोपपन्न, परम्परोपपन्न ओर अनन्तरपरम्परानुपपत्र 
तीनों तरह के नारक और देव नरक गति तथा देव गति का 
आयुधष्य नहीं बाँधते | मनुष्य और तियंश्व दोनों गतियों में 
जाते हैं। ( भगवती शतक १४ उद्देशा १) 
नारकी जीव दस स्थानों का अनुभव करते हैं | वे इस 
प्रकार हैं-- (१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट 
गन्ध, (४) अनिष्ट रस, (५) अनिष्ट स्पशे, (६) अनिष्ट गति 
(अप्रशस्त विहायोगति), (७) अनिष्ट स्थिति (नरक में रहने 
रूप), (८) अनिष्ट लावण्य, (६) अनिष्ट यशः कीर्ति तथा (१०) 
अनिष्ट उत्थान, कम, वल, वीये तथा पुरुषाकारपराक्रम | 
( भगवती शतक १४ उद्देशा ४) 
आहार योनि तथा कारण-- जितने पुद्ल द्रव्यों के समुदाय से 
पूरा आहार होता है उसे अवीचिद्रव्य कहते हैं तथा सम्पूर्ण 
आहार से एक या अधिक प्रदेश न्यून आहार को वीचिद्रव्य 
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कहते हैं| जो नारक एक भी प्रदेश न्यून आहार करे हैं दे 
वीचिद्रब्य का आहार करते हैं। जो पूर्ण द्रव्यों का आहार करते 
हैं बे अवीबिद्रव्यों का आहार करते हैं| नारकों का आहार 
पुद्ठलरूप होता है ओर पुद्वलरूप से परिणमता है। नारकों 
के उत्पत्तिस्थान अत्यन्त शीत तथा अत्यन्त उष्ण पूहलों के 
होते हैं।आयुष्य के के पुद्तल नारकी जीव की नरक में स्थिति 
के कारण्य हैं। प्रकृत्यादि बन्धों के कारण कम जीव के साथ 
लगे हुए हैं और नरकादि पयोयों के कारण होते हैं। 

(भगवती शतक १४ उद्देशा ६) 
नरकों का अन्तर- रतम्र भा आदि सातों पृथ्वियों का परस्पर 
असंख्यात लाख योजन का अन्तर है। सातवीं तमस्तम:प्रभा और 
झलोकाक्राश का भी असंख्यात लाख योजन अन्तर है। रन्नप्रभा 
ओर ज्योतिषी विमानों का सात सौ नव्वे योजन अन्तर है। 
(भगवती शतक १४ उद्देशा ८) 
संस्थान- संस्थान छः हैं-परिमंडल (बलयाकार), दत्त (गोल) 
ज्यस्र (जिफोण), चतुरख (चतुष्कोण), आयत (दीघे) और झनि- 
स्थंस्थ(परिमंडल आदि से भिन्न आका रवाला अथांत्‌ अनवस्थित) 
सातों पृथ्वियों में आयत संस्थान तक के पांचों संस्थान अनन्त हैं। 
युग्म अथोत्‌ राशि- जिस राशि में से चार चार कम करते 
हुए शेष चार बच जांय उसे क्ृतयुम्म कहते हैं। तीन बचें तो 
ज्योज कहते हैं | दो बचें तो द्वापरयुग्म तथा एक बचे तो कल्योज 
कहते हैं । नरकों में चारों युग्म होते हैं । 
( भगवती शतक १४ उद्देशा ६ ) 
आयुवन्ध-क्रियावादी नेरयिक मलुष्यगति की आयु ही घांधते 
हैं| अक्रियावादी तियेश् और मनुष्य दोनों की आयु बांधते हैं। 
( भगवती शतक ३० उद्देशाहै ) 
(जीवामियम प्रतिपत्ति २) (भमवती शतक १ उद्देशा £) 
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५६१- निहव सात 
नि पूर्वक हलु धातु का अर्थ है अपलाप करना। जो व्यक्ति 
किसी महापुरुष के सिद्धान्त को मानता हुआ भी किसी 
विशेष बात में विरोध करता है ओर फिर खय॑ एक अलग 
मत का प्रवतक बन बैठता है उसे निहव कहते हैं । भगवान्‌ 
महावीर के शासन में सात निहव हुए। उनके नाम और 
परिचय नीचे लिखे अनुसार हैं-- 
(१) बहुरत- जब तक क्रिया पूरी न हो तब तक उसे निष्पन्न 
या कृत नहीं कग जा सकता । यदि उसी समय उसे निष्पन्न 
कह दिया जाय तो शेष क्रिया व्यर्थ हो जाय।|इसलिए क्रिया 
की निष्पत्ति अन्तिम समय में होती है । भत्येक क्रिया के लिए 
कई ज्ञणों की आवश्यकता होती है । कोई क्रिया एक क्षण 
में सम्भव नहीं है। क्रिया के लिए बहुत समयों को आवश्यक 
मानने बाला होने से इस मत का नाम बहुरत है।इस मत 
का प्रवतेक जमाली था। 
भगवान्‌ महावीर को सर्वेज्ञ हुए सोलह वर्ष हो गए | कुएड- 
पुर नगर में जमाली नाम का क्षत्रिय पृत्र रहता था। वह 
भगवान्‌ का भाणेन था और जमाई भी। उसने पाँच सो राज- 
कुमारों के साथ भगवान के पासदीक्षा ली। उसकी ख््री ने भी 
एक हजार ज्ञत्राणियों के साथ प्रव्॒ज्या ले ली। वह भगवान्‌ 
महावीर की बेटी थी, नाम था सुदशेना, ज्येष्ठा या अनवद्या | 
जमाली ने म्यारह अझड्नों का अध्ययन किया। 
एक दिन उसने अपने पाँच सो साथियों के साथ अकेले 
विचरने की भगवान्‌ से अलुमति मांगी । भगवान्‌ ने कुछ 
उत्तर न दिया [दूसरी और तीसरी बार पूछने पर भी भगवान्‌ 
मौन रहे। जमाली ने अनुमति के बिना ही श्रावस्ती की 
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झौर विहार कर दिया। वहाँ जाकर वह अपने पाँच सो साधुओं 
के साथ तेन्दुक उद्यान के कोष्ठक नामक चैत्य में ठहर गया। 
कुछ दिनों बाद रूखा, सूखा अपथ्य आहार करने से जमाली 
ज्यराक्रान्त हो गया । थोड़ी देर बेठने की भी शक्ति न रही। 
उसने अपने शिष्यों को बिस्तर त्रिाने की आज्ञा दी। साधु 
बिछाने लगे। थोड़ी देर में जमाली ने पूछा- मेरे लिए बिस्तर 
बिछा दिया या विछाया जा रहा है ? श्रमणों ने जवाब दिया- 
आप के लिए ब्रिस्तर विदा नहीं है, विछाया जा रहा है। 
यह सुनकर जमाली अनगार के मन में संकल्प खड़ा हुआ- 
अ्रमण भगवान महावीर जो यह कहते हैं और प्ररूपणा करते 
है कि चलता हुआ चलित कहलाता है, उदीयेमाण उदीणो 
कहलाता है, यावरत्‌ निर्जोयेमाण निर्जीणं कहा जाता है, 
वह मिथ्या है | क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जो 
शय्या संस्तारक किया जा रहा है वह “किया हुआ नहीं है। 
जो बिछाया जा रहा है वह “बिछा हुआ' नहीं है। जिस प्रकार 
किया जाता हुआ शय्या संस्तारक (किया हुआ' नहीं है बिछाया 
जाता हुआ 'विछा हुआ नहीं है। इसी प्रकार जब तक चल रहा 
है तब तक “चला हुआ” नहीं है किन्तु अचलित है, यावत्‌ 
जिसकी निजरा हो रही है वह निर्जीण नहीं है किन्तु अनिर्जीण है। 
जमाली ने इस बात पर विचार किया। फिर अपने साधुओं 
को बुला कर कहा- हे देवानुप्रियो ! अमण भगवान्‌ महावीर 
जो यह कहते हैं, प्ररूपणा करते हैं कि चल्यमान चलित कहा 
जाता है, इत्यादि वह ठीक नहीं है यावत्‌ वद अनिर्जीण है। 
जिस समय जमाली अनगार साधुओं को यह बात कह रहे 
ये, क्‍्ररूपणा कर रहे थे, उस समय बहुत से अनगार इस बात 
को अ्रद्धापूवेक मान रहे थे, उसकी प्रतीति तथा रुचि कर रहे 


१४४ औ सेठिया जैन प्रन्थमालों 


थे, और कुछ इसे नहीं मान रहे थे, उसकी प्रतीति ओर रुचि 
नहीं कर रहे थे । जो साधु जमाली की बात को मान गए वे 
उसी के साथ विहार करने लगे | दूसरे उसका साथ छोड़ कर 
विहार करते हुए भगवान्‌ की शरण में आगए | 

कुछ दिनों बाद जमाली अनगार स्वस्थ होगया । श्रावस्ती से 
विहार करके ग्रामालुग्राम विचरता हुआ चम्पानगरी के पूर्णभद्र 
चेत्य में विराजमान भगवान्‌ महावीर के पास आया। वहाँ 
आकर उस ने कहा- आप के बहुत से शिष्य छद्मत्थ होकर 
अलग विहार कर रहे हैं किन्तु मुझे तो ज्ञान उत्पन्न हो गया 
है। अब में केवलज्ञान और केवलदशेन युक्त होने के कारण 
अहेन्‌, जिन और केवली होकर विचर रहा हूँ। 

यह सुन कर भगवान गौतमस्वरामी ने जमाली से कहा- 
हे जमाली ! केवली का ज्ञान या दशेन प्रेत, स्तम्भ या स्तृूप 
किसी से आहत नहीं होता, किसी से निवारित नहीं होता। अगर 
तुम ज्ञान और दशेन के धारक अहेन्‌, जिन या केवली बनकर 
विचर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। (१) हे जमाली ! 
लोक शाश्वत है या अशाश्वत १(२) जीव शाश्वत है या अशाश्वत ९ 
गौतमस्वाभी के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर जमाली सन्देह में पड़ 
गया । उसके परिणाम कलुषित हो गए । बह भगवान्‌ गौतम 
के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। 

यह देखकर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा- हे जमाली ! 
मेरे बहुत से श्रमण निग्नेन्थ शिष्य छद्मस्थ हैं । वे इन प्रश्नों का 
उत्तर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हारी. तरह वे अपने को सर्वज्ञ 
या जिन नहीं कहते | 

हे जमाली ! लोक शाश्वत है, क्योंकि 'लोक किसी समय 
नहीं था! यह बात नहीं है | “किसी समय नहीं है! यह बात भी 
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नहीं है ओर “किसी समय नहीं रहेगा, यह बात भी नहीं है । 
हे,जमाली ! लोक॑ अशाश्वत भी है ज््योंकि उत्सपिणी के बाद 
अवसपिणी और भवसर्पिणी के बाद उत्सपिणी, इस अ्रकार 
काल बदलता रहता है। जीव शाश्वत है क्योंकि पहले था, अब 
है और भविष्यत्काल में भी रहेगा । जीव अशाश्वत भी है 
क्योंकि नेरयिक तियेश्ञ होता है, तियश्ञ हो कर मनुष्य होता 
है और मत्रुष्य हो कर देव होता है। 
जमाली अनगार ने कदाग्रहवश भगवान की बात न मानी । 
वह वहाँ से निकल गया। असद्भावना ओर मिथ्यात्व के अभि 
निवेश के कारण भूटी प्ररूपणा द्वारा खयं तथा दूसरों को 
अआन्त करता हुआ विचरने लगा । बहुत दिनों तक श्रमणपयाय 
पालने के बाद अर्थ मास की संलेखना करके अपने पापों की 
आलोचना ओर प्रतिक्रमण किये बिना मर कर लान्तक देवलोक 
में तेरह सागर की स्थिति वाले किल्विषिक देवों में उत्पन्न हुआ | 
जमाली अनगार आचाये और उपाध्याय का प्रत्यनीक था। 
आचाये और उपाध्याय का अवरणवाद करने वाला था। बिना 
आलोचना किए काल करने से वह किल्विषी देव हुआ | देवलोक 
से चव कर चार पाँच तियश्वथ, मनुष्य और देव के भव करने के 
बाद वह सिद्ध होगा । (भगवती शतक ६ उद्देशा ३३ ) 
सुदर्शना जमाली के सिद्धान्त को मानने लगी। वह भ्रावस्ती 
नगरी में ढंक नामक कम्भकार के घर ठहरी हुई थी । उसे भी 
धीरे धीरे अपने मत में लाने की कोशिश करने लगी। ढंक ने भी 
सुदशना को गलत मागे पर चलते देख कर समभाने का निश्चय 
किया।एक दिन सुद्शना स्थाध्याय कर रही थी। ढंक पास ही 
पड़े हुए मिट्टी के बतेनों को उलट पलट कर रहा था'। उसो समय 
आग का एक अंगारा सुदशेना की ओर फेंक दिया। उस की 
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चहर का एक कोना जल गया।उसनेहठंक से कहा-भाषक ! तुमने 
मेरी चहर जला दी। देक.. कहा-यह कैसे १ आप के सिद्धान्त 
से तो जलती हुई वस्तु जली नहीं कही जा सकती । फिर मैंने 
आपकी चदर कैसे जलाई ! 

सुदशना को ध्यान आया । बात का पूरा निर्णय करने के 
लिये वह जमाली के पास गई। जमाली ने उस की कोई बात 
न मानी । सुदशेना और दूसरे साधु उसे अकेला छोड़कर 
भगवान महावीर के पास चले गए। 

कुछ आचारयों का कहना है कि सुदशेना भगवान्‌ की बहिन 
का नाम था और वह जमाली की माँ थी। अनवद्या भगवान की 
पुत्री थी और जमाली की पत्नी । 

( हरिभद्रीयावश्यक १ विभाग पृष्ठ ३१३ ) 

जमाली के मत को स्पष्ट तथा तार्किक प्रणाली से समभने के 
लिए विशेषावश्यकमभाष्य (बृहद्ृत्ति) से छुछ बातें यहाँ दी जाती हैं। 

भगवती सूत्र के शतक १ उद्देशा १ में नीचे लिखा पाठ आया है- 
प्रश्- से णूण मते ! चलमाणे चलिए ? उदीरिज़माएणे 
उदीरिए ? चेहमखमाणे बहए ? पहिज्यमाणे पहीणे! छिल्- 
माणे छिन्न ? मिज्रमाणे भिन्ने? उज्कमाणे वड़े? सिज्ज- 
माए मडे! निज्रिज्रमाणे निश्िण्णे ? 
उच्चर- हंता गोयमा ! चलमाएे चलिए, जाय निद्घरिज्- 
माणे नितिय्णे | 

अथ- हे भगवन ! जो चल रहा है, क्‍या वह “ चलित ” 
कहा जासकता है? जो उदीयमाण है वह उदीणं कहा जा सकता 
है? जो वेधमान (अनुभव फिया जा रहा) है वह वेदित (अजु- 
भूत) कहा जा सकता है! मो प्रदयमाण (छोड़ा जाता हुआ) 
है वह प्रहीण (छोड़ा हुआ) कहा भा सकता है ? जो दिच्यमान 
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है वह छिन्न कहा जा सकता है ? जो मिद्यमान है वह मिल 
कहा जा सकता है १ जो दह्ममान है वह दग्ध कहा जा सकता 
है! जो ज़ियमाण है वह शत कहा जा सकता है! जो 
निर्जीयमाण है वह निर्जो्ण कहा जा सकता है! 

उत्तर- हाँ गोतम ? चलता हुआ चलित कहा जा सकता 
है। यावत्‌ निर्जायेमाण निर्जीणे कहा सकता है। 

शास्त्र का यह मत निश्चय नय की अपेक्ता है। जिस आदमी 
को एक कोस चलना है, उस के दस कदम चलने पर भी 
निश्चय नय से यह कहा जा सकता है कि वह चल चुका । 
क्योंकि उसने दस कदम की गति पूरी करली है। व्यवहार 
नय से उसे “चल चुका” तभी कहा जायगा जब वह गन्तज्य 
स्थान को प्राप्त कर लेगा। स्याद्वाद दर्शन अपेक्तावाद है। 
वक्ता के अभिप्राय, नय या भिन्न भिन्न विवक्ञाओं से दो 
विरोधी बातें भी सच्ची हो सकती हैं। 

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमगाली भगवान्‌ 
महावीर के मत को मिथ्या समझता है। उसका कहना है- 

क्रियमाण कृत नहीं हो सकता । जो वस्तु पहले ही कृत 
अथोत्‌ विद्यमान उसे फिर करने की क्‍या जरूरत १ इस 
लिए वह क्रिया का आश्रय नहीं हो सकती । पहले बना हुआ 
घट दुबारा नहीं बनाया जा सकता | अगर किए हुए को 
फिर करने की आवश्यकता हो तो क्रिया कभी समाप्त न होगी। 
क्रियपाण का अर्थ है जो क्रिया का आश्रय हो अथांत किया 
जाय और रूत का अथे है जो हो चुका। ये दोनों विरोधी हैं। 

क्रियमाण को कृत (निष्पन्न) मान लेने पर मिट्टी भिगोना, 
चाक घुमाना आदि क्रियाएं व्यय हो जायँगी क्‍योंकि घट तो 
क्रिया के प्रथम त्ण में ही निष्पन्न हो चुका । 
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क्रियमाण को कृत मानने से कृत अथात्‌ विद्यमान को 
ही क्रिया का आश्रय मानना पड़ेगा । इस में त्यक्ष बिरोध है 
क्योंकि अकुत अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थ को ही उत्पन्न करने 
के लिए क्रिया की जाती है, न कि विद्यमान को । 

क्रिया के प्रारम्भ क्षण में ही कार्य उत्पन्न हो जाता है। 
इस मान्यता में भी प्रत्यक्ष विरोध है क्‍योंकि घट पट बगैरह 
कार्य क्रियासमासि के साथ ही उत्पन्न होते देखे जाते हैं । क्रिया 
का काल लम्बा होने पर भी काये की उत्पत्ति प्रथम क्षण में 
ही हो जाती है |यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घट पठादि 
कार्य न तो प्रथम क्षण में दिखाई पढ़ते हैं, न बीच में।जब क्रिया 
समाप्त होने लगती है तभी वे दृष्टिगोचर होने लगते हैं | इस 
लिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्रिया के 
अन्तिम सयम में ही घटादि कार्य रूत कह्दे जा सकते हैं। 

उत्तरपक्- अकृत या अविद्यमान वस्तु ही उत्पन्न होती है। 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमान से बाधित है | जेसे- 
अक्ृत या अविद्यमान घटादि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि 
असत्‌ हैं। जो असत्‌ होता है वह उत्पन्न नहीं हो सकता। 
जैसे गगनकुसुम | यदि अक्ृत अयात्‌ अविश्यमान की भी 
उत्पत्ति मान ली जाय तो गगनकुसुम भी उत्पन्न होने लगेंगे । 
क्रिया के प्रथम क्षण में ही बस्तु की उत्पत्ति मान लेने से 
नित्यक्रिया, क्रियाउपरिसभाप्ति, क्रियावेफल्प आदि दोष 
आजावेंगे। यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये दोष दोनों पत्तों 
में समान हैं | वस्तु को अकृत अयात्‌ अविद्यमान मान लेने 
पर क्रिया का कोई आधार न रहेगा | ऐसी हालत में क्रिया 
कहाँ होगी ! इस के विपरीत वस्तु को विद्यमान मान लेने 
पर प्योय विशेष की उत्पत्ति के लिए क्रियाकरण आदि 
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सरिताये हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है- “जगह करो! अर्थात्‌ 
जगह को खाली करो । यहाँ जगह पहले से विद्यमान है। 
उसी को “ भरी हुई ' पयोय से बदल कर “ खाली ” पर्याय 
में लाने के लिए ' जगह करो ” यह कहा ज/ता है। इसी तरह 
“ हाथ करो ' “ पीठ करो ” इत्यादि भी जानने चाहिएँ | जो 
यसस्‍्तु बिल्कुल असत्‌ है उसमें यह व्यवहार नहीं हो सकता। 

यदि कारणावस्था में असत्‌ वस्तु भी उत्पन्न होती है तो 
मिट्टी से भी गगनकुसुम उत्पञ्न होने लगेगा । क्योंकि असच्त 
दोनों में बराबर है| यदि खरविषाण नहीं होता तो घट भी 
न हो | अथवा इसका उल्टा ही होने लगे । 

“स्तु की उत्पत्ति कई क्षणों में होती है” यह कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय में भिन्न भिश्न कारये उत्पन्न होते रहते 
हैं। मिट्टी लाना, भिगोना, पिण्ड बनाना, चाक पर चढ़ाना 
इत्यादि बहुत से कार्यों में बहुत समय लगते हैं। किसी एक 
ही क्रिया में अनेक समय नहीं लगते ।इस लिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि घट की उत्पत्ति कई क्षणों में हुई है । जो क्रिया 
जिस क्षण में होती है, निश्रय नय से वह उसी क्षण में पूरी 
हो जाती है।किसी एक क्रिया में अनेक समयों की आवश्यकता 
नहीं है। घटोत्पत्ति की क्रिया अन्तिम क्षण में भारम्भ होती 
है और उसी क्षण में पूरी हो जाती है।इस तरह किसी भी 
एक क्रिया के लिये अनेक समयों की आवश्यकता नहीं है। 

“घट प्रथम क्षण में या बीच में क्‍यों नहीं दिखाई देता?” 
प्रश्न का उत्तर भी ऊपर लिखी युक्ति से हो जाता है। घट को 
उत्पन्न करने की क्रिया अन्तिम ज्ण में होती है, उसी समय यह 
कृत होता है और दिखाई भी देने लगता है। उससे पहिले क्षशों /में 
पिण्दादि के लिए क्रियाएं होती हैं, इस खिए पृ्वत्तणों में घट 


३५० "श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 

नहीं दिखाई देता | जिस ज्ञण में जिस कारये के लिये क्विया 
होती है, उस क्षण में बही दिखाई दे सकता है,“दूसरा नहीं 
पिए्ड आदि अवस्थाएं घट से भिन्न हैं। इस लिए यह मानना 
पड़ता है कि घट की उत्पत्ति के लिए क्रिया अन्तिम क्षण में 
हुईं। उस समय घट कृत है ओर दिखाई भी देता है। यदि क्रिया 
के वर्तमान क्षण में घट को कृत नहीं माना जाता, तो भूतकालीन 
या भविष्यत्‌ क्रिया से वह कैसे उत्पन्न हो सकता १ इसके लिए 
अनुमान दिया जाता है-अतीत और भविष्यत्‌ क्रियाएं कार्य 
को उत्पन्न नहीं कर सकतीं क्योंकि वे अविद्यमान अर्थात्‌ असत्‌ 
हैं। जो असत्‌ है वह किसी काये को उत्पन्न नहीं कर सकता 
जैसे गगनकुसुम । इस लिए वर्तमान क्रिया में ही कार्योत्पत्ति का 
सामथ्य मानना पड़ेगा और उसी समय कार्य की उत्पत्ति या 
उसे कृत कहा जायगा | 

यदि क्रियमाण कृत नहीं है तो कृत किसे कहा जायगा ? 
क्रिया की समाप्ति होने पर तो उसे कृत अर्थात्‌ उत्पन्न किया 
हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय क्रिया ही नहीं है। 
यदि क्रिया के अभाव में भी काय का होना मान लिया जाय तो 
क्रिया प्रारम्भ होने से पहिले भी काये हो जायगा, क्योंकि क्रिया 
का अभाव दोनों दशाओं में समान है । ऐसी दशा में क्रिया का 
बेयथ्यं बहुरत मत में ही होगा । 

शड़ा- जिस समय काय हो रहा है, उसे क्रियमाण काल 
कहते हैं। उस के वाद का काल क्ृतकाल कहा जाता है। क्रियमाण 
काल में कार्य नहीं रहता, इसी लिए “अक्ृत” किया जाता 
है 'कृत' नहीं। 

उत्तर- काये क्रिया से होता है या उस के बिना भी ? यदि 
क्रिया से! तो यह कैप्ते हो सकता है कि कार्य दूसरे समय में 
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हो और क्रिया दसरे समय में ? ऐसा कभी नहीं होता कि छेद 
क्रिया बट में हो ओर छेद पलाश में। 

यदि क्रिया समाप्त होने पर ही काय उत्पन्न होता है तोंइिस 
का अर्थ यह हुआ कि क्रिया कार्य की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है। 
रस्सी दशा में क्रिया क्रारण नहीं रहेगी ओर भत्यक्त विरोध हो 
जायगा | यदि क्रिया के बिना भी काये उत्पन्न होता है तो 
घटार्थी के लिए मिट्टी लाना, पिए्ड बनाना भादि क्रियाएं व्यर्थ 
हो जायेगी | मोक्षार्थी को भी तप आदि की आवश्यकता न 
रहेगी। लेकिन यह बात नहीं है। इसलिए क्रियाकाल में 
ही काये की उत्पत्ति माननी चाहिए, समाप्ति होने पर नहीं । 

शड्भग- मिट्टी लाने से लेकर घट की उत्पत्ति तक सारा 
समय घटोत्पत्तिकाल कहा जाता है। व्यवहार भी इसी भकार 
होता है, क्‍योंकि मिट्टी को चाक पर चढ़ाते समय भी यह 
कहा जाता है- घट बन रहा है.। इसलिए यह कहना ठीक 
नहीं है कि अन्तिम क्षण ही घटोत्पत्तिक्षण है। 

उत्तर- यह युक्ति ठीक नहीं है। घट उत्पन्न होने से पहले 
के क्षणों में घटोत्पत्ति का व्यवहार इसलिए होता है कि लोग 
घट को प्राप्त करना चाहते हैं। घट की प्राप्ति के अनुकूल होने 
वाले सभी कार्यों को घटकाये मान लेते हैं। इस ब्यवहार का 
आधार वास्तविक सत्य नहीं है। बास्तव अथोत्‌ निश्चय से 
तो पत्येक क्षण में नए नए काये उत्पन्न होते रहते हैं। उन 
में से कुछ स्थूल अवस्थाएं साधारण लोगों को मालूम पड़ती हैं। 
प्रत्येक समय होने वाली सूच्म अवस्थाएं केवली ही जान सकते हैं। 

शड्ा- कार्योत्पत्ति का समय लम्बा नहीं माना जाता । एक 
ही क्षण काये का समय है तो उसका नियामक क्‍या है ? 
अन्तिम ज्ण में ही घट क्‍यों उत्पन्न होता है, प्रारम्भ या बीच 
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- के किसी ज्ञण में क्‍यों नहीं ? 
उत्तर-- कार्यकारण भाव ही इसका नियामक है। अन्तिम 
“ क्षण में कारण होने से घट उत्पन्न होता है, प्रथम या मध्यम 
क्णों में कारण न होने से नहीं होता | किस कार्य का क्‍या 
कारण है, अथवा किस कारण से किस कार्य की उत्पत्ति होती 
: है? इस बात का ज्ञान अन्वयब्यतिरेक से होता है। कार्य की 
उत्पत्ति के समय जिसका रहना आवश्यक हो वह उसके प्रति 
कारण हैं। अथवा जिस के अभाव में काये की उत्पत्ति न हो 
बह उसका कारण है | अन्वय और व्यतिरेक से अन्तिम क्षण 
की क्रिया ही घटका कारण निश्चित होती है और अन्तिय क्षण 
ही घट्ोेत्पत्तिक्षण है। इसलिए क्रियमाण नियमित रूप से कृत 
होता है और इत क्रियमाण होता भी है ओर नहीं भी । जहाँ 
कृत का अर्थ चाक आदि से उतरा हुआ निष्पन्न घट है वहाँ 
उसे क्रियमाण नहीं कहते । जहाँ घट अपू्ण है उसे क्रंत तथा 
क्रियमाण दोनों तरह से कहा जा सकता है। 
उपसंहार-आधा बिछा हुआ बिस्तर जितने प्रदेशों में विद्या हुआ 
है उनकी अपेत्ता से 'बिछा हुआ भी कहा जा सकता है । जमाली 
का मत है पूरा बिस्तर बिना बिलछे उसे “'बिछा हुआ नहीं 
- कहना चाहिए । जमाली का कहना एकान्त व्यव्रहर नय को 
मानकर है। दूसरे मत का खण्डन करने से यह नयाभास बन जाता 
है।नयाभास का अवलम्बन करने से जमाली का मत मिथ्या है । 
भगवती सत्र का वचन भी निश्चय नय के अनुसार है । इस 
अपेज्ञा से कार्य के थोड़ा सा हो जाने पर भी उसे कृत कहा जा 
सकता है। इसी तरह बख्र को जलते समय 'दग्ध' कहा जा सकता है। 
साड़ी का कोना जलने पर भी अवयवर में अवयवी का उपचार 
करके 'साड़ी जल गई' यह कहा जाता है| 


भी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ३५३ 


| ध 


4४८४ ५४९४४४४२५७०६०५८५०५०४३४० ५२६: 


इस तरह ऋजुम्त्र नय से क्रिययाण करत कहलाता है और 
व्यवहार नय से अकृत | ऋजुसृत्र निश्रय नय का ही भेद है। 
(२ ) जीवप्रादेशिकदृष्टि- भगवान्‌ महावीर के स्वेज्ञ होने से 
सोलह बषे बाद ऋषभपुर नामक नगर में जीवपरादेशिकदृष्ट 
नामक निहव हुआ | इस नगर का दूसरा नाम राजशह था। 
चौदह पूर्व के ज्ञाता वसु नाम के आचाये विहार करते हुए राजग्ृह 
नगर के गुणशीलक चेत्य (उद्यान) में आये। उनका तिष्यगृप्त 
नामक एक शिष्य था। आत्मप्रवाद नाम के पू्े को पढ़ते हुए 
तिष्यगुप्त ने निम्नलिखित बातें पढ़ी- 

“है भगवन्‌। क्या जीव का एक प्रदेश जीव है ? यह अर्य 
ठीक नहीं है। इसी तरह हे भगवन्‌ ! क्‍या दो, तीन, दस, 
संख्यात या असंख्यात जीवप्रदेश जीव हैं ? यह भी यथाये 
नहीं है। जिस में एक प्रदेश भी कम हो उसे जीव नहीं कहा 
जा सकता। यह बात क्यों ? क्योंकि सम्पू्णं लोका काश प्रदेशों के 
समान जो जीव है उसे ही जीव कहा जा सकता है। 

तिध्यगरप्त ने इस का अभिप्राय न समझा | मिथ्यात्वोदय के 
कारण उसे विपरीत धारणा हो गई। “एक प्रदेश भी जीव नहीं है।' 
इसी तरह संख्यात असंखरूयात प्रदेश भी जीव नहीं हैं | अन्तिम 
एक प्रदेश के बिना सब निर्जीत हैं। अतः वहीं एक प्रदेश 
जीव है जो जीव को पूर्ण बनाता है| इस के अतिरिक्त सभी 
प्रदेश अजीब हैं।” उसने समझा अन्तिम प्रदेश के होने पर ही 
जीवत्व है| उस के बिना नहीं | इसलिए वही जीब है | 

गुरु ने समकाना शुरू किया- जिस तरह दूसरे प्रदेश जीव 
नहीं हैं, उसी तरह अन्तिम प्रदेश भी जीव नहीं हो सकता 
क्योंकि सभी प्रदेश समान हैं। यदि यह कहा जाय कि अन्तिम प्रदेश 
पूरक (पूरा करने वाला) है इसलिए उसे ही जीव माना जाता है 


भा 


३१५५४ भी सेठिया जेन पन्यमाला | 


तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम से लेकर अन्तिम तक सभी 
प्रदेश पूरक हैं। किसी भी एक के बिना जीव अधूरा है। इस 
तरह जब सभी जीवप्रदेश पूरक होजायँगे तो अन्तिम की तरह 
सभी को जीव मानना पड़ेगा और जितने प्रदेश हैं उतने ही जीव 
हो जायँगे अथवा प्रथम प्रदेश की तरह सभी प्रदेश अजीब हो 
जायेंगे और उनसे बना हुआ जोब भी जीव न रहेगा । 
अगर यह कहा जाय कि सभी प्रदेशों के पूरक होने पर भी 
अन्तिम प्रदेश ही जीव है दूसरे नहीं, तो यह बात मनमानी 
कल्पना कही जायगी | इस का कोर आधार नहीं है। यह भी 
कहा जा सकता है कि प्रथम प्रदेश ही जीव है, अन्य सब 
* जीव हैं। अपनी इच्छाजुसार कुछ प्रदेशों को जीव तथा कुछ 
को अजीब कहा जा सकता है । 
जो वस्तु सभी अवयवों में व्याप्त नहीं रहती बह सब के 
मिल जाने पर भी पैदा नहीं हो सकती | जब प्रथमादि भिन्न 
भिन्न प्रदेशों में जीवत्व नहीं है तो सब के मिल जाने पर 
अन्तिम प्रदेश में जो उन्हीं के समान है जीवत्व केसे आ सकता है 
अन्तिम प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों में जीव आंशिक 
रूप से रहता है किन्तु अन्तिम प्रदेश में पू रूप से रहता है। 
यह कहना भी ठीक नहीं है | 
अन्तिम प्रदेश में भी जीव सवोत्मना नहीं रह सकता, क्योंकि 
वह प्रदेश भी दूसरे प्रदेशों के समान ही है। जो हेतु अन्तिम 
प्रदेश में सम्पूणं जीवत्व का साधक है उसी हेतु से दूसरे 
प्रदेशों में भी सम्पूर्ण जीवत्व सिद्ध किया जा सकता है | 
शास्त्र का अथ यह नहीं है कि प्रथमादि प्रदेश अजीव हैं 
ओर अन्तिम जीव है, किन्तु अन्तिम भी एक होने के कारण 
अजीव है। सभी प्रदेशों के मिलने पर ही जीव माना जाता है। 
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जिस तरह एक तन्तु वख्र का उपकारक होता है।किसी भी 
एक तस्तु के बिना कपड़ा अधूरा रह जाता है, किन्तु केवल प्रथम 
या अन्तिम कोई भी तन्‍्तु वस्त्र नहीं कहा जा सकता उसी तरह एक 
प्रदेश को जीव नहीं कहा जा सकता चाहे वह भ्यम हो या अन्तिम । 

एवबंभूत नय के मत से देश ओर प्रदेश वस्तु से भिन्न 
नहीं हैं। स्वतन्त्र रूप से वे अवस्तु रूप हैं, अयथाये हैं, उनकी 
कोई सत्ता नहीं है ।देश प्रदेश की कल्पना से रहित सम्पूर्ण वस्तु 
ही एवंभूत का विषय है। एवं भूत नय को प्रमाण मानने से सम्पूर्ण 
जीव को जीव मानना होगा किसी एक प्रदेश को नहीं | 

शंका- गांव जल गया, कपड़ा जल गया, इत्यादि स्थानों 
में एक देश में भ समस्तवस्तु का उपचार किया जाता है | इसो 
प्रकार अन्तिम प्रदेश में भी समस्त जीव का व्यवहार हो सकता है। 

उत्तर- यह कहना ठीे नहीं है! इस प्रकार अन्तिम प्रदेश 
की तरह प्रथमादि प्रदेशों में भी जीवत्व का व्यवहार मानना 
पड़ेगा, क्योंकि युक्ति दोनों के लिए एकसी है | दूसरी बात यह 
है कि जब किसी वस्तु में थोड़ा सा अधूरापन रह जाता है तभी 
उसमें पूर्णता का व्यवहार हो सकता है ।जैसे कुछ अधूरे कपडे में 
कपड़े का व्यवहा र। एक तन्तु में कभी कपड़े का व्यवहार नहीं होता। 
इसी तरह एक प्रदेश में मी जीव का व्यवहार नहीं हो सकता । 

इस तरह गुरु के बहुत सम्रकाने पर भी जब तिष्यगुप्त न 
माना तो उन्होंने उसे संघ के बाहर कर दिया। अकेला विहार 
करता हुआ वह आमलकल्पा नामक नगरी में आकर आम्नशाल 
बन में ठहर गया। मिन्रश्नी श्रावक ने तिध्यगुप्त को सच्ची वात 
समकाने का निश्रय किया । एक दिन तिष्यगुप्त उस श्रावक के 
घरगोचरी के लिए आए। आवक ने अशन, पान, बस्तर, व्यंजन 
आदि वस्तुएं तिध्यगु॒प्त के सामने ला रक्खीं ओर उन सब की 
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अन्तिम कण लेकर बहराने लगा। 

तिष्यगुप्त ने कहा- श्रावक ! तुम इस तरह मेरां अपमान 
कर रहे हो १ 

आवक ने कहा- महाराज ! यह तो आपका मत है कि वस्तु 
का अन्तिम झवयव सारे का काम कर सकता है। यदि भात 
बमैरह का यह अन्तिम अंश छुपानिद॒त्ति रूप अपना कार्य नहीं 
कर सकता तो जीव के अत्यन्त सक््म एक प्रदेश में सारा जीव 
कैसे रह सकता है? एक ही अन्तिम तन्तु पट नहीं कहा जा सकता 
क्यों कि उससे पट का कार्य शीतनिवारण नहीं हो सकता। अगर 
बिना पट का कार्य किए भी अन्तिम तन्‍्तु को पट कहा जाय तो 
घट को भी पट कहना चाहिए | अनुमान- केवल अन्त्यावयव 
(अन्तिम भाग) में अवयवी (पदार्थ) नहीं रहता क्योंकि वह दिखिई 
नहीं देता। दिखाई देने की योग्यता होने पर भी जो वस्तु जहाँ 
दिखाई नहीं देती वह वहाँ नहीं रहती । जिस तरह आकाश में 
फूल ।अन्तिम प्रदेश में जीव का व्यवहार नहीं होने से भी वह 
वहाँ नहीं रहता | अवयवी अन्त्यावयव मात्र है, क्योंकि अवयवी 
अन्तिम अवयव से ही पूरे होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान या आगम से 
वस्तु की सिद्धि होती है । जीवप्ादेशिक मत इन सब से विरुद्ध 
होने के कारण मिथ्या है। 

श्रावक द्वारा इस तरह समझाया जाने पर तिथ्यगप्त उसकी 
बात मान गया। आ्रावक ने क्षमायाचना करके उन्हें आहार 
बहराया। साधु तिष्यगुप्त अपने गुरु के पास चले भराए और सम्यक 
मागे अड्टीकार करके गुरु की आश्ञानुसार विचरने लगे। 
(३ ) अव्यक्तदृष्टि- भगवान महावीर की युक्ति के दो सौ चौदह 
साल बाद तीसरा निड्व हुआ इसके मत का नाम था, अव्यक्तदष्टि | 
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श्वेतविका नगरी के पौलाषाद़ चैत्य में आरयाषाढ़ नाम 
के आचाये ढहरे हुए थे । उनके बहुत से साधुओं ने आगादयोग 
नाम का उग्र तप शुरू किया। दूसरे वाचनाचार्य के न होने 
से आचाये आयापाद ही वाचनाचार्य बन गए। आयुष्य 
कमे समाप्त हो जाने से उसी रात को हृदयशल द्वारा उन 
का देहान्त हो गया | मरकर वे सौधम देवलोक के नलिनी- 
गुल्म नाम के विमान में पेदा हुए । गचछ में कोई भी उनकी 
मृत्यु की न जान सका । अवधिज्ञान द्वारा पुराने सम्बन्ध को 
जानकर साधुओं पर दया करके वे नीचे आये और उसी 
शरीर में प्रवेश करके साधुओं को उपदेश करने लगे। उन्होंने 
कहा राति के तीसरे पहर का कृत्य करो । साधुओं ने वेसा 
ही किया।फिर आचाये ने शास्त्र के अनुसार उन्हें उद्देश (उपदेश) 
समुदेश (शिज्ञा) और अनुज्ञा (उचित कतेव्य पालन) के लिए 
आज्ञा दी। इस तरह देवी प्रभाव से साधुओं को कालविभंगादि 
विध्नों से बचाते हुए उनका योग पूरा करवा दिया। 
तपस्या समाप्त होने पर खबगे में जाते हुए आचाये ने साधुओं 
से कहा “आप लोग मेरा अपराध कमा करें, क्योंकि मैने असंयत 
देव होकर भी आप संयतों से बन्‍्दना करवाई है। में बहुत पहले 
स्वगे में चला गया था। आप पर अनुकम्पा करके यहाँ चला आया। 
आपका योग प्रा करवा दिया !' यह कहते हुए सब से क्षमा मांग 
कर वे देवलोक में अपने स्थान पर चले गए। 
इसके बाद उनके शरीर को घेर कर साधु लोग सोचने 
लगे- हमने बहुत दिनों तक असंयती की बन्दना की । वे दूसरी 
जगह भी सन्देह करने लगे। संयत कौन है और अभसंयत कौन है? 
इसलिए किसी को वन्दना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आपस 
में बन्दना व्यवहार छोड़ दिया। प्रत्येक स्थान पर सन्देह होने 


का ०४८ 
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लगा। 'यह साधु है या असाधु | जब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने चाली 
वस्तुओं में भी इस तरह का सन्देह होने लगा तो अमत्यक्ष जीवा- 
जीवादि तत्वों में सन्देह होना स्वाभाविक ही था | 

शंका- जोवादिं तस्त तो सर्ज्ञ द्वारा कहे गए हैं।इसलिए 
उनमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है | 

उत्तर- सन्देहशील व्यक्ति के मन में यह सन्देह हो सकता 
है कि ये तत्त्त सबज्ञ द्वारा कहे गए हैं या नहीं । इनका कहने 
वाला सर्वज्ञ था या नहीं ! सामान्य रूप से साधुओं को जानने 
का मार्ग भी शास्त्रों भें बताया ही है-- 

आलयेणएं विहारेएं ठाणा चकमणेण य । 
सकक्‍का सखुविहियं णाउ भासा वेणइएण य ॥ 

अथात्‌- स्थान, विहार, भ्रमण, भाषा और नम्नतादि से 
साधु अच्छी तरह जाने जा सकते हैं । प्रत्येक स्थान पर सन्देह 
करने से शय्या, उपधि और आहार आदि लेना भी कठिन हो 
जायगा । कौन जानता है कि जो आहार लिया जा रहा है वह 
शुद्ध है या अशुद्ध ? इस तरह बहुत समभाने परभी वे न माने | 

एक दिन राजा बलभद्र ने उन्हें बुलाया ओर सब को मरत्रा 
डालने की झआाज्ञा दी | साधुओं ने कहा - 
राजन ! हम लोग साधु हैं। हमारे प्राण क्‍यों लेते हो ९ 
राजा- कौन जानता है आप साधु हैं या चोर ? 
साधु- हमारे वेश, रहन-सहन और दूसरी बातों से आप जान 
सकते हैं कि हम साधु हैं। 
राजा- यह आप लोगों का मत है कि किसो भी बात पर विश्वास 
मत करो | . फिर में आपको साधु कैसे मानूँ ! 

इस प्रकार बहुत समझाने पर वे राजा की बात मान गये । 
(४ ) साथुच्छेदिक दृष्टि- वीर निर्बाण के दो सौ बीस साल 
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बाद सामरुच्छेदिक दृष्टि नाम का चौथा निहव हुआ | 

मियिला नगरी के लक्ष्मीएह नामक चेत्य में महागिरिसूरी 
का कौणिडन्य नामक शिष्य ठहरा हुआ था | कौऐडन्य का शिष्य 
अश्वमित्र अनपिवाद पूवे में नेपुणिक नाम के अध्ययन को पढ़ 
रहा था| छिन्रच्छेदनक (नय विशेय, प्रत्येक सत्र को दूसरे सूत्र 
की अपेक्षा से रहित मानने वाला मत) नय के प्रकरण में उसने 
नीचे लिखे आशय का पाठ पढ़ा। 

“पैदा हुए नारकी के सभी जीव समाप्त हो जायँगे! वेमानिक 
तक सभी समाप्त हो जायँगे । इसी तरह द्वितीयादि क्षणों पें 
भी जानना चाहिए | इस पर उसे सन्देह हुआ कि पंदा होते 
ही यदि सब जीव नष्ट हो जा यँगे तो पुएय पाप का फलभोग केसे 
होगा, क्योंकि जीव तो सभी पेदा होते ही नष्ट हो जायेंगे ९ 

गुरु ने बहुत सी युक्तियों से समझाया किन्तु उसने अपना 
आग्रह न छोड़ा उसे संघ से बाहर कर दिया । अपने मत का 
उपदेश देता हुआ वह राजगह नगर चला गया | वहाँ शुल्कपाल 
का काम करने वाले खण्डरक्षक श्रावकों ने उन्हें निद्व जानकर 
मारना शुरु किया । ढरे हुए अश्वमित्र तथा उस के साथियों ने 
कहा-तुम लोग श्रावक हो, हम साधुओं को क्‍यों मारते हो ९ 

उन्होंने उत्तर दिया- तुम्हारे सिद्धान्त से जिन्होंने दीक्षा ली 
थी वे तो नष्ट हो चुके | तुम लोग तो चोर हो। 

इस पर उन लोगों ने अपना आग्रह छोड़ दिया और अपने 
किए पर पश्चात्ताप करते हुए गुरु की सेवा में चले गये । 

अश्वमितन्र के इस मत में ऋजुसत्र नय का एकान्त अवलम्धन 
किया गया है। इस लिए यह भिथ्या है । वस्तु का स्वेया 
नाश कभी नहीं होता । नारकादि जीवों में प्रतिक्तण अवस्था 
बदलते रहने पर भी जीव द्रव्य एक ही. बन रहता है। द्रव्य 


३३६० भी सेठिया जेन भ्न्थमाला 


सजच्त ५ 


की अपेक्षा प्रत्येक बस्त नित्य है। पर्याय की अपेज्ता प्रत्येक 
बस्तु झनित्य (ज्षणिक) है। सत्या नित्य या सबंथा क्षणिक 
मानने वाले दोनों एकान्त पत्त मिथ्या है | 
शंका - पहिले बताए हुए आगमोक्त वचन से जीव क्णिक 
सिद्ध होता है।इस को नित्य कहने से आगमविरोध हो जायगा | 
उत्तर- केवल आगम को प्रमाण मानकर चलने पर भी क्षणिके- 
कान्त की सिद्धि नहीं होती | आगम में जीव को ज्षणिक बताने 
के साथ साथ नित्य भी बताया है। भगवती सूत्र में नीचे लिखे 
आशय वाला पाठ है- 
हे भगवन ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत 
गौतम ! जीव शाखत भी है और झशाखत भो | 
भगवन्‌ ! यह किस आधार पर कहा जाता है कि जीव शाश्वत 
भी है ओर अशाश्वत भी ? 
गौतम ! द्रव्याथिक नय की अपेन्ता जीव शाखत है और 
पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशाश्वत | नारकी जीव भी शाखत 
ओर अशाश्वत दोनों हैँ | ( मग़त्रती शतक ७ उद्देशा २) 
पहुप्पन्ससमय नेरइआ! इत्यादि जो आगम वाक्य पहिले 
दिया है उस से स्वेथा क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होता । उसमें 
दिया गया है कि प्रथम समय के नारक नष्ट हो जायँँगे। 
इसका तात्पये यह हुआ कि समय बदल जायगा । प्रथम के 
स्थान पर द्वितीय हो जायगा । नारकी दोनों समय में एक ही 
रहेगा | यदि सवेथा परिवर्तन हो जाय तो श्रथम समय में उत्पन्न 
हुआ यह विशेषण व्यथं हो जाय | प्रत्येक समय में नया नया 
नारकी उत्पन्न हो तो वह सदा प्रथमसामयिक ही रहे। नारकी 
जीब के स्थिर रहने पर ही प्रथम द्वितीय या तृतीय समय वाला 
यह विशेषण उपपन्न हो सकता है। 
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शंक्रा- यद्रपि प्रत्येक समय में नए नए नारकझ जोब उत्पम 
होते रहते हैं ।कोई भी जोब दो ज्ञणों तक स्थिर नहीं रहता | 
फिर भी समान कज्ञण होने से उन की सन्तानपरम्परा एक 
सरीखी चलती रहती है ।जीवों की स्थिरता न होने पर भी उसी 
सन्तान को लेकर प्रथम द्वितीयादि क्षणों का व्यवहार होता है । 
उत्तर- स्था नाश मान लेने पर सनन्‍्तानपरम्परा नहीं बन सकती | 
किसी की किसी से समानता भी नहीं हो सकती । निरन्वय- 
नाश (सर्वेया नाश) होने पर क्षणों का व्यवहार हो ही नहीं 
सकता | इसलिए सन्तानपरम्परा की कल्पना भी निराधार है । 

दूसरी बात यह है कि सन्‍्तान उन बदलने वाले क्षरिक 
पदार्थों से भित्र है या अभिन्न ? यदि अभिन्न है तो वह पदार्थ 
खरूप ही हो गईं। उस की कोई अलग सत्ता न रहेगी । 
ऐसी दशा में उस का मानना ही व्यर्थ है।यदि सन्‍्तान भिन्न हे 
तो वह नित्य है या अनित्य १ यदि नित्य है तो सब्र वस्तुओं को 
त्णिक मानने वाला तुम्हारा मत दूषित हो गया | यदि अनित्य 
है तो सनन्‍्तान भी अनित्य होने से प्रथम द्वितीयादि क्षणों के 
व्यवहार का कारण नहीं बन सकती | 

पूव्षण का उत्तरक्षण में यदि किसी रूप से अनुगमन 
(अनुसरण) होता हो तभी उन दोनों की समानता हो सकती 
है। पूर्क्षण का सम्पूर रूप से निरन्वयनाश मान लेने पर यह 
समता नहीं हो सकती । सवेथा नाश होने पर भी यदि समानता 
मानते हो तो आकाशकुसुम के साथ भी समानता हो सकेगी 
क्योंकि स्वथा नष्ट पूवेत्षण आकाशकुसुम के समान है। 

निरन्वयनाश (सबेया नाश) हो जाने पर पूर्वेत्षण और 
उत्तरक्षण परस्पर ऐसे भिन्न हो जाते हैं जेसे घट और पट । 
यदि सबेया भिन्न पूर्वत्षण के नाश होजाने पर उस से सबेथा 
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भिन्न उत्तरक्षण भी उसके समान मान लिया जाता है तो संसार 
की सारी वस्तुएँ उसके समान हो जायेगी, क्योंकि अनन्बयित्त 
और अन्यत्व सब जगह समान हैं | अगर यह कहा जाय कि 
संसार की वस्तुओं में देशादि का व्यवधान (अन्तर ) होने से 
उनकी समानता नहीं हो सकती । उत्तरक्षण तो पूर्बक्षण के 
साथ सम्बद्ध है। यह भो ठोक नहीं है। सबवेथा नाश मान लेने 
पर पूवे और उत्तरक्षण का सम्बन्ध नहीं बन सकता | सम्बन्ध के 
अलग मान लेने पर उसी को अन्बयी और स्थायी मानना पड़ेगा। 
सणिकवादियों पर एक ओर दोष है। एक ही चित्त जब 
असंझ्य समय तक ठहरता है तभो शाखत्र का ज्ञान हो सकता 
है । प्रत्येक क्षण में पूर्व पूर्व चित्त के नष्ट होने पर नए नए चित्त 
के द्वारा शाखत्र की बातों का ज्ञान नहीं हो सकता । जिस चित्त 
और इन्द्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का ज्ञान होगा वे तो ज्ञान के 
समय ही नष्ट हो जायँगे। इस तरह उत्तरोत्तर ज्ञान का पूर्ष पूर्व 
ज्ञान के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होने से सारी विचारधारा 
विश्द्डलित हो जायगी | 
शाख्रज्ञान के लिए पदज्ञान और पदल्ञान के लिए अक्षरज्ञान 
आवश्यक हैं। पूर्व पूते अक्तरज्ञान से सहकृत उत्तरोत्तर ज्ञान पद- 
जन्य ज्ञान को पेदा करता है | इस में असंख्य समय लग जाते 
: हैं। इसी तरह पदल्ञान वाक्यज्ञान को । पतित्षण निरन्वयनाश 
होने पर पदज्ञान या वाकषयज्ञान नहीं हो सकेगा | फिर तुम्हारा 
यह कहना असंगत हो जायगा कि शास्त्र के द्वारा वस्तुओं का 
त्तरिकत्व जाना जाता है, क्योंकि क्षणिकवाद में शाख्र का 
अथज्ञान ही अलुपपन्न है 
क्णिकवाद में ओर भी बहुत सी अनुपपत्तियाँ हैं । प्रत्येक 
समय म वस्तु का नाश मान लेने से जो मनुष्य भोजन या जल 
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पान करेगा उसे तप्ति न होगी, क्योंकि भोजन करने वाला तो 
नष्ट होगया | इसी तरह थकावट, ग्लानि, साथम्ये, वेधम्य, 
प्रत्यभिज्ञान, अपने रखे हुए को दुवारा दूँहना, स्मृति, अध्ययन, 
ध्यान, भावना इत्यादि कुछ भी नहीं बन सकेंगे क्योंकि सभी 
में चित्त, आत्मा या शरीर की स्थिरता आवश्यक है | 
शंका- तप्त्यादि की वासना लेकर पत्र प्र क्षण से उत्तरोत्तर 
क्षण पैदा होता है।अन्त में उसी वासना के कारण तृप्ति अपनी 
क्रिया को पहुँच जाती है । इस तरह क्षरिक पक्त में ही ठृप्त्यादि 
उपपन्न होते हैं | नित्य में यह बात नहीं हो सकती क्योंकि वह 
हमेशा एक सरीखा रहता है। न कभी नष्ट होता है न उत्पन्न | 
उत्तर- पूर्व पूवरेत्ञण से उत्तरोत्तर ज्ञण में तृप्त्यादि की रृद्ध 
का कारण वासना नहीं हो सकती, क्योंकि वासना अगर 
क्षणों से अभिन्न है तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जायगी। अगर 
वह उत्तरोत्तर क्षण्णो में अनुटत्त होती है तो पूर्व पूवेत्षण का 
सवनाश सिद्ध नहीं होता । क्षणिकवाद में दीक्षा लेने का भी 
कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । दीक्षा मोक्ष प्राप्ति के लिए ली 
जाती है। मोक्ष इस मत में नाश स्वरूप है और नाश सभी 
वस्तुओं का स्वतः सिद्ध है। फिर उसके प्रय्ष की आवश्यकता 
नहीं है। अगर मोक्ष को नित्य माना जाय तो इसीसे क्षशिक- 
वाद खण्डित हो जायगा। 
शंका- विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप इन पाँच स्कन्धों 
की क्षणपरम्परा का नाश होनाना ही पुक्ति हे | इसी स्कन्ध 
पश्चक का समुच्छेद करने के लिए दीक्ञादि का विधान है। 
उत्तर- जो जीव दूसरे ही क्षण में सवेथा नष्ट हो जाता है उसे 
सन्तानपरम्परा का नाश करने से क्‍या प्रयोजन, जिसके लिए 
उसे दीक्षा लेनी पड़े ? दूसरी बात यह है कि जो जीव सवधा 
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अभाव स्वरूप होने वाला है, उसे अपनी और पराई सन्‍्तान 
की चिन्ता से क्या मतलब १ 

शंका- सभी वस्तुएं क्तणिक हैं, क्योंकि अन्त में उनका नाश 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है जैसे पानी । झुहरादि के द्वारा घट का 
नाश सम्भव नहीं हे क्योंकि वे किसी भी रूप में घट का नाश 
नहीं कर सकते । इसलिए प्रत्येक वस्तु का खभाव ही प्रति- 
क्षण नाश वाला मानना चाहिए । अगर प्रतिक्षण नाश न होगा 
तो अन्त में भी नाश नहीं हो सकेगा । 

उत्तर- क्योंकि अन्त में नाश दिखाई देता है इसी हेतु से वरतु 
में प्रतित्षत नाश का अभाव भी सिद्ध किया जा सकता है। 
हम कह सकते हैं वस्तु प्रतिक्षण नष्ट नहीं होती क्यों कि अन्तिम 
क्षण में नाश दिखाई देता है, घटादि की तरह। यह नहीं 
कहा जा सकता कि युक्ति के विपरीत होने से यह उपलब्धि 
भ्रान्त है| क्‍योंकि इस प्रत्यक्तोपलब्धि से युक्तियाँ ही मिथ्या 
सिद्ध होंगी, जिस तरह शूम्यवादी की युक्तियाँ | 

यदि वस्तु का नाश प्रत्येक क्षण में समान रूप से होता 
रहता है तो अन्तिम ज्ञण में ही वह क्‍यों दिखाई देता है ? 
प्रथम और मध्य क्षणों में क्यों नहीं दिखाई देता ? यदि वस्तु 
का नाश सवत्र समान ही है तो मुद्रादि के द्वारा किया जाने 
पर विशेष रूप से क्‍यों मालूम होता है? आदि और मध्य 
में भी उसी तरह क्‍यों नहीं मालूम पड़ता १ इत्यादि भ्नों का 
समाधान ज्णिकवाद में नहीं हो सकता । 

“अन्त में नाश दिखाई देने से! इस हेतु में असिद्ध दोष 
भी है। क्योंकि जेन दशन अन्तिम क्षण में भी वस्तु का सर्व 
नाश नहीं मानता। घट कपालावस्था में भी शद्द्वव्यरूप तो रहता 
ही है। अगर स्वनाश हो तो वह कपाल रूप से भी न रहे, 
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झमाव रूप हो ज्ाय। इस तरह यह दृष्टान्स जैन सिद्धान्त में 
झनभिमत होने से असिद्ध है । 

अगर उपरोक्त हेतु को ठीक मान लिया जाय तब भी 
उससे सभी वस्तुओं की नित्यता सिद्ध नहीं होती । जिन आकाश 
काल, दिशा आदि पदार्थों का अन्त में भी नाश नहीं देखा 
जाता वे क्षणिक सिद्ध न होंगे। उनको नित्य मान लेने पर 
सभी वस्तुओं को क्षणिक बताने वाला मत खगण्डित हो जायगा। 

उपसंहार- पर्यायार्थिक नय का मत है कि सभी वस्तुएं 
उत्पाद विनाश खभाव वाली हैं । द्रव्यार्थिक नय से तो सभी 
तस्तुएं नित्य हैं | ऐसा होने पर भी एक ही पर्यायार्थिक नय का 
मत मानकर चलना मिथ्यात्व हे | द्वीप, सपुद्र और जिश्वुवन 
की सभी वस्तुएं नित्यानित्य हैं। इन्हें एकान्त मानना मिथ्यात्व 
है। यही सवेज्ञ भगवान्‌ का मत हे । सख दुःख बन्ध मोक्त सभी 
बातें दोनों नयों को मानने पर ही ठीक हो सकती हैं । किसी 
एक को छोड़ देने पर सारे व्यवहार का लोप हो जाता है । 

सिफे पर्यायार्थिकनय का मत मान लेने पर संसार में सरद 
दुःखादि की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। क्योंकि जीव तो उत्पन्न 
होते ही नष्ट हो जायगा, जेसे मृत ।करेबल द्रव्याथिक नय मानने 
से भी सुख दुःखादि की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि वरतु 
के एकान्त नित्य होने से उसका स्वरूप आकाश की तरह 
अपरिणामी होगा | इस तरह द्रव्य ओर पयोय दोनों का पत्त 
स्वीकार करना चाहिए। 

आचाय॑ ने अश्वपित्र को बहुत समकाया और कहा कि अगर 
जैनमत मानना है तो दोनों ही नयों को लेकर चलना चाहिए। 
बौद्धों की तरह ज्षसिक मानने से संसार की कोई भी व्यवस्था 
नहीं हो सकती | 


३६६ 
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इस तरह युक्ति से समझाने पर भी अश्वमित्र नमाना तो 
राजशह में खण्डरक्तकों के द्वारा भय और युक्ति दोनों से 
समझाया जाने पर वह अपने गुरु के पास चला आया। 
(४ ) द्ैक्रिय- भगवान्‌ महावीर की मुक्ति के दो सौ अद्वाईस 
वर्ष बाद द्वेक्रिय नामक पाँचवा निहव हुआ | 

उल्लुका नाम की नदी के एक किनारे उल्लुकातीर नाम 
का नगर बसा हुआ था | दूसरे कितारे धूलि के आकार वाला 
एक खेड़ा था । नदी के कारण वह सारा प्रदेश उल्लुका कहलाता 
था | नगर में महागिरि का शिष्य धनगुप्त रहता था। उनका 
शिष्य आयंगकू नाम का आचार्य था। वह नदी के पूर्व तट 
पर रहता था और आचार दूसरे तट पर | एक दिन आचाये 
को वन्दना करने के लिए जाते हुए आयंगड़ को नदी पार 
करनी पड़ी । खल्वाट (गंजा) होने से उसकी खोपड़ी तप रही 
थी। नदी का जल ठंडा होने से पेरों में शैत्प का अनुभव हो 
रहा था | मिथ्यात्त मोहनीय का उर्देय होने से उसके 
यन में विचार आया- शास्त्र में दो क्रियाओं का एक साथ 
होना निषिद्ध है | लेकिन में सरदी और गरमी दोनों का एक 
साथ अनुभव कर रहा हूँ । अनुभव के विपरीत होने से शाख्र 
का बचन ठीक नहीं हे। उसने अपना विचार गुरु के सामने 
रखा । गुरु ने उसे बहुत सी युक्तियों से ससमकाया। फिर भी 
हठ न छोड़ने पर संघ से बाहर कर दिया गया। घूमता हुआ 
वह राजगृह नगर में आया । वहाँ पर प्रहातपस्तीरप्रभव नाम 
के भरने के किनारे मणिनाग यक्त का चेत्य है। उसके 
समीप सभा में गढ़ ने एक साथ दो क्रियाओं के अनुभव का 
उपदेश दिया । यह सुनकर क्रोधित' मशिनाग ने कहा- अरे 
दुष्ट ! यह क्या कहते हो एक दिन यहीं पर भगवान्‌ महावीर 
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ने एक सम्रय में एक ही क्रिया होने का उपदेश दिया या । क्या 
तुम उनसे भी बढ़ गए हो ? जो एक समय में अनेक क्रियाओं 
का अनुभव बतलाते हो | इस भूठे उपदेश को छोड़ दो । नहीं 
तो ठुओे मार ढालूँगा | भय और युक्ति दोनों द्वारा समझाया 
जाने पर उसने यक्त की बात मान ली । अपनी मिथ्या श्रान्ति 
के लिए पश्चात्ताप करता हुआ गुरु की सेवा में चला गया । 
शंका- आयेगड़ का कहना है कि एक साथ दो क्रियाओं का 
होना सम्भव है, बयों कि यह बात अजुभव सिद्ध है। जैसे मेरे 
पेर में सरदी ओर सिर में गरमी का एकसाथ अनुभव । इस 
अनुमान से एक साथ दो क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। 
उत्तर- एक साथ दो क्रियाओं का अनुभव असिद्ध है। सब 
जगद अनुभव क्रम से ही होता है। समय के अत्यन्त सूस्म 
होने से तथा मन के चश्चल, अतीन्द्रिय तथा शीघ्रगति वाला होने 
से ऐसी श्रान्ति होती है कि अनुभव एक साथ ही हो रहा है । इस 
अआन्ति के आधार पर कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
अतीन्द्रिय पुद्टल स्कन्धों से बना हुआ होने के कारण मन 
सत्म है | शीघ्र संचरण खभाव वाला होने से आशुगामी है । 
स्पशांदि द्रव्येन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाले जिस देश से मन का 
सम्बन्ध जिस समय जितना होता है, उस समय उतना ही ज्ञान 
होता है। शीतोष्ण बरगेरह का ज्ञान भी वहीं होगा जहाँ इन्द्रिय 
के साथ मन का पदार्थ से सम्बन्ध होगा। जहाँ पन का सम्बन्ध 
नहीं होता वहाँ ज्ञान भी नहीं होता । इस कारण से दूर और 
भिन्न देशों में रही हुई दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ और 
एक समय नहीं हो सकता । पेर और सिर में होने वाले भिन्न 
भिन्न शीतलता और उच्णता के अजुभव भी एक साथ नहीं 
हो सकते | इसके लिए अनुमान देते हैं- पेर ओर सिर पें होने 
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वाले शीतलता और उष्णता के अनुभव भी एक साथ नहीं हो 
सकते, क्योंकि बे दोनों भिन्न भिश्न देश में रहते हैं। जिस तरह 
विन्ध्याचल और हिमालय के शिखरों को कोई एक साथ नहीं 
छू सकता। इस तरह अल्रुभव के विपरीत होने से क्रियादयवादी 
का हेतु असिद्ध है। 

जीव उपयोगमय है। वह जिस समय, जिस इन्द्रिय के द्वारा 
जिस विषय के साथ उपयुक्त होता है उसी का ज्ञान करता है। 
दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकता जेसेमेघ (बादल) के 
उपयोग में लगा हुआ वालक दूसरी सब वस्तुओं को भूल 
जाता है। जीव एक समय में एक ही जगह उपयुक्त होता है 
दूसरी जगह नहीं। इस लिए एक साथ एक समय में दो क्रियाओं 
का अजुभव असिद्ध है। 

जीव को सारी शक्ति एक क्षण में एक ही तरफ लगी रहती 
है। इसलिए वह उस समय दूसरी वस्तु का अद्युभव नहीं कर 
सकता | एक साथ अनेक अलुभव होने से सांकयें दोष आ 
जावेगा।एक समय में जीव के सभी प्रदेश एक ही तरफ उपयुक्त 
हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचता जिस से वह दूसरी 
क्रिया का अनुभव कर सके। इससे जीव एक साथ दी क्रियाओं 
का अनुभव नहीं कर सकता | इनसे मालूम पढ़ता हैं कि एक 
साथ दो क्रियाओं की मतीति भ्रान्त है । इस श्रान्ति का कारण 
समय की शीघ्रता और मन की अस्थिरता एवं चश्वलता है। 
बहुत से कोमल पत्ते एक दूसरे पर रखने पर अगर उन्हें तेज 
भाले से एक दम छेदा जाय तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सब एक 
साथ ही छिद गए। यह निश्चित है कि पहिले पत्ते के बिना छिदे 
दूसरा नहीं छिद सकता।सभी पत्ते क्रम से ही छिंदते हैं। फिर भी 
शीघ्रता के कारण यह मालूम पड़ता है कि सभी एक साथ छिद 
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गए । इसी तरह आलातचक्र (लाठी के दोनों कोनों पर आग 
लगा कर घुमाने से बनने वाला अग्निचक्र) घुमाने से ऐसा 
धालूम पड़ता है जेसे वह अग्नि का एक चकर है, जिसके चारों 
और आग फल रही है । बारतव प्रें ऐसा नहीं है।जिस तरह इन 
दोनों स्थानों पर शीघ्रता के कारण भ्रान्ति हो जाती है । उसी तरह 
बन की शीघ्रता के कारण कालभेद होने पर भी ऐसी श्रान्ति हो 
आती है कि हम दो क्रियाओं का अनुभव एक साथ कर रहे हैं । 

मन भी एक साथ दो इन्द्रियों या इन्द्रिय के देशों के साथ 
सम्इद्ध नहीं होता । केवल शीघ्रगामी होने से सब के साथ 
सम्बद्ध की तरह मालूम पढ़ता है। जेसे सूरखी तिलपापड़ी खाते 
समय उसके शब्द रूप रस गंध और स्पशे का अनुभव एक 
साथ मालूम पड़ता है।अथवा दूध, मीठा और पानी का स्वाद 
एक साथ मालूम पड़ता है। वास्तव में सभी ज्ञानों के क्रमिक 
होने पर भी शीघ्रता के कारण एक साथ मालूम पड़ते हैं । इसी 
तरह शीत ओर उष्ण का स्पशे पेर और सिर में ्रमिक होने 
पर भी एक साथ मालूम पड़ता है। 

अगर ज्ञानों को क्रमिक न माना जाय तो सांकर्य आदि दोष 
आजाते हैं। मतिशनोपयोग के समय अवधिज्ञनोपयोग होने 
लगेगा। घटज्ञान के साथ ही अनन्त पदार्थों का भान होने लगेगा 
किन्तु यह बात अलुभव विरुद्ध है। ज्ञानों के क्रमिक होने 
पर भी ज्ञाता एक साथ उत्पत्ति मानता है| समय आवलिका आदि 
काल का विभाग अत्यन्त सू्म होने से उसे पालूम नहीं पड़ता | 
एक साथ ज्ञान को उत्पन्न न होने देना मन का धमम है। इस 
लिए एक ही साथ शीतोष्णादि का अनुभव नहीं हो सकता। 

यदि एक वस्तु में उपयुक्त मन भी दूसरी वस्तु को जान सकता 
है तो दूसरी तरफ ध्यान में लगा हुआ कोई व्यक्ति सामने 
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खड़े हुए हाथी को क्‍यों नहीं देखता १ 
झगर एक से अधिक क्रियाओं का उपयोग एक समय में 
मानते हो तो दो क्रियाओं का नियम नहीं बन सकेगा। एक ही 
समय दो की तरह बहुत से उपयोग होने लगेंगे। अवधिज्ञानी को 
एक ही पदाथे में अनेक उपयोग होने लगेंगे । 
.  शैका-एक वस्तु में एक समय में अवग्रह, रहा, अवाय, धारणा 
आदि झनेक उपयोग होते ही हैं। इसलिए तुम्हारी यह आपत्ति 
ठीक नहीं है । 
उत्तर-बहु, बहुविध आदि स्वरूप वस्तु के अनेक पयायों का 
ग्रहण अबग्रहादि के द्वारा होता है। बहाँ उत्तरोत्तर उपयोग 
अलग अलग पयोयों को ग्रहण करता है। वे सब होते भी भिन्न 
भिन्न समय में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही 
वस्तु में एक समय में अनेक उपयोग होते हैं। 
शंका- क्या दो क्रियाओं का एक साथ उपयोग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता ९ 
उत्तर- सामान्य रूप से हो सकता है। जब यह कहा जाय 
भुक्े बेदना हो रही है।' शीत और उष्ण का विशेष वेदन तो 
एक साथ नहीं हो सकता | 
शंका- यदि बेदना मात्र का ग्राहक सामान्यज्ञान है तो शीत 
और उष्ण रूप से भी वह उसे क्यों नहीं ग्रहण करता ? 
उत्तर-सामान्यग्राहक और विशेषग्राहक दोनों ज्ञान एक साथ 
नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों भिन्न लक्षण 
वाले हैं। एक समय दोनों एक ही ज्ञान में नहीं मालूम पड़ते। 
अगर दोनों एक ही साथ प्रतीत हों तो एक ही हो जाये । जैसे 
सामान्य और उसका स्वरूप या विशेष और उसका स्वरूप। 
सामान्य ओर विशेष दोनों ज्ञान भिन्न २ हैं। इसलिये वे क्रम 
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: से ही हो सकते हैं। वस्तु का पहिले सामान्य ज्ञान होता है फिर 
“ विशेष | अबग्रह, ईहा, अवाय, धारणा भी क्रम से ही होते हैं। 

जिस तरह सामान्य और विशेष ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते 
उसी तरह बहुत से विशेष ज्ञान भो एक साथ नहीं हो सकते । 
परस्पर भिश्न विषय वाले विशेष ज्ञान भिन्न २ समयों की अपेक्ता 
रखते हैं। एक विशेष ज्ञान के बाद द्वितीय कण में दूसरा 
विशेषज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि विशेषज्ञान से पहिले सामान्य 
ज्ञान का होना आवश्यक है। अवग्रद ईहादि क्रम से ही विशेष 
ज्ञान उत्पन्न होता है | एक विशेष ज्ञान के कई ज्ञणों के बाद 
दूसरा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में उन का एक 
साथ होना तो असम्भव ही है। 

पहिले घटत्वाश्रय घट आदि का सामान्य ज्ञान होता है। 
उसके बाद “यह धात का बना हुआ है या मिट्टी का' इस 
प्रकार संशय होने पर ईहा होती है। फिर अवाय में यह धातु 
का बना हआ है, इस प्रकार निश्चय होता है। इन में पूजे पूर्व 
ज्ञान उत्तरो्तर ज्ञान की अपेज्ञा सामान्य है। फिर “यह ताम्बे 
का है चांदी का नहीं है! इत्यादि निश्रय (धारणा) होता है। 
सामान्य रूप से तो विशेषों का ग्रहण एक साथ भी हो सकता है। 
जैसे सेना बन इत्यादि | शीत ओर उष्ण का ज्ञान भिन्न भिन्न 
समय में ही होता है । इसलिए क्रियादयवादी का मत श्रान्त है। 
(६ )त्रेराशिक- भगवान महावीर की मुक्ति के पाँच सौ चालीस 
साल बाद जेराशिकदृष्टि नाम का छठा निहव हुआ। अन्त 
” रज्ञिका नाम की नगरी के बाहर भूतग्रह नाम का चैत्य था । 
उस चैत्य में श्रीगृप्त नाम के आचाय ठहरे हुए थे। नगरी के राजा 
. का नाम था बलश्षी । श्रीण॒प्ताचोये का रोहसुप्त नाम का एक 
. शिष्य था| वह किसी दूसरे गांव में रहता था। वह एक बार 
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ग॒रू दर्शन के लिए अन्तरज्ञिका में आया। उस दिन एक 
परिवाजक लोहे की पत्ती से पेट बांधकर जम्बूहत्ञ की शाखा 
हाथ में लिए हुए उसी नगरी में घूम रहा था। किसी के पूछने 
पर बह उत्तर देता, मेरा पेट ज्ञान से बहुत अधिक भरा हुआ 
: है। फूटने के ढर से लोहे की पत्ती बांध रखी है। जम्बृद्वीप में 

मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है। इस बात को बताने के लिए 
जम्बूहत्त की शाखा हाथ में ले रखी है। कुछ दिनों के बाद उस 
परिवा जक ने ढिंदोरा पिटवाया दूसरों के सभी सिद्धान्त खोखले 
हैं। मेरा कोई भी प्रतिवादी नहीं है ।' 

लोहे की पत्ती पेट पर बंधी होने से 'पोट्ट” तथा जम्बूछत्ष की 
शाखा हाथ में होने के कारण 'शाल' इस प्रकार उसका नाम 
पोह्शाल पड़ गया । 

नगरी में घूमते हुर रोहग॒प्त ने ठिंटोरा और उसके साथ की 
घोषणा सुनी । “ में इसके साथ शाख्रा्े करूँगा ' ऐसा कहकर 
उसने गुरु से बिना पूछे ही ढिंढोरा रुकवा दिया। आलोचना 
करते हुए उसने सारी घटना ग्रुरुकों सनाई। आचाये ने कहा- 
तुमने ठीक नहीं किया। उस परिवाजक के सात विद्याएं सिद्ध 
हैं। शाखाये में हार जाने पर वह उनका प्रयोग करता है । 
वे इस प्रकार हैं-हश्रिकम्रधाना, सपेप्रधाना, मूषकप्रधाना, मगी, 
वराही, काकविद्या, पोताकी विद्या। रोहगरप्त ने कहा अब तो कुछ 
नहीं हो सकता । मेंने ढिंढोरा रुकवा दिया है। जो होगा वह 
देख लिया जायगा। 

आचाये ने कहा- यदि यही बात है तो उसकी विद्याओं 
को निष्फल करने के लिए सात विद्याएं तुम भी सीख लो | 
पढते ही तुम्हें सिद्ध हो जायँगी। उनके नाम ये हैं- मोरी, नहुली, 
विडाली, व्याप्री, सिंही, उल्लूकी तथा उलावकी | इन्हें ग्रहण कर 
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के तुम परिवाजक का दमन कर सकोगे। रोहगुप्त ने सारी विद्याएं 
सीख लीं । इनके सिवाय आचाये ने उसे रनोहरण अभिमन्त्रित 
करके दिया और कहा यदि और कोई छोटा मोटा उपद्रव उसकी 
छुद्र बिद्याओं के कारण उपस्थित हो तो उसके सिर पर रजोहरण 
घुम्ा देना | फिर तुम्हें देवता भी नहीं जीत सकता, उस सरीखे 
मनुष्य की तो बात ही क्‍या ? 

रोहगुप्त रानसभा में गया ओर कहा- यह शाखा वाला 
परिव्राजक क्या जानता है? अपनी इच्छा से यह कोई पूर्व 
पक्त करे। में उसका खंडन करूँगा | परिवाजक ने सोचा, 
लोग चतुर होते हैं | इन्हीं का सम्मत पत्त ले लेता हूँ । जिससे 
कि निराकरण न हो सके। 

परिवाजक ने कहा- संसार में जीव और अजीब दो ही राशियाँ 
हैं, क्योंकि बेसा ही मालूम पड़ता है। जेसे शुभ और अशुभ 
दो राशियाँ । 

रोहणप्त ने परिवराजक को हराने के लिए अपने सिद्धान्त का 
भी खंडन शुरू किया। वह बोला यह हेतु असिद्ध है, क्‍योंकि 
जीव ओर अजीब के सिवाय नोजीव नाम की भी राशि मालूम 
पड़ती है। नारकी, तियेश्व आदि जीव हैं। परमाणु और घट 
वगेरह अजीब हैं। छिपकली की पूँछ नो जीव है। येतीन राशियाँ 
हैं, क्‍योंकि बेंसी ही उपलब्धि होती है। जेसे उत्तम मध्यम और 
अधम नामक तीन राशियाँ । इस प्रकार की युक्तियों से परिव्राजक 
निरुत्तर हो गया और रोहगुप्त की जीत हुई। 

परिव्राजक को क्रोध आगया | उसने हश्रिक विद्या से रोहयगरप्त 
का नाश करने के लिये बिच्छू छोड़े | रोहग॒प्त ने मोरी विद्या से 
मोरों को छोड़ दिया। भोरों द्वारा विच्छू मारे जाने पर परिवाजक 
ने सांपों को छोड़ा । रोहय॒प्त ने नेवले छोड दिये। इसी तरह चूहों 
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पर बिडाल, मृगी पर व्याप्त, शूकरों पर सिंह, कौरवों पर उल्लू 
ओर पोताकियों पर बाजों को छोड़ा गया। अन्त में परिब्राजक 
ने गे भो छोड़ी। रोहयुप्त ने सिर पर रनोहरण घुमाकर गद भी को 
पीटा। बह उल्टी परिव्राजक पर टूट पड़ी। उस पर मूत्रपुरीपोत्सगे 
करके चली गई | सभापति, सभ्य और सारी जनता द्वारा 
निन्दित होता हुआ परिवाजक नगर के बाहर निकाल दिया गया। 

पोह्शाल परिवराजक को जीत कर रोहगुप्त (जिस का दूसरा 
नाम पडुलूक था) गुह के पास आया और सारा हाल खुनाया। 
आधचाय॑ ने कहा यह तुमने अच्छा किया कि उसे जीत लिया। 
किन्तु उठते समय यह क्यों नहीं कहा कि यह हमारा सिद्धान्त 
नहीं है। जैन शास्त्रों में नीच और अनीब दो ही राशियाँ हैं। 
तीसरी राशि को कल्पना उसे हराने के लिये की गई है। अब 
भी जाकर सभा में तुम यह बात कहो कि परिवाजक का भिथ्या 
अभिमान चूर करने के लिये ही ऐसा किया गया है। वस्तुस्थिति 
ऐसी नहीं है । गुरु के बहुत समभाने पर भी रोहगुप्त कहने लगा 
यह अपसिद्धान्त नहीं है। नोजीव नाम की तीसरी राशि मानने 
में कोई दोष नहीं है । छिपकली की पूँद नोजीब है। 

नोजीव में नो शब्द का अर्थ सबंनिषेध नहीं है। नो- 
जीव का श्रये है जीव का एक देश न कि जीव का अभाव । 
छिपकली की कटी हुई पूँछ को जीव नहीं कहा जा सकता । जीव 
शरीर का एक देश होने के कारण वह उससे विलक्षण है। 
अजीब भी नही कहा जा सकता क्योंकि उसमें हलन चलन 
होती है। इसलिए इसे नोनीव ही मानना ठीक है| 

शास्त्र में कभी दिश्न न होने वाले धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय और आकाशार्तिकाय के भी देश और प्रदेश बताये हं। 
फिर शरीर से अलग हो जाने वाली छिपकली की पूँछ को 
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आत्मप्रदेश क्यों कहा जाय । नोजीब का अर्थ है जीवप्रदेश 
क्योंकि यह जीव और अजीव दोनों से ही विलक्षण - है| 

समभिरूदनय के मत से भी जीवप्रदेश को नोजीव माना गया 
है। भनुयोगद्वार में प्रमाशद्वार के अन्तर्गत नय का विचार करते 
हुए इस बात को स्पष्ट कहा है। समभिरूढनय शब्दनय को 
कहता है- यदि कर्मंधारय से कहते हो तो इस तरह कहो“ जीव 
रूप जो प्रदेश उसके स्वप्रदेश नोजीव है| ! 

इसमें प्रदेश रूप जीव के एक देश को नोजीब कहा है। 
जिस तरह घट का एक देश नोघट कहा जाता है। इसलिये 
नोजीव नाम की तीसरी राशि है| बह भी ज्ञीवाजीवादि तत्तों 
की तरह युक्ति और आगम से सिद्ध है। 

पडलूक केइस प्रकार कहने पर आचाय ने उत्तर दिया यदि 
सत्र को प्रमाण माना जाय तो जीव और अजीब दो ही राशियाँ 
हैं। स्थानाइसत्र में दो राशियों कही गई हैं- जीव और अजीव। 
अनुयोगद्वार में भी कहा है जीबद्रव्य और अजीवद्रब्य । 

उत्तराध्ययन में कहा गया है कि जीव और अजीब इन्हीं से 
लोक व्याप्त है। इसी प्रकार दूसरे स॒त्रों में भी ऐसे प्रवचन हैं। 
तीसरी नोजीब राशि नहीं कही गई। उस की सत्ता बताना शाख्र 
का अनादर करना है| धरमोस्तिकाय आदि का देश भी उन से 
भिन्न नहीं है | केवल विवत्ता फे लिये उस में भिन्नत्व की कल्पना 
की गई है। इसी तरह पूँछ भी छिपकली से अभिन्न ही है, 
क्योंकि वह उसी के साथ लगी हुईं है। इसलिये वह जीव ही है। 
नोजीव नहीं | छुरी आदि से जब छिपकली की पूँछ कट जाती 
है तो उसके अलग हो जाने पर भी बीच में जीव प्रदेशों का 
सम्बन्ध बना रहता है। यही बात भगवती सत्र में बताई है । 
हे भगवन्‌ ! कछुआा, कछुए के अवयव, मलुष्य, मनुष्य के 
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अवयब, गोह, गोह के अवयव, गाय, गाय के अवयव, महिष, 
महिष के अवयव- इनके दो तीन या असंख्यात डुकड़े हो जाने 
पर क्या बीच में भी जीव प्रदेश रहते हैं ! हाँ, रहते हैं। 

हे भगवन्‌! क्या कोई पुरुष उन जीब प्रदेशों को अपने हाथ 
से छूकर किसी तरह पीड़ा पहुँचा सकता है? नहीं, यह बात सम्भव 
नहीं है। वहाँ शख की गति नहीं होती । ह 

इन वाक्यों से जीव और उनके कटे हुए भाग के बीच में जीव 
प्रदेशों का होना सिद्ध है। अत्यन्त खत्म और अमूर्स होने से 
उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। 

जिस प्रकार दीप का प्रकाश आकाश में दिखाई नहीं पड़ता, 
वही घटपटादि पदार्थों पर मालूम पड़ने लगता है। उसी तरह जीव 
का भान श्वासोच्छास वर्गरह क्रियाओं के कारण शरीर में ही 
होता है | अन्तराल में मालूम नहीं होता। देह के न होने पर जीव के 
लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ते। देहरहित मृक्तात्मा अथवा कटी पूँछ 
वाले अन्तरालवर्ती जीव को केबलज्ञन आदि अतिशय से रहित 
प्राणी नहीं जान सकता | इसी तरह अति सूच्म देह वाले निगोदादि 
जीव या कार्मणशरीर वाले प्राणी को भी ग्रहण नहीं कर सकता। 
अन्तरालवर्ती जीवप्रदेशों को शख्रादि से कोई किसी तरह की 
बाधा नहीं पहुँचा सकता । 

शंका- कट जाने से छिपकली का पूँछ वाला हिस्सा अलग 
हो जाता है तो उसे नोजीब क्यों नहीं कहा जाता? जिस तरह 
गली में पड़ा हुआ घड़े का टुकड़ा नोघट कहलाता है। 

उत्तर- यह कहना ठीक नहीं है। जीव का खंड खंड करके 
नाश नहीं होता, क्योंकि वह आकाश की तरह अमूर्च है, अकृतक 
है। घटादि की तरह उस में विकार नहीं देखे जाते । शल्रादि 
कारणों से भी उसका नाश नहीं हो सकता ।अगर जीव का 
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ख़शड़श; नाश म्रान लिया जाय को क़ग्री न कमी इस का 
भी प्राननला पड़ेगा । क्यो वस्तु खंदश; नष्ट होती है 
घटपटादि की तर्‌ह उसका सबंनाश भी अवश्य होता है। 
शंका- अगर इस तरह जीव का नाश मान लिया जाय 
तो क्या हानि है? 
समाधान-जीव का नाश मान लेने से जेनमत का त्याग करना 
होगा। शास्त्र में कहा है, हे भगवन्‌! जीब बढ़ते हैं, घटते 
हैं या एक सरीखे स्थिर हैं! हे गौतम ! जीव न बढ़ते हैं न घटने 
हैं। हमेशा स्थिर रहते हैं।जीव का सबेनाश मान लेने से 
कभी मोक्ष नहीं होगा क्‍योंकि मुमुछुका नाश तो पहिले ही 
हो जायगा। मोक्त न होने से दीक्षा वगेरह लेना व्यय हो जायगा। 
क्रम से सभी जीबों का नाश हो जाने से संसार शूत्य हो 
जायगा। जीव के नाश होने पर किये हुए कर्मों का नाश होने 
से कृतनाश दोष आयगा। अतः जीव का खंडशः मानना नाश 
ठीक नहीं। छिपफली आदि के ओदा रिक शरीर का ही नाश होता 
है। वही प्रत्यक्ष दिखाईदेता है। जीव फा न/श नहीं दिखाईदेता | 
शंका- जिस तरह पृहलस्कन्ध सावयव होने से संघात और 
भेद वाला माना जाता है अयोत्‌ एक पूद्लस्कन्ध में दूसरे स्कन्ध 
के परमाणु आकर मिलते हैं ओर उससे अलग हो कर दूसरी 
जग्रह चले जाते हैं, इसी तरह जीब में भी दूसरे जीव के प्रदेश 
आकर मिलते रहेंगे ओर उस जीव के अलग होते रहेंगे । इस 
प्रकार मानने से जीव का नाश नहीं होगा | एक तरफ से खण्डश 
नाश होता रहेगा, इसरी तरफ से प्रदेशों का संघात होता रहेगा। 
उत्तर- यह ठीक नहीं है। इस तरह संसार के सारे जीवों 
में परस्पर परिलावट हो जायगी । एक जीव के बाँषे हुए शुभाशुभ 
कर्मों का फल दूसरे को भोगना पड़ेया। कृत का नाश और झछूत 
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को अभ्यागम होने से सुख दुःखादि की व्यवस्था टूट जायगी। 

शंका-जिस तरह धर्मास्तिकाय का प्रदेश उससे अलम न होने 
पर भी “नोधमोस्तिकाय' फहा जाता है। उसी तरह जीवप्रदेश 
जीव से अलग न होने पर भी नोजीव शब्द से कहा जायगा। 

उत्तर- यदि इस तरह प्रत्येक प्रदेश 'नोजीव ' शब्द से कहा 
जाय तो एक जीव में असंख्य प्रदेश होने के कारण असंख्य 
नोजीब हो जायेगे | सभी प्रदेशों के नोजीब होने से जीव का 
अस्तित्व ही न रहेगा | 

दूसरी वात यह है कि इस तरह धर्मास्तिकाय आदि दथशुक 
और घटादि सभी अजीवों में प्रदेश भरे होने से 'नोअजीव' 
शब्द का व्यवहार होगा। अजीव राशि न रह कर सिफे नोअजीत 
राशि रह जायगी। इस तरह 'नोजीव,नो अजी व दो ही राशियाँ रह 
जायँगी। तीन राशियाँ फिर भी नहीं बनेंगी। इसलिये जीवपरदेशों 
को भिन्न मानना ठीक नहीं । छिपकली के शरीर में हलन चलन 
देख कर उसे जीव कहते हैं। इसी तरह जब उस की पूँछ में भी क्रिया 
पाई जाती है तो उसे जीव क्‍यों नहीं कहा जाय ? अगर यही आग्रह 
है कि उसे नोजीव कहा जाय तो घट के प्रदेश को भी नोझजीबव 
कहना चाहिये। इस तरह जीव, अजीब, नोजीव और नोअजीव 
चार राशियाँ पाननी पढड़ेंगी। 

अगर यह कहो कि अजीव के देश, जाति और लिड़ अजीव 
के समान हैं। इसलिये उसे नोअजीबव न कह कर अजीब ही 
कहा जाता है, तो जीव पत्त में भी यही बात समान है। जीव 
प्रदेश भी जीव के समान हैं। उन्हें भी नोजीय न कह कर जीव ही 
कहना चाहिए। 

दिपकली की कटी हुई पुँछजीव है क्योंकि उस में स्फुरणादि 
जीव के लक्षण पाये जाते हैं, जैसे सम्पूर्ण जीव । यदि सम्पूर्ण 
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को ही जीव मानते हो, कटे हुए एक देश को नहीं मानते तो 
घटादि का एक देश भी अजीब नहीं रहेगा। सम्पूर्ण को ही अजीब 
कहा जा सकेगा | इस तरह अजीव का देश भी 'नोअजीव 
कहा जायगा अजीव नहीं। इस प्रकार चार राशियाँ हो जायेंगी। 

अनुयोगद्वार सूत्र के आधार पर जो यह कहा था कि समभि- 
रूढ नय “नोजीब ” को पृथक मानता है, बह भी ठीक नहीं 
है। जीव से भिन्न जीवभदेश को समभिरूद नय नहीं मानता 
किन्तु जीव से अभिन्न का ही नोजीव शब्द से व्यवहार करता 
है क्‍योंकि समभिरूद नय देश (जीव का प्रदेश ) और देशी (जीब) 
का कमंधारय समास मानता है। यह समास विशेषण और 
विशेष्य का अभेद होने पर ही होता है । जेसे नील कमल । 
इससे सिद्ध होता है नोजीव राशि जीवराशि से अभिन्न है 
अथोत्‌ उसका कोई खतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर नेगम नय 
की तरह यहाँ तत्पुरुष सभास होता तो भेद हो सकता था। 
“ यहां तो जीव रूप जो प्रदेश ” इस प्रकार कमंपारय समास है | 
इसलिए जीव से अभिन्न जीव प्रदेश को ही समभिरूढ नय 
“'ोजीव' कहता है ।जीव को अलग मानकर उसके एक खंड 
को नोजोब नहीं मानता । जिस प्रकार छिपकली की पूँछ को 
तुम अलग नोजीब मानते हो | 

दूसरी बात यह है कि नोजीब को मानता हुआ भो समभि- 
रूढ नय तुम्हारी तरह जीव और अजीब राशि से भिन्न 
नोजीव राशि को नहीं मानता । दो राशियाँ मानकर तीसरी 
का उसीमें झन्तभोव कर लेता है। नेगधादि नय भी जीव को 
अलग नहीं मानते | यदि यह मान लिया जाय कि समभिरूढ 
नय नोजीद को भिन्न मानता है तो भी यह प्रमाण नहीं माना 
जा सकता क्योंकि इसमें एक नय का अवलंबन किया गया 
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है| संभी नयों का अब॑लंबन लेने पर ही भामांण्य भाता है, 
.एकान्त वाद में नहीं | जिनमत को प्रमाण मानना हों तो दो 
ही रांशियाँ माननी चाहिए । 

शांख में लिंवा है- सूज में कहे गये एक भी पद या अत्तर 
को जो व्यक्ति नहीं मानता है वह बाकी सब कुछ मानते हुए भी 
मिथ्या दृष्टि है। इस तरह एक पद या अक्तर में भी संदेह 
होने पर मिथ्यात्त आजाता है। अलग राशि की प्ररूपंणा से 
तो कहना ही क्‍या ९ 
इस भकार बहुत समभाने पर भी जब रोहणुप्त न माना 
तो आचाय ने सोचा अगर इसे संथध बाहर कर दिया गया तो 
अपने मिथ्या मत का प्रचार करेगा। बहुत से भोले भाणी इसके 
पक्त में आजायँंगे और सत्यमाग छोड देंगे | इसलिए राजसभा 
में बहुतसी जनता के सामने इसे हराना चाहिए। बहुत से लोग 
इसकी हार को देख लेंगे तो इसकी बात नहीं मानेंगे। 

इसके बाद बलभ्री राजा के सामने गुरु और शिष्य का 
शाख्रा्ं हुआ। छः महीने बीत गये, दोनों में से कोई नहीं हारा। 
राजाने कहा-महाराज ! राज्य के कायों में बा था पड रही है, इसलिए 
आपका शाख्राय मैं अधिक नहीं सुन सकता । आचार्य ने 
कहा आपको छुनाने के लिए ही मैंने इतने दिन लगा दिए। 
यदि नहीं सुन सकते तो कल ही समाप्त कर देता हूँ। 

दूसरे दिन सभा में आचाय॑ गुप्त श्री ने राजा से कहा, राजन! 
खगे, नरक ओर पाताल में जितनी वस्तुएं हैं, धातु, जीव या 
भूल से बने हुए जितने पदार्थ हैं,वे सब्र कुत्रिकापण में मिल 
सकते हैं। यह बात आप सब लोग जानते ही हैं। यदि उस 
दूकान से नोजीब नाम की कोई वस्तु मिल जाय तो उसे थानना 
ही पड़ेगा | कोई भी उसका निषेष नहीं कर सकेगा | अगर 
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इ्८१ 
वहाँ नोजीब नामक वंदार्य ने मिला तो संसार में उसका 
अभाव भान लेना चाहिये | राजा और दूसरे सभासदों को 
यह बात पसन्द आगरे। ह 
चड़लूक रोहगुप्त को नोजीव नांमक पदार्थ लाने की आज्ञा 
दी गई । उसने कुत्रिकापण में जाकर एक वस्तु को चार तरह 
से लाने के लिए कहा- पृथ्वों लाओ। 
दुकान के अधिष्ठता देव ने भिट्टी का ढेला लाकर दे दिया । 
रोहगुप्त- यह ठीक नहीं है ! मैने जो मांगा तुम उसे नहीं लाए। 
देव- पृथ्वी का एक देश भी पृथ्वी कहा जाता है, क्‍योंकि इसमें 
भी पृथ्वीत्व जाति है। इसलिए यह देला भी पृथ्वी है। 
रोहणपने कहा-अपृथ्वी लाओ। देव ने जल लाकर दे दिया 
रोहणुप्त- नोपृथ्वी लाओ। देव नेढेले का एक टुकड़ा 
लाकर दे दिया। 
शंक्रा-“नो! शब्द का अथे देशनिषेध मानने पर पृथ्वी का भाग 
ही नोपृथ्वी कहा जाता है। यह टुकड़ा पृथ्वी के एक देश 
देले का एक भाग है। यह तो देश का देश है। इसलिए 
नोपृथ्वी नहीं कहा जा सकता । 
उत्तर- पहले भश्न में ठेले को पृथ्वी मान लिया गया है।इस 
लिये ढेले का एक देश पृथ्वी का एक देश कहा जा सकता 
है।यदि ढेला पृथ्वी नहीं है तो “ पृथ्वी लाओ ” ऐसा कहने 
पर सारी पृथ्वी लानी पड़ेगी | यह बात सम्भवनहीं है। जिस 
तरह “ घड़ा लाओ ” ऐसा कहने पर सारे घड़े न लाकर कोई 
खास घड़ा ही लाया जाता है, क्योंकि सब घड़ों का लाना 
न तो सम्भव है और न सब से प्रयोजन ही है। वक्ता का अभि- 
प्राय समककर किसी खास जगह पर रखा हुआ ही घड़ा 
लाया जाता है।इसी तरह पृथ्वी लाओ कहने पर सम्पूर्ण पृथ्वी 


३८१ श्री सेठिया जैन मन्‍्थमाला 


ज2 ५ ४८घन्‍पटपर टच ५०३३९७८१ 7९३ ६०६४४ ६ जा ज्ज्ल्िज. अज> 5 


नहीं लाई जा सकती क्योंकि सारी का लाना असम्भव है और 
उससे प्रयोजन भी नहीं है । इसलिये वक्ता का अभिप्राय समक 
कर हेला या ईट वगैरह वस्तु लाई जाती है।भकरण से भी इसी 
बात का पता लगता है। इस प्रकार जब पृथ्वी के एक देश 
' ले में पृथ्वी का व्यवहार हो गया तो ढेले के एक भाग में 
नोपृथ्वी का व्यवहार भी हो सकता है | 

शड्भग-जिस तरह ढेला पृथ्वीत्व जाति वाला होने से पृथ्वी है, 
उसी तरह ढंले का एक देश भी पृथ्वीत्व जाति बाला होने से 
पृथ्वी क्यों नहीं है ! यदि है तो उसे नोपृथ्वी क्यों कहा जाता है! 

समाधान- वास्तव में ले का एक देश भी पृथ्वी ही है । 
उपचार से उसे नोपृथ्वी कहा जाता है। ढेले को जब पृथ्वी 
म्रान लिया गया तो उसके एक देश में नो शब्द का प्रयोग 
करके उसे नोपृथ्वी मान लिया गया है । वास्तव में पृथ्वी ओर 
नोपृथ्वी एक ही हैं। 

रोहग्र॒प्त-- नोअपृथ्वी लाओ। इस के उत्तर में देव ने हेला 
ओर जल दोनों लाकर दे दिये। “नो” शब्द के दो अथ हैं। 
सर्वेनिषेध और देशनिषेध | प्रथम पक्ष में दो निषेधों के 
मिलने से नोअपृथ्वी' का अर्थ पृथ्वी हो गया | इस के उत्तर 
में देव ने ढेला ला दिया | देशनिषेध पत्त में अपृध्वी अर्थात्‌ 
जलादि का एक देश ही नोपृथ्वी कहा जायगा | इसके उत्तर 
में देव ने जल ला दिया। 

इसी तरह रोहगुप्त ने जलादि के लिये भी चार तरह के प्रश्न 
किये। कुल १४४ प्रश्न हुए। वे इस प्रकार ये-पडुलूक ने पहिले 
कै मूल पदार्थों की कल्पना की । द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य 
विशेष और समवाय ! द्रव्य के नौ भेद- भूमि, जल, अप्नि, वायु, 
आकाश,काल, दिशा, आत्मा और मन । गुण १७ हैं- रूप, रस, 
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गंघ,स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथरत्व, महर्व, संयोग, विभाग, .. 
परत्व, अपरत्क, बुद्धि; सुख; दुःख, इच्छा, देष और जकरना 

कम पाँच हैं-उत्तोपण, अवत्तपण,आकुआन,प्रसारण,गमन ! 
सामान्य के तीन भेद हैं -सत्ता, सामान्य, और सामान्य विशेष। 
इस प्रकार नौ द्रव्य, सतरह गण, पाँच कम, तीन सामान्य, 
विशेष और समवाय को मिला कर छत्तीस पदार्थ होते हैं। 
इन में से प्रत्येक के विषय में पडुलुक ने चार तरह की पृच्छा की 

प्रकृति अथोत्‌ वस्तु के, मूल रूप के विषय में जैसे पृथ्वी” 
लाओ। अकार के साथ ( जिस का अथ निषेध है ) “अपृथ्वी' 
लाओो । दोनों के साथ नो लगाकर जेसे नोपृथ्वी लाजो 
ओर नोअपृथ्वी लाओ । इस तरह कुल मिला कर एक सौ चवा- 
लीस तरह की पृच्छा हुई। 

कुजिकापरा देव ने तीन तरह की वस्तएं लाकर दों , क्योंकि 
चौथे विकल्प का पहिले में अन्तरभाव हो जाता है। पृथ्वी कहने से 
ढेला, अपृथ्वी कहने से जलादि और नोपृथ्वी कहने से ढेले 
का एक देश लाया गया। इस तरह का व्यवहार भी व्यवहार नय 
को मान कर किया गया है क्योंकि व्यवहार नय से देश और 
देशी ( सम्पूर्णबस्तु ) का भेद माना गया है। निश्चय नय के 
मत से तो पृथ्वी और अपृथ्वी दो ही वस्तुएं हैं। देश और 
देशी का भेद इस में नहीं छाना गया है । इसलिये “नोपृथ्वी” 
वाला पक्त भी नहीं बन सकता | पृथ्वी जल वर्गेरह सावयब 
वस्तुओं के मांगने पर देव ने व्यवहार नय का अवलंबन लेकर 
तीन प्रकार की वस्तुएं दीं। निश्रय नय से तो दो ही प्रकार का 
उत्तर हो सकता था। 

जब रोहगुप्त ने जीव मांगा तो देव शुक सारिकादि ले आया । 
अजीब मांगने पर पत्थर का टुकड़ा ले आया। नोजीब मांगने 
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प्र फ़िर प्रत्थर खे आागा । जीव के टुकड़े न हो सकते के कारण 
नो शब्द का अर्थ यहाँ पर देशनिषेध सम्भव नहीं है। इसलिये 
सर्वेनिषेध को समझ कर देव दुबारा पत्थर ले आया। नोअनीब 
मांगने पर शुक सारिकादि ले आया | ६ 

इस प्रकार जीव विषयक पृच्छायें होने पर दो ही प्रदाय 
उपलब्ध हुए। जीव और झजीव । तीसरी कोई वस्तु न मिली | 

नोजीव नाम का कोई पदार्थ न मिलने पर रोहगप्त शास्यार्थ 
में हार गया | सबज्ञ भगवान्‌ महावीर के धर्म की जय हुई । 
रोहगुप्त शहर के बाहर निकाल दिया गया। 

कहा जाता है उसी ने बाद में वेशेषिक मत का प्रचार किया। 
उसके बहुत से शिष्य हो गये । वही मत आज तक चल रहा है। 
उस का नाम रोहणप्त और गोत्र उलूक था। छह पदार्थ बताने 
से पडुलूक कहा जाता है। इसी आधार पर वैशेषिक दर्शन 
ओऔलूक्य दशेन कहा जाता है । 
( ७ ) अबद्धिक- भगवान महावीर की मुक्ति के पांचसोी चौरासी 
ब्ष बाद गोष्ठामाहिल नामक सातवां निहय हुआ। 

दशपुर नगर में सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। रुद्र- 
सोमा नाम की उसकी खत्री जेनमत को मानने वाली आविका थी ! 
उनके रक्षित नामका चौदह विद्याओं में पारंगत पुत्र उत्पन्न हुआ। 
माता की प्रेरणा से उसने आचार्य तोसलिपुत्र के पास दीक्षा 
ले ली। यथाक्रम ग्यारहअड् पढ़ लिए। बारहवाँ दृष्टियाद भी जितना 
गुरु के पास था, पढ लिया | बाकी बचा हुआ आयेबैर स्वामी 
से जान लिया। रक्षित नो पूषे और चोबीस यत्रिकों में अबीण 
हो गया । कुछ दिनों के बाद माता के द्वारा भेजा हुआ फल्णु - 
रक्षित नामक उसका भाई उसे बुलाने के लिए आया। वह 
भी आयेरक्षित के पास दीक्षित हो गया । फिर दोनों भाई 


क्नीज फट 
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भाता पिता के पास आए। आयरत्तितें के उपदेश से माता पिता 
तथा मामा गोष्टामाहिल वगैरह सभी परिवार के लोग दीकित 
हो गये । इस तरह दीछे। देते हुए आयरक्तित के पास एक बड़ा 
गचछ हो गया। उस गछू में हबेलिका पृष्पमित्र, छृत पुष्पमित्र 
और बस्तर पृष्पमित्र नाम के तीन साधु थे । दुबलिका पृष्पमित्र 
को नौ पूर्वों का ज्ञान था। उस गछ्ऊं में चार प्रधान पुरुष थे । 
दुबलिका पुष्पमित्र, विन्ध्य, फल्गुरक्षित और गोष्टामाहिल । 
एक दिन आचाये के कहने से दुबेलिका पृष्पमित्र विन्ध्य को 
बाचना दे रहे थे | नवम पूर्व पट़ लेने पर भी गुणन न होने के 
कारण वह उन्हें विस्मृत हो गया | भागे रक्षित ने सोचा जब ऐसा 
बुद्धिमान्‌ भी सूत्रार्थ भूल रहा है तो सम्पूर्ण सूत्रों के अर्थ का 
उद्धार न हो सफेगा। यह सोचकर उन्होंने सत्राथे को चरणकरणा- 
लुयोग, धर्मकथालुयोग, गरिगताजुयोग और द्रब्यानुयोग नाम से 
चार विभागों में बांट दिया । प्रत्येक वस्तु पर होने वाले नयों 
के विवरण को रोक कर उसे सीमित कर दिया । 

कुछ दिनों में घूमते हुए आयरकितसूरि मथुरा पहुँचे । चहाँ 
भूतंगुहा वाले व्यन्तर गृह में ठहर गए । 

एक दिन महाविदेद क्षेत्र में श्री सीमन्धर स्वामी के पास 
निगोद की वक्तव्यता सुनते हुए विस्मित होकर शक्रेन्द्र ने पूछा- 
अंगवन ! क्‍या भरतक्षेत्र में भी इस समय निगोद के इस सूक्ष्म 


' विचार को कोई जानता है और समझा सकता है १ भगवान्‌ 


मे उत्तर दिया आयेरक्षित ऐसी प्ररूपणा करते हैं। यह सुनकर 
आश्रयोन्वित होता हुआ देवेन्द्र दूसरे साधुओं के चले जाने , 
पर भक्तिपूषेक आयेरज्षित के पास हृद्ध ब्राह्मण के रूप में आाया। 


' बन्दना करके आचाये से पूछा-भगवन्‌! मेरा रोग बढ़ रहा है 


इसलिए अनशन करना चाहता हूँ । कृपा करके बताइये मेरी 
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'कितनी आयु वाकी है। यविकों में आयुश्रेणी पर ध्यान लगा 
कर आचाये ने जान लिया, यह मलरुष्य या व्यन्तर नहीं है 

: परन्तु दो सागरोपम की आयुवाला सौधम देवलोक का स्वामी 
है। बुढ़ापे के कारण नीचे गिरी हुई भौहों को हाय से ऊपर 
उठाते हुए आचाये ने कहा- आप शक्रेन्द्र हैं। यह सुनकर 
देवराज बहुत प्रसन्न हुआ । महाविदेह क्षेत्र की सारी बात कह 
सुनाई और निगोद के विषय में पूछा आरक्षित ने सब कुछ 
विस्तार से सम्रकभा दिया | सुरपति ने जब जाने की आजा 
मांगी तो आचायें ने कहा थोड़ी देर ठहरो। साधुओं को आने 
दो । जिससे तुम्हें देखकर आज कल भी देवेन्द्र आते हैं! यह 
समभते हुए वे धरम में दृह हों । 

देवराज ने उत्तर दिया-भगवन्‌ ! में ऐसा करने के लिए 
तेयार हूँ किन्तु मेरा स्वाभाविक दिव्य रूप देखकर कम शक्ति 
होने से वे निदान कर लेंगे । गुरु ने कहा- अच्छा तो अपने आग- 
मन की सूचना देने वाला कोई चिद्र छोड जाओ देवेन्द्र ने 
उस उपाश्रय का द्वार दूसरी दिशा में कर दिया । लौटकर आये 
हुए साधुओं ने विस्मित होते हुए द्वार के विषय में आचार्य 
से पूछा | सारा हाल सुनकर वे और भी विस्मित हुए । 
एक दिन विहार करते हुये वे दशपुर नगर में आए। उन्हीं दिनों 

मथुरा नगरी में एक नास्तिक आया। वह कहता था सभी 
वस्तुएं मिथ्या हैं। कुछ भी नहीं है। माता पिता भी नहीं हैं।कोई प्रति- 
वादी नहीं होने से संघ ने आयेरक्तित के पास साधुओं को भेजा। 
हद्धता के कारण स्वयं वहाँ पहुँचने में असमर्थ होने से आचार्य ने 
वादलब्धि वाले गोष्ठामाहिल को भेज दिया। उसने वहाँ जाकर 
वादी को जीत लिया। श्रावकों के आग्रह से उस का चतुर्मास 
भी वहीं हुआ । 
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आचार्य आयरक्षित ने अपने पाट पर दु्बंलिका पृष्पमिन्र को 
बिठाने का निश्चय किया किन्तु दूसरे सब साधु गोष्ठामाहिल या 
फल्गुरक्षित को आचाय बनाना चाहते थे। एक दिन आचाय 
ने सारे गच्छ को बुला कर कहा। देखो ! ये तीन घड़े हैं। 
एक में अनाज है, दूसरे में तेल ओर तीसरे में घी । उनको 
उल्टा कर देने पर अनाज सारा निकल जायगा। तेल थोड़ा सा 
घड़े में लगा रहेगा | थी बहुत सा रह जायगा। 

सूत्रार्थ के सम्बन्ध में दुबेलिका पुष्पमित्र के लिए में घान्यघट 
के समान रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया 
है। फल्युरक्षित के प्रति में तेल्घट के समान रहा हूँ, क्‍योंकि 
वह सारा ज्ञान ग्रहण नहीं कर सका। गोष्ठामाहिल के प्रति में घृत- 
घट के समान रहा, क्‍योंकि बहुतसा छत्रार्थ मैंने उसे बताया 
नहीं है। मेरे सारे ज्ञान को ग्रहण कर लेने से दुबंलिका पुष्प- 
मित्र ही तुम्हारा आचाय बनना चाहिये। आचार्य आयेरक्षित 
की इस धात को सभी ने स्व्रीकार कर लिया। 

आचाये ने दुबेलिका पृष्पमित्र से कहा-- फल्गुरक्षित 
और गोष्ठामाहिल के साथ जो मेरा व्यवहार था बी तुम्हारा 
होना चाहिये। गच्छ से कह्द- जो बताव आप लोगों ने मेरे साथ 
रक्‍खा वही इसके साथ रखना | किसी बात के होने या न 
होने पर में तो रुष्ट नहीं होता था किन्तु यह उस बात को नहीं 
सह सकेगा। आप लोगों को इस के प्रति विनय रखनी चाहिये। इस 
प्रकार दोनों पत्तों को शिक्षा देकर आचाये देवलोक पधार गए | 

गोष्ठामाहिल ने उस बात को सुना। मथुरा से आकर पूछा, 
आचाये ने अपने स्थान पर किसे गणधर बनाया है १ धान्य- 
घट बगेरद का सारा हाल लोगों से सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। 
अलग उपांश्रय में ठहर कर दुबबेलिका पृष्पमित्र क पास उलाहना 
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देने आया। वहाँ जाने पर सब ने उस का सन्‍्मान किया 
फट्दा- भाप इसी उपाभ्रय में ठहर जाइए, अलग ठहरने की क्‍या 
आवश्यकता है? लेकिन वह नमाना | अलग जगह ठहर कर 
टर्बलिका पृष्पमित्र की निन्‍दा के द्वारा साधुओं को बहकाने की 
चेष्ठा करने लगा, किन्तु कोई भी उस की बात नहीं मानता था। 
वह अभिमान के कारण दुबलिका पृष्पमित्र का व्याख्यान सुनने 
भी न जाता किन्तुव्याख्यान मणएडप में बेठ कर चिन्तन करते 
हुए विन्ध्य से सब कुछ जान लेता । 
एक दिन आठवें और नें पूर्व के प्रत्याख्यान विचार में हठ 
के कारण उसने विवाद खड़ा कर दिया । कर्म प्रवाद नाम के आठवें 
पूबे में कर्म विचार करते हुए दुबेलिका पृष्पमित्र ने व्याख्यान 
दिया- जीव के साथ कर्मा का संयोग तीन तरह का होता है। 
बद्ध,वद्धस्पृष्ठ और बद्ध-स्पृष्टनिकाचित | कषाय रहित ईयपिथिकी 
आदि क्रियाओं से होने वाला करों का संयोग बद्ध कहा जाता 
है। बद्ध कर्म स्थिति को बिना प्राप्त किये ही जीव से अलग 
हो जाता है। जेसे सी दीवार प रपड़ी हुई धूल। बद्ध होने के 
साथ २कर्मो का जीव प्रदेशों में मिल जाना बद्धस्पृष्ठ कहा जाता 
है। बद्धस्पृष्ट कम कुछ समय पाकर ही अलग होते हैं। जैसे 
लीपी हुईं गीली दीवार पर चिपकाया गया गीला आद | 
यह स्पृष्ठ कम जब तीव्र कपाय या अध्यवसाय पूर्वक बांधा जाता 
है और बिना भोगे छूटना असम्भव हो जाता है तो उसे बद्ध - 
स्पृष्ट निकाचित कहते हैं। बहुत गाढा बँधा होने से यह कालान्तर 
में भी प्रायः फल दिये बिना नहीं जाता। जैसे गीली दीवार 
पर लगाया हुआ हस्तक अथोत्‌ हाथ का चित्र । 
तीनों तरह का बंध सूचीकलाप की उपमा देकर और स्पष्ट 
किया जाता है। जो कम धागे में लपेटी हुई सुइझों के समान 
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होते हैं उन्हें बद्ध कहते हैं। लोहे की पत्ती से लपेटे हुए सची समूह 


की तरह रहने वाले कर्म बद्धस्पृष्ट कहलाते हैं ।सूइयों को 


झाग में तपाकर हथोड़े से पीटने पर उन से बने हुए पिएड की 
तरह जो कर्म होते हैं उन्हें बद्ध-स्पृष्ट-निकाचित कहा जाता है। 
शंका- अनिकाचित और निकाचित कर्मों में क्या भेद है! 
उत्तर-- अनिकायित कर्मों में अपवतेनादि आठ करण होते 
हैं। बे इस प्रकार हैं-अपव्तना, उद्वतेना, संक्रमण, क्षपण, उदीरणा 
उपभ्रावणा, निहृत्ति और निकाचना । निकाचित कर्मों के ये आठ 
नहीं होते । यही निकाचित और अनिकाचित कर्मोका भेद है। 
अपवतेनादि की विशेष व्याख्या आठवें बोल में लिखी जायगी । 
कर्मों का सम्बन्ध जीव के साथ दूध पानी की तरह या अप्नि 
और लोहपिण्ड की तरह होता है | यह बात विन्ध्य से सुन 
कर गोष्ठामाहिल कहने लगा, यह व्याख्यान ठीक नहीं है । 
यदि जीवप्रदेश और कम तादात्म्य सम्बन्ध से रहेंगे तो वे कभी 
अलग नहीं हो सकेंगे । इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा। 
पूपत्ष की विशेष पृष्टि के लिए अनुमान दिया जाता है। 
कर्म जीव से अलग नहीं होते, क्योंकि दोनों का तादात्म्य 
है। जो जिस के साथ तादात्म्य से रहता है बह उससे अलग 
नहीं होता । जैसे-जीव से जीव के प्रदेश | जीव ओर कर्मों का 
भी तादात्म्य (अविभाग) है, इसलिए जीव से कप अलग नहीं 


ः हो सकेंगे और किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा | इसलिए इन दोनों 


का तादास्म्य बताने वाला व्याख्यान ठीक नहीं है। इसलिए 
कर्मों का सम्धन्ध ज्ञीरनीर या तप्तायःपिएड की तरह न मानकर 
साँप और कांचली की तरह मानना चाहिए। जिस तरह कांचली 
सांप को छूती हुई उसके साथ रहती है।उसी तरह कम भी रहते हैं। 
सांप जिस तरह कांचली छोड़ देता है उप्ती तरह करे भो छूट 
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जायेंगे और मोक्ष भी मिल जायगा | 

गोष्टामाहिल को कर्मों के विषय में शंका होने के कुछ दिनों 
बाद प्रत्याख्यान के विषय में भी शंका उत्पन्न हो गई । 

सभी प्त्याख्यान ब्रिना अवधि के करने चाहिये । जिन 
प्रत्याख्यानों में यावज्जीवन या ओर किसी तरह समय की अवधि 
रहती है उनमें आशंसा दोष लगता है, क्योंकि यावत्‌ जीवन 
त्याग करने वाले के दिल में यही भावना बनी रहती है कि में 
खर्ग में जाकर सभी भोग भोगूँगा | इस तरह के परिणाम से 
प्रत्याख्यान दूषित हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 
दुष्ट परिणामों की अशुद्धि के कारण प्रत्याख्यान भी अशुद्ध 
हो जाता है। राग द्वेष रूप परिणाम से जो त्याग दूषित नहीं 
किया जाता उसे भावविशुद्ध कहते हैं। 

गोष्ठामाहिल ने जो बात पूर्वफत्ञ के समर्थन में कही, वह 
विन्ध्य ने आचाये दुबलिका पृष्पमित्र से निवेदन की। गुरु ने 
उस की सब युक्तियों का खंडन कर दिया। विन्ध्य ने गुरु की 
आज्ञा से सारी बात गोष्ठामाहिल के सामने रकखी। मिथ्या - 
भिमान के कारण गोष्ठामाहिल ने उसकी बात न मानी तो गुरू 
ने खय॑ बातचीत करके समझाने का निश्रय किया | 

उन्होनें कपे विषयक विवाद को पहले निपटाने के लिए गोष्ठा- 
माहिल से प्रश्न किया। यदि कम जीव को कैचुकी की तरह छूते हैं 
तो कया वे जीव के प्रत्येक देश को लपेटे रहते हैं या सारे जीव 
को अथात्‌ शरीर के चारों तरफ चिपके रहते हैं! 

यदि पहला पत्त मान लिया जाय तो कर्मों को जीव में सबे- 
व्यापक मानना पड़ेगा। हरएक प्रदेश के चारों तरफ कम झाजाने 
से कोई भी मध्य का प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ कम न हों | आकाश 
की तरह कमे जीव के हर एक प्रदेश में व्याप्त होने से सबंगत हो 
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जाएंगे इस प्रकार मानने से कच्चुकी का दृष्टान्व साध्यविकल 
है, बयोंकि प्रतिदेशब्यापकता रूप जो सम्बन्ध तुम नीव के साथ 
कर्मो का सिद्ध करना चाहते हो, वह कड्चुकी में नहीं है । 

यदि शरीर के चारों तरफ कर्मों का सम्बन्ध भानते हो तो 
एक भव से दूसरे भव में जाते हुए जीव के साथ कम नहीं रहेंगे। 
शरीर के मैल की तरह वे भी शरीर के साथ ही छूट जा येँगे। 

कम न रहने से जीवों का दूसरे भव में जन्म नहीं होगा और 
इस तरह संसार का नाश हो जायगा। 

यदि बिना कर्म के भी संसार मान लिया जाय तो बत तपस्या 
आदि के द्वारा की जाने वाली कर्मों की निजेरा व्यर्थ हो जायगी, 
क्योंकि संसार तो कम रहित होने पर भी रहेगा। इस तरह सिद्धों 
को भी संसार में आना पड़ेगा। 

दूसरी बात यह है कि अगर कज्चुकी की तरह शरीर के बाहर 
ही कर्पो का सम्बन्ध माना जाय तो शरीर के अन्दर होने वाली 
शूल, वात आदि की वेदना नहीं होनी चाहिये, क्‍योंकि वेदना का 
कारण कमे वहाँ नहीं है। अगर बिना कारण भी अन्‍्तर्वेदना 
होने लगे तो सिद्धों को भी होनी चाहिए। 

शंका--लकड़ी वगेरह के आधात से बाह्य वेदना उत्पन्न होती 
है उसी से भीतरी बेदना भी हो जादी है। 

उत्तर-- यह ठीक नहीं है। लकडी आदि आधात के बिना 
अन्तर्वेदना होती है।बाहर किसी तरह की पीड़ा न होने पर भी 
अन्दर की पीड़ा देखी जाती है। इसलिये नियम नहीं बनाया 
जा सकता कि बाह्य वेदना अन्तर्वेदना फो पेदा करती है। इस 
लिये अन्तर्वेदना का कारण कप वहाँ सिद्ध होजाता हैं। 

यह कहना भी ठीक नहीं है कि कम बाहर रहकर भी हृदय 
में शूल को पैदा कर देता है, क्योंकि कमे यदि अपनी जगह के 
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अतिरिक्त दूसरी जगह भी छुख दुःखादि उत्पन्न करने लगे तो 
'देवदत्त के कर्मों से यज्ञदत्त को पीड़ा पहुँचने लगेगी । 
शह्ा- देवदत्त के शरीर में अन्दर और बाहर कर्मों का 
झाना जाना लगा रहता है | इसलिये वे उस शरीर के प्रत्येक 
विभाग में सुख दुःखादि फल दे सकते हैं। यशदत्त के शरीर में 
नहीं दे सकते, क्यों कि उसके शरीर में उनका संचरण नहीं होता। 
उत्तर- यह कहना भी ठीक नहीं | इस तरह तुम्हारा मत 
बदल जायगा, क्योंकि तुमने कर्मों का सम्बन्ध स्थायी रूप से 
कज्चुफी की तरह स्वीकार किया है।वाहर भीतर आना जाना 
लगा रहने से कज्चुकी का दृष्टान्त ठीक नहीं बेठता । 
दूसरी बात यह है, कर्मों का संचरण मानने से बाहर और 
अन्दर वेदना का अनुभव क्रम से होगा | एक साथ नहीं । 
इस के विपरीत लकड़ी वगेरह की चोट लगने पर बाहर और 
भीतर एक साथ ही अलुभव देखा जाता है। इसलिये कर्मों का 
संचरण मानना ठीक नहीं है। 
कर्मों का शरीर में संचरण मान लेने पर दूसरे भव में 
अलुगमन नहीं होगा । यही बात अनुमान के रूप में दी जाती है । 
कर्मों का दूसरे भव में अन्रुगमन नहीं हों सकता, क्योंकि वे 
शरीर में चलते हैं। जो शरीर में बाहर और अन्दर चलता 
“फिरता है, वह दूसरे भव में साथ नहीं जाता । जैसे उच्छाूस और 
नि/वास |कर्म भी संचरण शील हैं। इसलिये इन का भवान्तर- 
गमन नहीं हो सकता | 
शड्ा- शास्त्र में कमों को संचरणशील बताया है। जैसे 
भगवती सत्र प्रथम शतक के प्रथम उद्देशे में कहा है 'चलमाणे चलिए! 
उत्तर-- भगवती सूत्र के उस पाठ फा यह आशय नहीं है 
कि कर्म चलते हैं ।उस का अभिम्राय है कि जो कर्म पुदल 
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भोग या नि्जरा के द्वारा जीव से अलग हो गया वह फिर कर्म 
नहीं रहता, क्योंकि उसमें सुस्त दुःख देने की शक्ति नहीं रहती 
अथोत्‌ कमे वर्गेणा के परमाणु जश्व तक आत्मा के साथ सम्बद्ध 
रहते हैं तभी तक उन्हें कमे कहा जाता है। तभी तक उन में सुरव 
दुःख देने की शक्ति रहती है। जीव से अलग होते ही आकाश 
और दूसरे पुद्वल परमाणुओं की तरह उन में फल देने की शक्ति 
नहीं रहती | इसलिये उस समय उन्हें अकम ही कहा जायगा। 
यह बात उसो सूत्र में आगे का पाठ पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। 
“जेरइए जाव वेमाशिए जीवाउ चलिय॑ कम्म निज्जरइ” अथोव 
नारकी से लेकर वेमानिक तक के जीत्रों से जो कर्म चलित हो 
जाता है वह निर्जीणं ही है। इसलिये कहा है “निर्जोयेमाण 
निर्नीणे ” इत्यादि । और भी अनेक दोष होने से कर्मों का 
संचरण मानना ठीक नहीं है। उसे शरीर के मध्य में भी स्थिव 
मानना चाहिए। इसी बात को प्रमाण से सिद्ध करते हैं | 
शरीर के मध्य में भी कम रहता है। क्योंकि वेदना होती है । 
जहाँ वेदना होती है वहाँ कमे अवश्य रहता है। जैसे त्वचा पर। 
शरीर के मध्य में भी वेदना होती है। इसलिए वहाँ कम रहता है। 
दूसरी बात यह है-- कर्मों को बंध भिध्यात्वादि के कारण 
होता है ओर मिथ्यात्वादि जिस तरह जीव के बाह्य प्रदेशों में 
रहते हैं उसी तरह मध्य प्रदेशों में भी रहते हैं तथा जिस तरह 
मध्य प्रदेशों में रहते हैं उसी तरह वाद्य प्रदेशों में भी रहते हैं। 
मिथ्यात्व आदि समस्त जीव में रहने वाले अध्यवसाय विशेष 
हैं | इसलिये मिथ्यात्वादि कमेबन्ध फे कारण जब समस्त जीव 
में रहते हैं तो उनका काये कमेबन्‍्ध भी सभी जगह होगा। झतः 
अग्नि लोह॒पिण्ट और ज्ञीरनीर की तरह जीव के साथ कर्म तादात्म्य 
सम्बन्ध के साथ रहते हैं, इसी पत्त को सत्य मानना चाहिये। 
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शंका- जीव और कम का तादात्म्य मानने से उनका कभी 
भेद न होसा । इस तरह मोक्ष का अभाव हो जायगा। 

उत्तर- जिस तरह सोने और मैल के आपस में मिले होने 
पर भी औषधियों द्वारा वे अलग किये जा सकते हैं ।इसी तरह 
ज्ञान और क्रिया के द्वारा कमे भी जीव से अलग किये जा 
सकते हैं। मिथ्यात्व आदि के द्वारा जीव के साथ कर्मों का बंध 
होता है। सम्यग्ज्ञानादि मिथ्यात्र आदि के शत्र हैं। इसलिये 
उनसे कर्मों का नाश होना सख्वाभाविक ही है। 

तमने जो अलुमान बनाया था- कमे जीव से अलग नहीं 
होता, क्योंकि दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। वह भी अनेकान्तिक 
है, क्‍योंकि दूध पानी, सोना पत्थर आदि पदार्थ परस्पर 
तादात्म्य से स्थित होने पर भी अलग अलग हो जाते हैं। इस 
प्रकार ज्ञान और क्रिया के द्वारा कर्मों का नाश सिद्ध हो जाने 
परमोक्त में कोई अत्ुपपत्ति नहीं रह जाती । 

कर्म विषयक विवाद को दूर करके आचाय ने भत्याख्यान 
के विषय में कहना शुरू किया। तुमने कहा- बिना परिमाण के 
किया जाने वाला प्रत्याख्यान ही अच्छा है। इसमें * बिना परि- 
माण शब्द ” का अथ क्‍या है! 

क्या जब तक शक्ति है तब तक के त्याग को अपरिपाण 
कहते हैं, या भविष्य मेंसदा के लिये किये जाने वाले त्याग को, 
अथवा परिमाण का निश्रय बिना किये ही जो त्याग किया जाय ? 

पहिले पत्त में शक्ति ही उस त्याग का परिमाण बन गई | 
इस तरह जिस बात का निषेध किया जा रहा है वही दूसरे 
शब्दों में पान ली । जब तक शक्ति रहेगी तब तक में इस काम 
को न करूँगा, इसमें स्पष्ट रू से समय की अवधि आजाती 
है। जिस तरह सूर्य की क्रिया से घंटा मिनट आदि का समय 
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नियत होता है उसी तरह यहाँ शक्तिक्रिया से प्रत्याख्यान की 
अवधि निश्चत की गई। इसे भान लेने पर अपरिमाण पत्त की 
हानि होती है, क्योंकि शक्ति रूप क्रिया से अनुमित काल यहाँ 
मान ही लिया गया है! आशंसा दोष तुमने जी हमारे पत्त में दिया 
था, वह तुम्हारे पत्त में भी समान है | शक्ति के बाद इस वस्तु 
का सेवन करूँगा इस तरह की आशंसा यहाँ भी हो सकती है। 

यथाशक्ति रूप अपरिमाण त्याग मान लेने से जीवित पुरुष 
के सब भोग भोगते हुए भी कोई दोष न लगेगा | दरएक बात में 
वह कह सकता है, मेरी शक्ति इतनी ही है। मेरा त्याग पूरा हो 
गया। अब कुछ भी करने पर वह न टूटेगा । इस तरह ब्रतों को 
इच्छा पर चलाना जिनशासन के विरुद्ध है | पक्‍्रत्येक व्यक्ति को 
४ मेरी इतनी ही शक्ति थी ” इस बात का सहारा मिल जायगा | 
ब्रतों की अव्यस्था हो जायगी | इच्छा होने पर शक्ति का सहारा 
लेकर वह मनचाही बात कर लेगा और फिर भी कहेगा मेरे 
व्रत हैं। बारबार सेवन करेगा और ब॒ती भी बना रहेगा। वब्र॒तों 
के अतिचार, उनके होने पर प्रायश्रित्त, एक व्रत के भड् होने पर 
सारेव्रतों का भह होना आदि आगमोक्त बातें व्यर्थ हो जायेगी । 
इसलिए ययाशक्ति वाला पक्ष ठीक नहीं है। 

भविष्य में सदा के लिए होने वाला नियम अपरिमाण है। यह 
दूसरा पत्त भी ठीक नहीं है। इस प्रकार कोई संयमी स्वगे में जाकर 
भोग भोगने से भग्रतत वाला हो जायगा, क्यों कि उसका अत सदा 
के लिये है। दूसरे भव में जाकर भी भोग भोगने से अत का दृट्ना 
मानना पड़ेगा । इस प्रकार सिद्ध भी संयत गिने जायेंगे, क्‍योंकि 
सदा के लिए किये गये प्रत्याख्यान के काल में बे भी आजाते हैं। 
जैसे यावज्जीवन त्याग करने वाले साधु का जीवन काल। सिद्ध 
को संयत मानने से आगमविरोध होता है, क्योंकि शास्त्र में 
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लिखा है, सिद्ध न संयत हैं न असंयत हैं और न संयतासंयत हैं। 
सदा के लिये त्याग मानने पर पौरुषी, दो पोरुषी, एकासन, 
उपवासादि का कोई स्थान न रहेगा, क्योंकि इन संब का समय 
की सीमा के साथ ही त्याग होता है। जैसे पोरुषी एक पहर 
, तक, दो पौरुषी दो पहर तक । एकासना भी एक दिन 
के लिये ही होती है।इसलिये दूसरा पक्त भी ठीक नहीं है। 
तीसरे अपरिच्छेद रूप अपरिमाण पक्त का खण्डन करते 
हैं। इस पक्त में भी वे ही दोष आते हैं, क्योंकि बिना काल 
परिमाण के प्रत्याख्यान या त्याग करने वाला उसका पालन 
घड़ी, दो घड़ी करेगा या भविष्य में सदा के लिये? पहिले पत्त 
में अनवस्था है, क्योंकि यदि वह एक घड़ी पालन करता हो तो 
दो घड़ी क्‍यों न करे दो घड़ी करता हो तो तीन क्‍यों नहीं कर 
लेता १ इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं रहती। 
दूसरा पक्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मरने के बाद भी 
भोग भोगने से व्रत का टूटना मानना पड़ेगा | सिद्ध भी संयत 
हो जायेंगे । एकासनादि प्रत्याख्यान न होंगे। इन्हीं दोषों को 
हटाने के लिये शास्त्र में साधुओं के लिये याव्रज्जीवन स्याग का 
विधान किया गया है । इससे वत भी नहीं हटने पाते और दोष 
भी नही लगते। 
शंका- यावज्जीवन पद लगाने से “ मरने के बाद मैं भोगों 
को भोगँगा ' इस तरह की आशंसा बनी रहती है। इसलिये 
आशंसा दोष है। 
उत्तर- दूसरे जन्म में भोग भोगने के लिये यावज्जीबन पद 
नहीं लगाया जाता । साधु के लिये स्वर्ग की आकांत्ञा निषिद्ध है। 
' वह तो सब छुछ मोक्ष के लिये ही करता है।इसलिये आशंसा 
दोष की सम्भावना नहीं है । दूसरे जन्म में व्रत न टूटने पावें 
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इसीलिए यावज्जीवन पद लगाया जाता है।दिरति का आवरण 

करने वाले कर्मों का क्षयोपशम होने से इस जन्म में व्र्तों का 
पालन अपने अधीन है। सगे में उन कर्मों का उदय होने से 
अपने हाथ की बात नहीं है। वहाँ व्रत का पालन शकक्‍्य नहीं 
है । इसीलिये इस जन्म के लिये त्याग किया जाता है। अगले 
जन्म में ब्रत टूटने न पावें, इसलिये * यावज्जीबाए” पद लगाया 
जाता है | आशंसा दोष की वहाँ सम्भावना नहीं है। 

शंका-- व्रत भक्ट से डरकर यावज्जीवाए पद लगाने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरने पर जीव मोक्त में चला जायगा। 
वहाँ कामभोगों के न होने से व्रत टूटने नहीं पावेंगे 

उत्तर- आज कल यहाँ से कोई मोक्ष में नहीं जाता । महाविदेह 
क्षेत्र भें से भी सभी का जाना निश्चित नहीं है। 

शंक्ा- जो जीव मोक्त जाता है उसके लिये तो अपरिमाण 
प्रत्याख्यान ही ठीक है। 

उत्तर- यह भी ठीक नहीं है। जो जीव घक्त हो गया, अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर चुका फिर उसे व्र्तों की आवश्यकता नहीं है । 
जो व्यक्ति यह जानता है कि में मरकर खगे में जाऊँगा, बह 
अगर ' यावज्जीबाए ” पद को छोड़कर त्याग करे तो उसे मृषा- 
वाद दोष भी लगेगा | 

दूसरी बात यह है कि यह त्याग मरने तक के लिये ही होता 
है या उससे बाद के लिये भी १ यदि दूसरा पक्त मानते हो तो 
खगे में वर्तों का टूटना मानना पड़ेगा । यदि मरने तक के लिये 
ही स्थाग है तो “ यावज्जीबाए ” पद देने में हानि ही क्‍या है ? 
, मन में यावज्जीवाए त्याग का निश्चय करके ऊपर से न बोले तो 
माया ही कही जायगी क्योंकि मन में कुछ ओर वचन से छुछ 
' और। यदि त्याग जीवन पर्यन्त ही करना हैतोबचन से उसे 
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कह देने पर कोई दोष नहीं लग सकता । शाख्रों में बचन की 
अपेज्ञ! मन को प्रधान बताया है। वचन पर कुछ भी निर्भर 
नहीं है। दोषादोष को व्यवस्था भी मन पर ही आश्रित है । 

शास्त्र में आया है-- एक व्यक्ति ने जिविध आहार त्याग करने 
का अध्यवसाय किया। चतुविध आहार के त्याग की आदत 
होने से उसके मुंह से निकला “चार तरह के आहार का त्याग 
करता हूँ।' इस तरह का उद्चारण होने पर भी उसका त्याग 
जिविधाहार ही माना जायगा। चतुर्तिष आहार वचन से कहने 
पर भी मन में न होने से नहीं माना जायगा | इस प्रकार 
आगम भी मन के सामने वचन को अप्रमाण मानता है । यदि 
मन में यातज्जीवन त्याग की भावना है तो उतना ही स्याग 
माना जायगा। वचन से ऐसा न कहने पर मिथ्यात्व दोष लगेगा। 

इस प्रकार युक्तियों से ससकाया जाने पर भी जब वह नहीं 
माना तो पृष्पमित्र उसे गच्छ के दूसरे बहुश्रुत और स्थविरों के 
पास लेगये । उन्होंने भी कहा, जैसा आचाय॑ कहते हैं, बही ठीक 
है। आचाये आयेरक्तित ने भी ऐसा ही कहा था, न्यूनाधिक 
नहीं । गोष्ठामाहिल ने कहा-आप ऋषिलोग क्या जानते हैं ९ 
जैसा में कहता हूँ, तीथेडुरों ने बैसा ही उपदेश दिया है। 

स्थविर बोले- तुम कूडी जिह कर रहे हो । तीथेडूरों की 
अझशातना मत करो। तुम इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हो । 

इस प्रकार विवाद बढ़ जाने पर उन्होंने संघ इकट्ठा किया। सारे 
संघ ने देवता को बुलाने के लिये कायोत्सग किया। इससे भद्विका 
नाम की देवी आई। बह बोली-आज़ा दीजिए, क्या करूँ ? वास्तविक 
बात शो जानते हुए भी सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिये संघ 
ने कहा-“महाविदेह ज्ेत्र में जाकर तीयेडूर से पूछो। क्या दुबलिका 
पृष्पमित्र और संघ की बात सश्ी है, अथवा गोष्ठामाहिल की ९ 
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वह बोली-- महाविदेह क्षेत्र में गमनागमन करते समय 
होने वाले विश्नों को दूर करने के लियेआप लोग फिर कायो- 
स्सगे कीजिए, जिससे मैं निर्विन्न चली जाऊँ। संघ ने वैसा 
ही किया। वह भगवान्‌ को पूछ वापिस आकर बोली- भगवान्‌ 
फरमाते हैं-दुबेलिका पृष्पमित्र और संघ की बात ठीक है। गोष्ठा- 
माहिल झूठा है और यह सातवां निहव है। 

यह सुनकर गोष्टामा हिल बोला- यह थोड़ी ऋद्धि बाली है। 
तीर्थड्र भगवान्‌ के पास जाने की ताकत इसमें नहीं है । 

इस प्रकार भी जब वह नहीं माना तो संघ ने उसे बाहर निकाल 
दिया । आलोचना, प्रतिक्रमण तथा ठीक मार्ग का अवलंबन 
किये बिना ही उसका देहान्त हो गया। 

इस प्रकार सातवां गोष्ठामाहिल नाम का निहव समाप्त हुआ। 
(८ ) वोटिक निहव- स्थानाज़ सूत्र के सातवें बोल के प्रकरण 
में सात ही निद्वव हैं। मूल सत्र में इन्हीं का निर्देश है।हरि- 
भद्वीयावश्यक, ओर विशेषावश्यक्र भाष्य में आदि शब्द को 
लेकर आठवें वोटिक नाम के निह़वों का वणेन किया है । साथ 
में पहिले के सात निह्वत्रों को देशविसंवादी बताकर इन्हें प्रभूत- 
विसंवादी कहा है | श्वेताम्बर समाज में यही कथा दिगम्बरों की 
उत्पत्ति का आधार मानी जाती है। इसकी ऐतिहासिक सत्यता 
के विचार में न पड़कर यहाँ पर उसकी कथा विशेषावश्यक भाष्य 
फे अनुसार दी जाती है । 

भगवान महावीर की मुक्ति के छः सो नो वर्ष बाद वोटिक 
नाम के निहनों का मत शुरू हुआ। 

रथवीरपुर नगर के बाहर दीपक नाम का उद्यान था। वहाँ 
आयेकृष्ण आचारय आए | उसी नगर में सहख्मन्न शिवभूति 
नाम का राजसेवक रहता था। राजा की विशेष कृपादृष्टठि 


चु०० “ शी सेठिया जैन प्रन्थमाजा 
होने से वह नगर में विलासी बनकर घूमता फिरता। आधी 
रात बीत जाने पर घर लौटता | एक दिन उसकी खो ने अपनी 
सास से कहा- आपके पूत्र ने मुझे तो दुखी कर दिया । वे कभी 
' रात को समय पर घर नहों आते । नींद ओर भूरव के मारे 
तंग हो जाती हूँ । 
उसकी सास ने कहा- बेटी ! अगर यह बात है तो तुम आज 
सो जाओ । में जागती रहूँगी। बहू ने बेसा ही किया | एद्धा को 
जागते हुए जब आधी रात बीत गई, शिवभूति ने आकर 
आवाज दी, “ किवाड़ खोलो! । मां ने क्रोध में आकर कहा- 
दुष्ट ! इस समय जहाँ किवाड़ खुले रहते हैं वहीं चले जाओ | 
तेरे पीछे लगकऋर अपनी जान कौन दे ? 
क्रोध और अहंकार से भरा हुआ वह वहाँ से चल दिया । 
धूथते हुए खुले द्वार वाले स्थानक को देखा | वहाँ साधु महाराज 
धर्ंथ्यान कर रहे थे | उनके पास जाकर वन्दना करके उसने 
दीक्षा मांगी। राजवन्न म और माता तथा पत्नी के द्वारा उद्देजित 
जानकर उन्होंने दीक्षा न दी | 
स्वयमेव दीज्ञा लेकर अपने आप लोच करके वह साधु बन 
गया । दूसरे साधुओं ने उसे वेश दे दिया और सब के सब 
दूसरी जगह विद्र कर गए। कुछ दिनों बाद फिर वहाँ आए । 
राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य कम्बल दिया। आचाये 
ने शिवभृति से कहा- इस बहुमूल्य कम्बल से मागे में बहुत 
सी बाधाएं खड़ी होने को सम्भावना है। इसलिए तुम्हें यह 
नहीं लेना चाहिये | शिवभूति ने कम्बल छिपाकर रख लिया | 
गोचरी वगैरह से लोट कर उसे सम्भाल लेता और उसे किसी 
काम में नहीं लाता | 
गुरु ने उसके मृछोभाव को दूर करने के लिये एक दिन 


जी जैन खिंदान्त कोल संपड़ ०३. 
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जब बह बाहर गया हुआ था, उससे बिना बूछे ही कम्बल को 
फाहुकर पैर पोंडने के कवड़े बना दिये |शिवभूति को यह जान 
कर मन ही मन बहुत क्रोष आया। 

चक दिन की बात है कि गुरु जिनकल्पियों का वन कर रहे ये। 
उन्होंने कधा- जिनकल्पी दो तरह के होते हैं। पाणिपात्र ( हाथ ही 
जिन के पात्र हैं अर्थात्‌ पास में कुछ न रखने वाले)ओर मतिम्रह (वात्र 
बगैरह ) रखने वाले । इनमें भी प्रत्येक के दो भेद हैं--मावरण 
(शरीर ढुकने के लिए वख रखने वाले) ओर अभावरण (क्ल्कुल 
बख न रखने वाले) | दो, तीन, चार, पाँच, नो, दस, स्यारह 
और बारह, इस तरह जिनकल्पी की उपधियों के आठ भेद हैं। 
(१) छुछ जिनकल्पियों के पास रजोहरण और मुस्ववखिका 
नाम की दो ही उपधियाँ होती हैं । 
(२) कुछ के पास तीन, दो पहले की ओर एक कल्प अयोत्‌ 
कम्बलादि उपकरण । 
(३) दो कल्पों के साथ चार उपधियाँ हो जाती हैं। 
(४) तीन कल्पों के साथ पाँच। 
(५ ) घुखचखिका रजोहरण और सात तरह का पाजनियोंग । 
इस भफार नव तरह की उपधि हो जाती है। पात्निर्योग इस 
प्रकार है- पात्र, पात्र बांधने का कपड़ा, पात्र रखने का कपड़ा, 
पात्र पोंछने का कपड़ा, पटल (भिक्ता के समय पात्र पर ढका जाने 
वाला बख),रजखाण (पात्र लपेटने का कपड़ा) ओर गुच्छक (पात्र 
साफ करने का वस्तखंड) । 
(६ ) इन्हीं के साथ एक कल्प मिलाने से दस तरह की उपधि 
हो जाती है| 
(७) दो मिलाने से म्यारह तरह की । 

: (८) तीन मिलाने से बारह तरह की । 


४०१: भी सेठिया जैन भन्‍्थमाला 
इस पभकार जिनकल्पी का वर्णन सुनकर शिवशूति ने कहाँ, 
आज कल औषधिक (बख्रपात्रादि नित्य काम में आने वाली) भर 
ओपसग्रहिक (आपत्ति आने पर संयम की रत्ता के लिए काम में लाई 
जाने वाली) रूप इतनी उपधि क्यों ग्रहण की जाती है ? वही जिन- 
कल्प क्यों नहीं अड्जीकार किया जाता गुरु ने कह्ा-उस तरह की 
शारीरिक शक्ति और संहनन न होने से आज कल उसका पालन 
कोई नहीं कर सकता | दूसरी बातों की तरह इसका भी जम्बूस्वामी 
के बाद विच्छेद हो गया | 
शिवभूति ने कहा- मेरे रहते उसका विच्छेद कैसे हो सकता 
है? में उसका पालन करूँगा | परलोकार्थी को निष्परिग्रह होकर 
जिनकल्प का ही अवलम्बन करना चाहिए। कपाय, भय, मूझो 
आदि दोष पेदा करने वाले इस अनथेकारी परिग्रह से क्या प्रयो- 
जन १ इसीलिए शास्त्र में साधु को निष्परिग्रह कहा है। जिनेम्द्र 
भगवान्‌ भी बद्र धारण नहीं करते थे। इस लिए बिना बख्र 
रहना ही. ठीक है। 
ग्रुरु ने कहा- यदि यह बात है तो बहुत से व्यक्तियों को देह 
के विषय में भी कपाय, भय, मूर्छादि दोष होते हैं।इसलिए व्रत 
लेते ही उसे भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र में जो निष्परिग्रहत्व 
' कहा है उसका अथे है धर्मोपकरणण में भी मूछो का न होना । मो 
“का न होना ही निष्परिग्रहत्व है।धर्मोपक रणों का सवेथा त्याग 
' निष्परिग्रहत्व नहीं है। जिनेन्द्र भी सबंथा वख्र रहित नहीं होते 
थे। शास्त्र में लिखा है-“चोवीसों जिनेन्द्र एक बख्र के ख़ाथ 
“निकले ये! .. - .,, ,...,. . .। 
इस प्रकार गुरु और दूसरे स्थविरों द्वारा श्रमभाया: जाने 
पर भी कपाय ओर भोहनीय के उदय से उसने अप्रताः आश्चेह 
न छोड़ा । कपड़े छोड़कर चला गया । एक, दिन वह बाहरके 
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उद्यान में ठदरा हुआ था। उसकी बहिन उत्तरा दशेन करने 
आई । अपने भाई को नग्न देखकर उसने भी कपड़े छोड़ दिये । 
जब वह नगर में भिक्षा के लिये गई तो एक वेश्या ने देख लिया। 
उसके बीभत्स रूप को देखकर जनता खियों से घुणा न करने 
लग जाय, इस टर से वेश्या ने उसकी बिना इच्छा के भी कपड़े 
पहिना दिये | यह सारी बात उत्तरा ने शिवभूति से कही। बिना 
वख्र फी ख्री बहुत बीभत्स और लज्जनीय हो जाती है, यह 
सोचकर उसने कहा- तुम इसी तरह रहो। कपड़े मत छोड़ो। ये 
तुम्हें देवता ने दिए हैं। शिवभूति के कौण्डिन्य और कोडबीर 
नाम के दो शिष्य हुए | कौरिडन्य और कोड़बीर के बाद शिष्य- 
परम्परा चलने से “ बोटिकरृष्टि ! प्रचलित हो गई । 

शिवथूति और उस के गुरु में जो शंका समाधान हुआ, विशे- 
पावश्यक भाष्य के अनुसार उसे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया जाता है। 

शिवभूति- साधु को परिग्रद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 
वह कपाय, भय और मूछों आदि का कारण है।शास्त्र में कहा 
गया है, अचेलपरिषह को जीतने वाला ही साधु होता है । यह 
परिषह कपड़ा छोड़ने वाले को ही हो सकता है। आगम में तीन 
ही कारणों से वख पहिनने की अनुमति दी गई है- लज्जा या 
संयम की रक्ता के लिए, जुगुप्सा-मनता में होने वाली निन्‍्दा 
से बचने के लिये और सरदी गरमी तथा मच्छर आदि के परिषद 
से बचने के लिये । इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि साधु 
को अचेल अथोत्‌ बिना वख्र के ही रहना चाहिए | 

आचाये आयेकृष्ण- जो कपाय का कारण है बह परियग्रह 
है और परिग्रह मोक्षार्थी को छोड ही देना चाहिए। अगर यह 
तुम्हारा एकान्त नियम है तो शरीर भी छोड़ देना चाहिए, 
क्योंकि वह भी कपाय की उत्पत्ति का कारग है। 
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दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने या दूसरे में 
कषाय की उत्पत्ति का कारण न बने। इस तरह श्रुत ओर चारित्र 
भेद वाला धर्म भी छोड़ देना होगा, क्योंकि वह भी किसी अन्य- 
मतावलम्बी के लिए कपाय का कारण है। तीनों लोकों के बन्धु, 
बिना ही कारण सब प्राणियों पर उपकार करने वाले भगवान 
भी निकाचित कर्मो के उदय से गोशालक ओर संगम की कषाय 
का कारण बन गए । इसी तरह भगवान्‌ का बताया हुआ धमे, 
उस धम को मानने वाले साधु और द्वादशाड्ी रूप आगम भी इस 
: श्रम को न मानने वालों की कपाय का कारण है, वह भी अग्राह्म 

हो जायगा। अतः जो कपाय का क।रण है, उसे छोड़ देना चाहिए 
यह एकान्त नियम नहीं है। 

शडुग- शरीर से लेकर जिनधम तक जो पदार्थ गिनाए हैं, 
वे कपाय के का रण होने पर भी परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि उनका 
ग्रहण मोक्तसाधन मानकर किया जाता है। 

उत्तर-शुद्ध ओर भिक्ता योग्य वस्त्र पात्रादि उपकरण भी अगर 
मोक्ष साधन मानकर ग्रहण किए जाय॑ तो परिग्रह कंसे रहेंगे, 
क्योंकि दोनों जगह बात एक सरीखी है? 

मूछी का कारण होने से भी व्नादि को परिग्रह और त्याज्य 
कहा जाय तो शरीर और आहार भी मूलां का कारण होने से 
त्याज्य हो जायँंगे। इसलिए जो साधु ममत्व और मूछो से 
रहित हैं, सब वस्तुओं में अनासक्त हैं उनके वस्घादि को परियग्रह 
नहीं कहा जा सकता | 

जो वख्र स्थूल हैं, बाह्य हैं,अग्नि या चोर वगेरह के उपद्रव 
से क्षण भर में नष्ट हो सकते हैं, सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, 
कुछ दिनों बाद स्वयं जीण हो जाते हैं, शरीर की अपेक्ता बिल्कुल 
तुच्छ हैं, उनमें भी जो मल्ुष्य मूछो करता है, शरीर में तो उस 
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की मूछों अवश्य ही होगी, क्योंकि शरीर कहीं खरीदा नहीं 
जा सकता । बखादि की अपेत्ता बहुत दुलंभ है। अन्तरक्ञ है। 
अधिक दिन ठहरने वाला है ओर विशेष कार्यों को सिद्ध 
करने बाला है। 
शंका- शरीरादि की मूछा अल्प होती है ।बस्ों में भधिक 
होती है। इसलिए शरीर में मूछो होने पर भी नग्न भ्रमण 
कहे जायेंगे, वख्रादि रखने वाले नहीं | 
उत्तर--वख्तर के रखने या न रखने से ही कोई त्यागी या भोगी 
नहीं बनता । पशु, भील और बहुत से दूसरे मनुष्य बहुत थोड़ा 
परिग्रह होने पर भी गरीबी के कारण मन में दुखी होते हुए 
धन न होने पर भी सन्‍्तोष का अभाव होने से लोभादि कषाय 
के बशीभूत होकर दूसरे के धन का चिन्तन करते हुए अनन्त 
कर्मों को बांध लेते हैं। वे अधिकतर नरक गति को प्राप्त करते 
हैं | दूसरी तरफ महासुनियों को कोई व्यक्ति उपसगांदि की 
बुद्धि से अगर महामूल्यवान वसख्र आभरण और माला बगैरह 
पहिना देता है, शरीर पर चन्दन आदि का लेप कर देता है, 
तो भी वे सभी तरह की आसक्ति से अलग रहते हैं।आत्मा को 
निग्रहीत करते हुए, लोभादि कषाय शत्रुओं को जीतकर विमल 
, केबलब्नान प्राप्त करके मोक्ष पहुँच जाते हैं | इसलिए जिनकी 
आत्मा वश में नहीं है, जो मन में दुख्बी होते रहते हैं उनके नग्न 
. होने से कुछ भी लाभ नहीं है। 
भय का कारण होने से बख्रादि को त्याज्य कहना भी युक्ति 
युक्त नहीं है। आत्मा के ज्ञान, दशेन और चारित्र को भी उनका 
उपघात करने वाले मिथ्यात्व से भय है। शरीर को जंगली 
जानवरों से भय है । इसलिए उन्हें भी परिग्रह मानकर छोड़ 
, देना पड़ेगा। ््ि 


हा 
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रौद्ध्यान का कारण होने से वख्नादि परिग्रह हैं। इसलिये 
उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह कहना भी ठीक नहीं है । 

शास्त्र में रौद्रध्यान चार तरह का बताया है। (१ ) हिंसातु- 
बन्धी- हिंसा का सतत चिन्तन | (२) मृषालुबन्धी- असत्य 
का चिन्तन । (३) स्तेया तुतन्धी-चोरी का चिन्तन | (७) संरक्षणा- 
झुबनन्‍्धी-चोरादि को मारकर भी अपने धन को बचाने का चिन्तन। 

यदि रक्तादि की चिन्ता होने से वखल्रादि संरक्षणालुबन्धी 
रौद्रध्यान के कारण हैं तो देशादि भी इसीलिये रौद्र॒ध्यान के 
कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभि, चोर, जंगली जानवर 


. साँप, विष और कणए्टकादि से बचाने की चिन्ता बनी रहती है | 


संसार में सोना, पीना, खाना, जाना, ठहरना आदि मन 
वचन ओर काया की जितनी क्रियाएं हैं, वे सब असंयत पुरुषों 
के लिए, जिनका अध्यवसाय ठीक नहीं होता, भय का कारण 
बन जाती हैं। वे ही संयत ओर प्रशस्त अध्यवसाय वाले पुरुषों 
के लिये मोक्ष का साधन होती हैं| इसलिये वस्रादि खीकार 
करने पर भी साधुओं को,जिन्होंने कषाय का मूल से नाश कर 
दिया है,साधारण मलुष्यों की तरह भय मूच्छोदि दोष नहीं लगते | 

वच्चादि परिग्रह हैं, क्योंकि मूच्छोदि के कारण हैं, जैसे-सोना 
चाँदी | अगर इसी अनुमान से वद्धादि को परिग्रह सिद्ध किया 
जाता है, तो हम भी इसी तरह का दूसरा अनुमान बनाकर 
कनक और कामिनी को अपरिग्रह सिद्ध कर सकते हैं। जैसे-- 
कनक और युवति, जो सहधमिणी मानकर ग्रहण की गई है, 
परिग्रह नहीं हैं, क्योंकि शरीर के लिए उपकारी हैं, जैसे आहार। 
युवति का शरीर के लिए उपयोगी होना पसिद्ध ही है। सोना 
भी विषनाशक होने से शरीर का उपकारी है।शाखतर में इसके 
आठ गुण बताये गये हैं। विषधात, रसायन, भइुल, छवि, नय, 
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कि आज जय अर 


अदतक्तिणावते, मारीपन और कुष्ठनाश । ! 
.. शंका- अगर यह बात है तो परिग्रह ओर अपरिग्रह का 
भेद ही नष्ट हो जायगा ।सुवर्ण वर्गरह जो परिग्रह रूप से प्सिद्ध 
हैं उन्हें आपने अपरिग्रह सिद्ध कर दिया ; देहादि को, जिन्हें 
कोई भी परियग्रह नहीं कहता, परिग्रह सिद्ध कर दिया। आप का 
अलुभान दै- देह परिग्रह है, क्‍योंकि कपायादि का कारण है। 
'जैसे-सोना । अब आप ही बताइए परिग्रह क्‍या है? और 
अपरिग्रह क्‍या है १ 
' उत्तर- वास्तव में कोई भी वस्तु परिग्रह या अपरिग्रह नहीं 
है। जहाँ पर धन, शरीर, आहार, कनक आदि में मृच्छो होती 
. है, वहीं परिग्रह है| जहाँ मूच्छी नहीं है वहाँ परिग्रह नहीं है। 
शंका- बच्रों से संपम का क्या उपकार होता है ९ 
उत्तर- सूत और ऊन के कपड़ों से शीत का निवारण होता 
है। शीताते व्यक्ति आतेध्यान करता है।शीत का निवारण 
होने से आतंध्यान नहीं होता । बख्चों करे अभाव में लोग शीत 
निवारण करने के लिए अग्नि जलाते हैं। उसमें बहुत से 
अस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है ।कपड़े होने पर इस 
की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बिना ही शीवनिह॒क्ति हो 
, जायगी। जो साध राज्िजागरण करते हैं, उनके लिए नियम है 
: कि व चारों कालों का ग्रहण करें| बफ वाली ठंडी रात में कपड़े 
, होने से साधओं की खाध्याय और ध्यान निर्विप्न हो सकते हैं । 
आंधीरात के उपरान्त ऊपर से गिरती हुई सचित पृथ्वी से 
| बचने के लिए इनकी आवश्यकता है। 
$ , ओस, वर्षो, बफ़े और ऊपर से गिरती हुई सचित्त धूलि तथा 
दीपक बगेरद की प्रभासे बचने के लिए बख्नों की आवश्यकता दे 
मृत को ऊपर-ढकने के लिए तथा उसे निकालते वक्त भोढ़ानेके 
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लिये तथा बीमार के लिये भी बख की आवश्यकता है। 
मुखयखिका, रजोहरणादि उपकरण भी ययावसर संयम 
'के उपकारी हैं | द हे 
नगर या गाँव में पड़ी हुई बीमारी की पूल वर्गरह से बचने 
के लिये भी झुखबखिका की आवश्यकता होती है। 
रात में किसी वस्तु को लेने या रखने के लिये तथा शाख्र 
या पाट वगैरह को इधर उधर हटाने से पहले पूंजने के लिये 
रजोहरण की आवश्यकता है। यह साधु का चिह्र भी है। 
श॒प्त अड्जों को ढकने के लिये तथा जुगुप्सानिछात्ति के लिये 
बघोलपटदा भी रखना चाहिए | 
जिन के अन्दर द्वीन्द्रियादि जीव पैदा हो गये हों, ऐसे सत्तु, 
गोरस, द्राक्षादि के पानी में पड़े हुए जीवों की रक्षा के लिये 
पात्रों की आवश्यकता है | बिना पात्रों के हाथ में लिये हुए 
गोरसादि इधर उधर गिर जायँगे, इससे उनप्ें पढ़े हुए जीवों 
की हिंसा होगी । पात्रों द्वारा उन्हें दोषरहित स्थान पर परठने से 
हिंसा बच जाती है। बिना पात्रों के हाथ में घी, दूध बगेरह 
पदार्थ लेने से नीचे गिर जायँगे, उससे नीचे चलते हुए कीड़ी 
कुन्थु आदि प्राणियों की हिंसा होगी। हाथ थोने वर्गेरह में जो 
पञ्मात्कम दोष लगते हैं,_नसे बचने के लिये भी इनकी आवश्यकता 
हैं। अशक्त, बालक, दुबंत और हृद्ध वगैरह के उपकार फे लिए 
भी पात्र आवश्यक हैं । क्‍योंकि पात्र रहने पर उनमें शहस्थों से 
भोजन लाकर अशक्त को दिया जा सकता है। पाजं के वित्ता यह 
होना कठिन है।पात्र रहने पर आहार लाकर दूसरे साधओं को 
देने से दान धर्म की सिद्धि होती है तथा वैयाहत्य तप होता है। 
पात्र रहने से लब्धि वाले और बिना लब्धि के शक्त और झशक्त, 
वहाँ के निवासी और पाहुने सब समान रूप से स्वस्थ होकर 
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आहार कर सकैते हैं, क्योंकि पात्र में लाकर एक ट्सरे को आहार 
दिया जा सकता है। मात्रक की भी बहुत सी बातों के लिए आवश्य- 
कता है, इसलिए पात्र और मात्रक दोनों का रखना आवश्यक है। 

साधु को सारे परिग्रह का त्याग होता है, यह बात जो शाख््रों 
में लिखी है, उसका यही अभिमाय है कि साधु को किसी भी 
बस्तु में भूज्छो नहीं होनी चाहिए । किसी वस्तु को न रखना 
उसका अभिप्राय नहीं है। 

तीर्थंडुर भगवान्‌ अनुपम धैये और संहनन वाले होते हैं। 
छद्मस्थावस्था में भी चार ज्ञान के धारक होते हैं। अत्यधिक 
पराक्रम शाली होते हैं | उनके हाथ में छिद्र नहीं होता, इसलिए 
पाणिपात्र होते हैं | सभी परिषहों को जीते हुए होते हैं । कपड़े 
न होने पर भी उनको संयमविराधना आदि दोष नहीं लगते। 
इस कारण से तीयंडूरों के लिए वस्र संयम का साधक नहीं 
होता। वे बिना वस्ों के भी संयम की पूरा रक्षा कर सकते हैं | 

शंका- यदि तीथेडूर बख्र धारण नहीं करते तो “ सभी तीर्थे- 
हुर एक वस्र के साथ दीक्षा लेते हैं ' यह उक्ति असंगत हो जायगी। 

उत्तर- यद्यपि तीथेड्ररों को संयम के लिए बच्चों की जरूरत 
नहीं पड़ती तो भी वे चाहते हैं कि सवसत्र तीथे को चलाया 
जाय और साधु सबख्र ही रहें। इसी बात को बताने के लिए 
दीक्षा लेते समय वे एक कपड़े के साथ निकलते हैं | उस कपड़े 
के गिर जाने पर वे वख्र रहित हो जाते हैं। 

जिनकल्पिक साधु तो हमेशा ही उपकरण वाले रहे हैं। 
इसीलिए सामर्थ्यान्ुतार उनकी उपधियों के दो, तीन आदि 
भेद किए हैं | सवेथा उपकरण रहित होना तो एक नया ही मत है । 

तीथेडूसें के खवयं कथव्चित्‌ बख्र रहित होने पर भी उनका 
उपदेश है कि साधारण शक्ति वाले पुरुष को वख्र सहित रहना 
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चाहिए । योग्य शिष्य का कत्तेव्य है कि वह शुरु के बताए मागे 
पर चले । हरएक बात में गुरु की नकल करना ठीक नहीं है। 
जो रोगी वैद्य के उपदेशानुसार चलता है, वह रोम से मुक्त 
हो सकता है। वैद्य की तरह वेश या चाल चलन रखने से वह 
रोगमुक्त नहीं हो सकता। किसी क्ञपणक के बेच्च होने पर उसकी 
तरह नग्न रहकर सब तरह के पदार्थ खाने से रोगी सजन्निपात 
ज्वर से मर ही जायगा। इसलिए वैद्य के उपदेशानुसार चलना 
ही रोगी के लिए श्रेयस्कर है | इसी तरह जिनराज रूपी वेद्य 
के उपदेशों पर चल कर ही जीव कर्मरोग से मुक्त हो सकता 
है | उतनी सामथ्य के बिना उनका वेश और चारित्र रखने से 
पागल ही समझा जायगा। 
यदि तीथेड्रर भगवान्‌ के साथ पूर्णा रूप से समानता ही 
रखनी है तो उनकी तरह खयंसम्बुद्ध (जिनको दूसरे के उपदेश 
के बिना ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो ) भी होना चाहिए। छगद्मस्था- 
वस्था में किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए । किसी शिष्य 
को दीक्षा न देनी चाहिए । तुम्हारे शिष्य तथा प्रशिष्यों को भी 
इसी बात पर चलना चाहिए | इस तरह तीथे ही नहीं चलेगा । 
आज कल केबलद्वान न होने से दीक्षादि बन्द हो जायेगे । 
जिनकलल्‍प के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति में विशेष योग्यता 
होनी चाहिये | शास्त्र में कहा है- जो व्यक्ति उत्तम थैये और 
संहनन वाला हो, कम से कम किज्चित्‌ ऊन नो पू्वों का ज्ञाता, 
अनुपम शक्ति और अतिशय से सम्पन्न हो, ज्ञान और पराक्रम 
से समये हो, वही जिनकलपी हो सकता है । साधारण पुरुष नहीं | 
शासत्र में नीचे लिखी बातों का जम्बूस्वामी के बाद विच्छेद 
बताया गया है। मनःपययज्ञान, परमावष्ि, पुलाक लब्धि, 
' आहारक शरीर, ज्ञपकश्रेणी, उपशमभ्भेणी, जिनकल्प, परिहाार- 
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विशुद्धि, सूच्मसम्पराय, और यथारूपात नाम के तीन संयम, 
केवलज्ञान ओर मोक्ष जाने की शक्ति । 

साधु अचेल परिषद का जीतने वाला होता है। इससे भी 
बसों का छोड़ देना सिद्ध नहीं होता | यदि वस््र छोड़ने पर 
ही अचेल परिषद जीता जा सकता है तो दिगिंछा ( क्षुव्‌ ) 
परिषह भी भोजन छोड़ देने पर ही जीता जा सकेगा। 

कपड़े होने पर भी मूछा न होने से साधु अचेल कहे जाते 
हैं। उनके कपड़े बहुत जीण और अल्पमूल्य वाले होते हैं, इस 
लिये भी वे अचेल कहे जाते हैं। 

तीन कारणों से बस्र धारण करने चाहिए। इस बात से तो 
हमारा ही मत पुष्ठ होता है। 

इसलिए यह सिद्ध हो गया कि शास्त्र और युक्ति कोई भी 
बख्त्याग के पतक्त में नहीं है। पात्र न रखने से एपणासमिति का 
सम्यक्‌ पालन नहीं हो सकता। इसलिए पात्र भी रखने चाहिए। 
निक्षेपणादान समिति, व्युत्सगे समिति और भाषा समिति का 
पालन रजोहरण और सुखवख्रिका के बिना नहीं हो सकता। अतः 
समिति और महात्रतों का ठीक पालन करने के लिए बस्रादि' 
रखना आवश्यक है। यह संवाद उत्तराध्ययन के दूसरे अध्ययन 
के अचेल परिषह में भी दिया गया है।ख्री मृक्ति के लिए 
३६वें अध्ययन की बृहद्‌ टोका देखनी चाहिए | 


( विशेषावश्यक भाश्य गाथा २३००- २६२० ) 
५६२- नय सात 
प्रमाण से जानी हुईं अनन्त धर्मोत्मक वस्तु के एक धमे को 
मुख्य रूप से जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। 
विस्तार से तो नय के अनेक भेद हैं, क्योंकि एक वस्तु को 
कहने वाले जितने वाक्य हैं, उतने ही नय हो सकते हैं, परन्तु 
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संक्षेप से नय के दो भेद हैं-- द्रव्याथिक और पर्याया्थिक। 
अर्थात्‌ सामान्य को विषय करने वाले नय को द्रव्यार्यिक नय 
कहते हैं और पर्याय अथोत्‌ विशेष को विषय करने वाले नय 
को पयोयार्यिक। द्रव्यार्थिक नय के तीन भंद हैं-नैगम, संग्रह और 
व्यवहार | पर्यायाथिक नय के चार भेद हैं- ऋजुसूत्र,, शब्द, समभि- 
रूढ और एवंथूत। श्री सिद्धसेन आदि ताकिकों के मत को मानने 
वाले द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद मानते हैं, परन्तु जिनभद्र गशि 
के मत का अनुसरण करने वाले सेद्धान्तिक द्रव्यायिंक नय के 
चार भेद मानते हैं। 
( अनुयोगद्वार सूत्र १५२ ) (प्रवचन ० गाथा ८४८ ( पिशेषावश्यक गाथा १४४० ) 

( १) नैगम नय- दो पर्यायों, दो द्वव्यों और द्रव्य और पयोय 
की प्रधान और गौण भाव से विवक्ता करने वाले नय को नैगम 
नय कहते हैं।नैगम नय अनेक गमों अर्थात्‌ बोधमागों ( विकल्पों ) 
से वस्तु को जानता है | ( रह्लाकरावतारिका अध्याय > सूत्र ७) 

जो अनेक मानों से वस्तु को जानता है अथवा झनेक भावों 
से वस्तु का निशेय करता है उसे नेगम नय कहते हैं। 

निगम नाम जनपद अथॉत देश का है। उस में जो शब्द जिस 
अर्थ के लिये नियत हे, वहाँ पर उस अथे और शब्द के सम्बन्ध 
को जानने का नाम नैगम नय है अर्थात्‌ इस शब्द का यह अर्थ 
है और इस अर्थ का वाचक यह शब्द है, इस प्रकार वाच्य वाचक 
के सम्बन्ध के ज्ञान को नेगम नय कहते हैं।. ( तत्वा्थ सूत्र झ०१) 

“तन्र संकल्पसात्रस्य ग्राहकी नेसमो नयः” 

निगम का अर्थ है संकल्प जो निगम अर्थात्‌ संकल्प को विषय 
करे वह नैगम नय कहा जाता है। जैसे-' कौन जारहा है “मैं 
जा रह हूँ! यहाँ पर कोई जा नहीं रह है किन्तु जाने का 
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श्री जेन सिद्धान्त धोल संग्रह ह१३' 
फैबल संकल्प ही किया है। इसलिये नेगम नय की अपेक्ता से 
यह कह दिया गया है कि में जा रहा हूँ। (न्याय अद्दीप ) 

शब्दों के जितने और जैसे अथे लोक में माने जाते हैं, उन 
को मानने की दृष्टि नेगम नय है। इस दृष्टि से यह नय अन्य 
सभी नयों से अधिक विषय वाला है। 

नेगम नय पदाये को सामान्य,विशेष और उभया०्मक मानता 
है। तीनों कालों और चारों निक्तेषों को मानता है एवं पमे 
ओर धर्मी दोनों का अहण करता है। 

यह नय एक अंश उत्पन्न होने से ही वस्तु को सम्पूरे मान 
लेता है। जैसे किसी मनुष्य को पायली लाने की इच्छा हुई। 
तब बह जंगल में काष्ट लाने के लिए गया। रास्ते में उसे क्रिसी 
ने पूछा, कहाँ जाते हो ” उसने उत्तर दिया, पायली लाने के 
लिए जाता हूँ । बिना ही लकड़ी प्राप्त किए और उससे बिना 
ही पायली बनाए केवल उसके लिए विचार अथवा प्रहत्ति मात्र 
को ही उसने पायली कह दिया | इस प्रकार बस्तु के अंश को 
सम्पूर्ण वस्तु मानना नेगम नय का अ्रभिप्राय है। 

नेगम नय के दो भेद हैं, क्योंकि शब्द का प्रयोग दो ही 
प्रकार से हो सकता है। एक सामान्य अंश की अपेक्षा से और 
दूसरा विशेष अंश की अपेक्ता से। सामान्य अंश का सहारा 
लेकर प्रहत्त होने वाले नय को समग्रग्राही नेंगस नय कहते 
हैं। जैसे- चांदी का या सोने का अथवा मिट्टी का या पीतल 
का और सफेद, काला इत्यादि भेद न करके यद नय घट 
ः मात्र को ग्रहण करता है। 

विशेष अंश का आश्रय लेकर महत्त होने वाले नय को 
देशग्राही नेगम नय कहते हैं। जेसे घट को मिट्टी का या पीतल 
का इत्यादि विशेष रूप से ग्रहण करना। 
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नैगम नय के दूसरी अपेज्ञा से तीन भेद भी माने गए हैं। 
जैसे- भूत नैगम, भावी नैगम और बतेमान नेगम । 

अतीत काल में वतेमान का संकल्प करना भूत नेगम नय है। 
जेसे दीवाली के दिन कहना-आज महावीर स्वामी मोक्ष गये ये। 
आज का अर्थ है वर्तमान दिवस, लेकिन उसका संकल्प हजारों 
वर्ष पहले के दिन में किया गया है। 

भविष्य में भूत का संकल्प करना भावी नैगम नय है। जैसे 
अरिहन्त ( जीवनमुक्त ) सिद्ध ( मुक्त ) ही हैं। 

कोई काये शुरू कर दिया गया हो, परन्तु वह पूर्ण न 
हुआ हो, फिर भी पूर्ण हुआ कहना वर्तमान नेगम नय है। 
जैसे रसोई के प्रारम्भ में ही कहना कि आज तो भात बनाया है। 
(२) संग्रह नय- विशेष से रहित सच्त्व, द्रब्यत्वादि सामान्यमात्र 
को ग्रहण करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। ( रत्नाकरावतारिका ) 

पिणिडत अथोत्‌ एक जाति रूप सामान्य अर्थ को विषय 
करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। ._ ( भल॒गोगद्वार लक्षयद्वार ) 

संग्रह नय एक शब्द के द्वारा अनेक पदार्थों को ग्रहण करता 
है अथवा एक अंश या अवयब का नाम लेने से सबंगुण- 
पर्यायसहित वस्तु को ग्रहण करने वाला संग्रह नय है। जैसे 
कोई बड़ा आदमी अपने धर के द्वार पर बैठा हुआ नौकर से कहता 
है कि दातुन लाओझो ! वह “दातुन ! शब्द सुनकर मज्ञन, 
कूची, जीभी, पानी का लोटा, दुबाल आदि सब चीजें लेकर 
उपस्थित होता है। केबल “ दाहुन ” इतना ही कहने से सम्पूर्ण 
सामग्री का संग्रह हो गया । 

संग्रह नय के दो भेद हैं, परसंग्रह (सामान्य संग्रह) और 
अपरसंग्रह (विशेष संग्रह) । 

सत्तामात्र अथोद्‌ द्रव्यों को ग्रदण करने वाला नय परसंग्रह 


कक फीकी के 
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नय कहलाता है, क्योंकि यह नय द्रव्य कहने से जीव और 
झजीव के भेद को न मानकर सब द्रव्यों को ग्रहण करता है। 
द्रव्यत्वादि अवान्तर सामान्य को ग्रहण करने वाला और उनके 
भेदों की उपेक्षा करने वाला अपरसंग्रह नय है। जैसे “जीव 
कहने से सब जीव द्वव्यों का ग्रहण तो हुआ, परन्तु अजीब 
द्रब्य रह गया । इसलिए यह नय विशेष संग्रह नय है। 
( रत्नाकरावता रिका झ्रध्याय ७ ) 
(३) व्यवहार नय--लौकिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने 
वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे-जो सत्‌ है, वह द्रव्य 
है या पर्याय । जो द्रव्य है, उस के जीवादि छः भेद हैं ।जो 
पयोग है उसके सहभावी और क्रमभावी ये दो भेद हैं। इसी 
प्रकार जीव के संसारी और मुक्त दो भेद हैं। इत्यादि । 
सब द्रव्यों और उनके विषयों में सदा प्रहत्ति करने वाले 
नय को व्यवहार नय कहते हैं। यह नय लोक व्यवहार का 
झड़ न होने के कारण सामान्य को नहीं मानता | केवल विशेष 
को ही ग्रहण करता है, क्योंकि लोक में विशेष घटादि पदाये 
जलधारण आदि क्रियाओं के योग्य देखे जाते हैं । यद्यपि 
निश्रय नय के अजुसार घट आदि सब, अष्टस्पर्शी पौह्लिक 
वस्तुओं में पांच बणे, दो गन्ध, पाँच रस आठ स्पशे होते हैं, किन्तु 
बालक और खियाँ जेसे साधारण लोग भी जहाँ कहीं एक 
स्थल में काले या नीले आदि वर्णों का निश्रय करते हैं , उसी 
का लोकव्यवहार के योग्य होने के कारण वे सत्‌ रूप से प्रति- 
पादन करते हैं और शेष का नहीं ।._ ( सजयोगद्वर लक्षणद्वार ) 
व्यवहार से कोयल काली है, परन्तु निश्चय से फोयल में 
: पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पशे पाए जाते हैं। 
इसी प्रकार नरम श॒ड़ व्यवहार से मीठा है, परन्तु निश्चय नय 
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से उसमें उपरोक्त बीसों बोल पाये जाते हैं। 

यह नय प्रायः उपचार में ही महत्त हुआ करता हैं और इस 
के ज्ेय विषय अनेक हैं। इसलिए इसको विस्द॒तार्थ भी कहा 
है। नेसे यह कहना कि घड़ा चूता है, रास्ता चलता है इत्यादि। 
वस्तुतः घड़े में भरा हुआ पानी चूता है और रास्ते पर मतृष्यादि 
चलते हैं | फिर भी लौकिक जन घड़े का चूना और रास्ते का 
चलना ही कहा करते हैं | इसी प्रकार प्राय: उपचरित विषय 
ही व्यवहार नय का विषय समझना चाहिए। 

व्यवहार न य के दो भेद हैं- सामान्यभेदक और विशेषभेदक। 
सामान्य संग्रह में प्रेद करने बाले नय को सामान्यभेदक 
व्यवहार नय कहते हैं। जैसे द्रव्य के दो भेद हैं, नीय और अजीव | 
विशेष संग्रह में मेद करने वाला विशेषभेदक व्यवहार नय है। 
जैसे जीव के दो भेद- संसारी और मुक्त । 
(४ ) ऋजुसत्र नय-वतंमान क्षण में होने वाली पर्याय को भधान 
रूप से अहण करने वाले नय को ऋजुसूत्र नय कहते हैं। जैसे 
सुखपयोय इस समय है | यह वतंमानक्षणस्थायी सुरवप्योय 
को प्रधान रूप से विषय करता है, परन्तु अधिकरण भूत आत्पा 
को गौण रूप से मानता है। ( रज्नाकरावतारिका ऋ० ७ सूत्र २८) 

वर्तमानकालभावी पयांय को ग्रहण करने वाला नय ऋज 
सूत्र नय है। ऋजसत्र नय भूत ओर भविष्यत्‌ काल की पर्योय 
को नहीं मानता । भज्ञयोगद्वार लक्षण द्वार ) 

इसके दो भेद हैं - खत्म ऋजुसत्र और स्थूल ऋजसृत्र | 

जो एक समय मात्र की वर्तमान पयोय का ग्रहण करे, उसे 
सक्षम ऋजमूत्र कहते हैं। जैसे शब्द क्षणिक है । जो अनेक 
समर्यो की वर्तेमान पयोय को ग्रहण करता है, उसे स्थृल ऋज- 
सत्र कहते हैं। जेसे सो वर्ष ऋामेरी मनुष्य पयोव । 


शेरफ, 


/ब 3-५ मरजजत लत 52 ५७३57 ५टघ> २5 ८: 


भरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रह 


४०५७१४३६०४०१०००१ नल ७४१४ +ल जल जैज बज २ ५स्‍५त लत ५०भ३५स+ल ५०४३१ ५१५४६ ०-१५ 





५३७45. 


(४ )शब्द नय-काल, कारक, लिड, संख्या, पुरुण और उपसगे 
आदि के भेद से शब्दों में अयेमेद का प्रतिपिदन करने वाले 
नय को शब्द नय कहते हैं। जैसे सुमेरु था, सुमेरु है, सुमेरु होगा। 
जपरोक्त उदाहरण में शब्द नय भूत, वतेमान और भविष्यत्‌ 
काल के भेद से सुमेरु परत में तीन भेद मानता है। इसी प्रकार 
“ घड़े को करता है ” और “ घड़ा किया जाता है यहाँ कारक 
के भेद से शब्द नय घट में भेद करता है। इसो प्रकार लिड 
संख्या, पुरुष और उपसगे के भेद से भी भेद मानता है। 
शब्द नय ऋजुसूत्र नय के द्वारा ग्रहण किए हुए वरतेमान 
को भी विशेष रूप से मानता है। जेसे ऋजुसत्र नय लि#ादि 
का भेद होने पर भी उसकी वाच्य पर्यायों को एक ही मानता 
है, परन्तु शब्द नय लिड्दि के भेद से पर्यायवाची शब्दों में 
भी अर्थभेद ग्रहण करता है। जैसे तटः, तदी, तटम्‌, इन तीनों के 
अर्थों को भिन्न भिन्न मानता है। 
(६) समभिरूह नय-- पर्यायवाची शब्दों में निरुक्ति के भेद 
से भिन्न अथ को मानने वाले नय को समभिरूद नय कहते हैं। 
यह नय मानता है कि जहाँ शब्दभेद है, वहाँ भये भेद 
अवश्य है। शब्द नय तो अ्थभेद वहीं पानता है जहाँ लिंगादि 
का भेद हो | परन्तु इस नय की दृष्टि मेंतो प्रत्येक शब्द का 
झये जुदा जुदा होता है, भले ही वे शब्द पर्यायवाची हों और 
उनमें लिड्ू संख्या आदि का भेद भी न हो। इन्द्र और पुरन्दर 
शब्द पयोयवाची हैं फिर भी इनके अर्य में अन्तर है। इन्द्र 
शब्द से ऐश्वये वाले का बोध होता है और पुरन्दर से पुरों अ्ोत्‌ 
नगरों के नाश करने वाले का । दोनों का एक ही आधार होने 
से दोनों शब्द पर्योयवाची बताये गये हैं, किन्तु इनका भय जुदा 
जुदा ही है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द मूल में तो पृथक्‌ अर्थ का 
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बतलाने वाला होता है, कालान्तर में व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त 
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होते होते पयोयवाच्ी बन जाता है। समभिरूह नय शब्दों के 
प्रचलित अर्थों को नहीं, किन्हु उनके मूल अथों को पकड़ता है। 
समभिरूढ नय के मत से जब इन्द्रादि वस्तु का अन्यत्र अर्थात्‌ 
श॒क्रादि में संक्रमण होता है तब वह अवस्तु हो जाती है, क्‍योंकि 
समभिरूद नय वाचक के भेद से भिन्न भिन्न वाच्यों का प्रतिपादन 
करता है | तात्पय यह हे कि समभिरूद नय के मत से जिवने 
शब्द होते हैं उतने ही उनके अथे होते हैं अथोत्‌ पत्पेक शब्द का 
,अथ भिन्न भिन्न होता है। शब्द नय इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इन तीनों 
शब्दों का एक ही वाच्य मानता है, परन्तु समभिरूढ नय के मत 
से इन तीनों के तीन भिन्न भिन्न वाच्य हैं, क्योंकि इन तीनों की 
'प्रहत्ति के निमित्त भिन्न भिन्न हैं। इन्दन (ऐश्वय भोगना) क्रिया में 
.परिणत को इन्द्र,शकन (समर्थ होना) क्रिया में परिणत को शक्र, 
ओर पुरदारण (पुर अर्थात्‌ नगरों का नाश) क्रिया में परिणत को 
पुरन्दर कहते हैं। यदि इनकी प्रहत्ति के भिन्न निमित्तों के होने 
;पर भी इन तीनों का एक ही अर्थ मानेंगे तो घट, पटादि शब्दों 
का भी एक हो अथे मानना पड़ेगा। इस प्रकार दोष आवेगा | 
इसलिए प्रत्येक शब्द का भिन्न वाच्य मानना ही युक्ति संगत है | 
,(७) एवंभूत नय- शब्दों की स्वश्रह॒त्ति की निमित्त भूत क्रिया से 
युक्त पदार्थों को ही उनका बाच्य मानने वाला एवंभूत नय है। 
समभिरूद नय इन्दनादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्रादि 

को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य मान लेता है, क्योंकि वे शब्द 
अपने वाच्यों के लिए रूढ हो चुक हैं, परन्तु एवंभूत नय इच्दाद़ि 
को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है जब कि वे इन्दनादि 


' एचयबान) क्रियाओं में परिणत हों। जैसे एवंभत नयइन्दन 


हक 


किया का अनुभव करते समय ही इन्द्र को इन्द्र शब्द का वाच्य 
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मानता है और शकन (समर्थ होना) क्रिया में परिणत होने पर 
ही शक्रको शक्र शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं | 

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से यृक्त चस्तु को ही 
शब्द का वाच्य मानने वाला एवंभूत नय है अथोत्‌ जो शब्द 
. को अर्थ से और अथ को शब्द से विशेषित करता है वह एवेभत 
नय है। जैसे घट शब्द चेष्ठा अर्थवाली घट धातु से बना है । अतः 
इसका अथे यह है किजो स्त्री के मस्तक पर आरूढ होकर जल 
धारण आदि क्रिया की चेष्टा करता है, वह घट है | इसलिए 
एवंभूत नय के मत से घट वस्तु तब ही घट शब्द की वाच्य 
होगी जब कि वह ख््री के मस्तक पर आरूद होकर जलधारणादि 
क्रिया को करेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव तब ही सिद्ध 
कहा जाता है जब सब कर्मों का क्षय करके मोक्त में निरा जमान हो । 

(भनुयोगद्वार लक्षणद्वार ) 

तात्पय यह है कि एबंभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की 
प्रधानता है | इस नय के मत से वस्तु तभी पूर्ण होती है जब 
वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो और यथांवत्‌ क्रिया करे | 


नय के भेद 

४ जितनी तरह के बचन हैं उतनी ही तरह के नय हैं। ' इससे 
दो बातें मालूम होती हैं। पहली यह कि नय के अगरित मेद हैं। 
दूसरी यह कि नय का वचन के साथ बहुत सम्बन्ध है। यदि वचन 
के साथ नय का सम्बन्ध है तो उपचार से नय बचनात्मक भी कहां 
जा सकता है अथोत्‌ भत्येक नय वचनों द्वारा प्रकट किया जा 
सकता है। इसलिए बचन को भी नय कह सकते हैं। इस तरह 
प्रत्येक नय दो तरह का है- भाव नय ओर द्रव्य नय। ज्ञानात्मक 
नय को भाव नय कहते हैं ओर वचनात्मक नय को द्रव्य नय। 

नय के मूल में दो भेद हैं-निश्रय ओर व्यवह्यर। व्यवहार नय 
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को उपनय भी कहते हैं। जो वस्तु के असली स्वरूप को बतलाता 
है उसे निश्चय नय कहते हैं। जो दूसरे पदार्थों के निमिस से उसे 
अन्यरूप बतलाता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। 


यद्यपि व्यवहार वस्तु के खवरूप को दूसरे रूप में बतलाता 

है परन्तु वह भिथ्या नहीं है क्योंकि जिस अपेक्ता से जिस रूप 

में वह वस्तु को विषय करता है उस रूप में वस्तु पाई जाती 

है। जैसे- हम कहते हैं 'घी का घड़ा' इस वाक्य से वस्तु के 

असली स्वरूप का ज्ञान तो नहीं होता अर्थात्‌ यह नहीं मालूम 

होता कि घड़ा मिट्टी का है, पीतल काया टीन का ९ 

इसलिए इसे निश्चय नय नहीं कह सकते लेकिन इससे इतना 

. अवश्य मालूम होता है कि उस घड़े में घी रक्खा जाता है। 

जिसमें घी रक्खा जाता हो ऐसे घड़े को व्यवहार में घी का 

घड़ा कहते हैं। इसलिए यह बात व्यवहार से सत्य है और इसी से 

व्यवहार नय भी सत्य है। व्यवहार नय मिथ्या तभी हो सकता 

हैजब कि उसका विषय निश्रय का विषय मान लिया जाय अर्थात्‌ 

कोई मनुष्य घी के घड़े का अथे घी से बना हुआ घड़ा समझे । जब 

तक व्यवहार नय अपने व्यवहारिक संत्य पर कायम है तब 
तक उसे मिथ्या नही कह सकते | 

निश्रय नय के दो भेद हैं-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक | द्रव्य 

अथांत्‌ सामान्य को विषय करने वाले नय को द्र॒व्यार्थिक नय 

' कहते हैं। पर्याय अथोत्‌ विशेष को विषय करने वाले नय को 

पयोयार्थिक नय कहते हैं | द्ृव्यायिक नय के तीन भेद हैं- नेगम, 

संग्रह, व्यवहार। पयोयार्थिक नय के चार भेद हैं- ऋजुसत्र, शब्द, 

: समभिरूढ ओर एवंभूत। श्री जिनभद्रगणि को अनुसरण करने 

वाले सैद्धान्तिक द्रव्यायिंक के चार भेद मानते हैं और पर्योयार्थिक 

' के तीन । परन्तु सिद्धसेन आदि ताकिकों के मत को मानने वाले 
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द्व्यायिक के तीन और पर्यायाथिक के चार भेद मानते हैं। 
द्रव्यार्थिक नय के १० भेद इस प्रकार हैं- 
(१) निस्यद्रव्याथिक-- जो सब द्रव्यों को नित्यरूप से स्वीकार 
करता है। 
(२) एकद्रब्याथिक- जो अग्रुरुलचु और क्षेत्र की अपेक्ञा न 
करके एक मूल गुण को ही इकट्ा ग्रहण करे । 
(३) सदुद्रव्यार्थिक-जो 'ज्ञानादि गुण से सब जीव समान हैं। 
इससे सब को एक ही जीव कहता हुआ र्वद्रव्यादि को ग्रहण करे। 
जेसे 'सन्नक्षणं द्रव्यम | 
(४) वक्तव्यद्रब्याथिक- जो द्रव्य से कहने योग्य ग्रुण को ही 
ग्रहण करे। 
(५) अशुद्ध द्रव्यार्थिक- जो आत्मा को अज्ञानी कहे। 
(६) अन्वयद्रव्याथिक- जो सब द्रव्यों को गुश और पर्याय से 
युक्त माने । 
(७) परमद्रव्याथिक-जो सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है, ऐसा कहे। 
(८) शुद्धद॒व्याथिक- जो प्रत्येक जीव के आठ रुचक प्रदेशों को 
शुद्ध निमेल कहे। जेसे- संसारी जीव को सिद्ध समान बताना। 
(६) सत्ताद्रब्यार्थिक-- जो जीव के असंख्यात प्रदेशों को एक 
समान माने । 
(१०) परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक- जो इस प्रकार माने कि ग्रुण 
ओर गुणी एक द्रव्य हैं, आत्मा ज्ञान रूप है। 
पयोयार्थिक नय के छः भेद-- 
. (१) द्रव्य के पयोय को ग्रहण करने वाला, भव्यत्व, सिद्धत्व 
व्मरह द्रव्य के पयोग हैं 
. () द्रव्य के व्यक्षन पयोय को मानने बाला। जेसे- द्रव्य के प्रदेश, 
परिमाण वगैरह व्यज्ञन पर्याय कहे जाते हैं| 
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(३) गरुणपयोय को मानने चाला। एक गुण से अनेकंता होने 
को सुशपयोग कहते हैं। जेसे धमोदि द्रत्यों के एक मतिसद्ायकता 
ग्रुण से अनेक जीव ओर पृद्टलों की सहायता करना | 

(७) गुण के व्यंजन पयोयों को स्वीकार करने वाला। एक गुण 
के अनेक भेदों को व्यं नन पर्याय कहते हैं । 

(५) स्वभाव पयोय को मानने वाला | स्वभाव पयोय अगुरुलघु 
को कहते हैं। उपरोक्त पांचों पयोय सब द्रव्यों में होते हैं । 

(६) विभाव पर्याय को मानने वाला पर्यायार्थिक नय का छठा 
भेद है। विभावप्याय जीव और पुद्दल में ही है, अन्य द्रव्यों में 
नहीं । जीव का चारों गतियों मे नये नये भावों का ग्रहण करना 
और पुद्नल का स्कन्ध वर्ग रह होना ही क्रमशः इन दोनों द्रव्यों 
के विभावपयोय हैं । 

दूसरी रीति से भी पर्यायार्थिक नय के छः भेद हैं- 

(१) अनादि नित्य प्यायार्थिक- स्थूलता की दृष्टि से अनादि 
नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला अनादि नित्य पर्यायार्थिक 
नय है | जेसे मेरू पयोय नित्य है। 
(२) सादि नित्य पर्यायार्थिक- स्थूलता की दृष्टे से सादि 
नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला सादि नित्य पयोयार्थिक 
नय है। जैसे मुक्त पर्याय नित्य है। 

(३) अनित्प शुद्ध पयोयार्थिक- सत्ता को गौण करके सिर्फ 
उत्पाद व्यय को विषय करने वाला अनित्य शुद्ध प्ोयार्थिक 
नय है। जेसे प्रत्येक पर्याय प्रति समय नश्र है। 
(४) अनित्य अशुद्ध पर्याया्थिंक- जो उत्पाद व्यय के साथ 
प्रति समय पयोय में प्रौव्य भी ग्रहण करे उसे झनित्य अशुद्ध 
पयोयार्थिक नय कहते हैं | जैसे पर्याय एक समय में उत्पाद 
व्यय धौव्य खरूप है। | 


न 
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(५) कर्मोपाधिनिस्पेज्षखभाव नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय- 
जो संसारी जीव की पयोय को करे की उपाधि रहित देखे | 
जैसे संसारी जीवों की पर्याय मुक्त (शुद्ध) है। 
(६) कम की उपाधि सहित संसारी जीवों को ग्रहण करने 
याला कर्मोपाधि सापेज्ष अनित्य अशुद्ध पयोया्थिक नय है। 
जैसे संसारी जीव की इत्यु होती है, जन्‍म लेता है। 

द्रब्यार्थिक के दस भेद-- 

जहाँ दाशेनिक रीति से आत्मा का विवेचन किया जाता 
है, ऐसे अध्यात्म प्रकरझों के लिए द्रव्याथिक और पयोयायिक 
का विवेचन दूसरे दंग का होता है। इस दृष्टि से द्रव्याथिक के 
दस भेद हैं-- 
(१) कम आदि की उपाधि से अलग शुद्ध आत्मा को विषय 
करने वाला फर्मोपाधि निरपेत्त शुद्ध दृव्याथिक है । जैसे संसारी 
आत्मा युक्तात्मा के समान शुद्ध है। 
(२) उत्पाद व्यय को छोड़ कर सत्ता मात्र को विषय करने 
वाला सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है।जेसे जीव नित्य है । 
(३) भेद विकल्पों की अपेज्ञा न करके अभेद मात्र को विषय 
करने वाला भेद विकल्प शुद्ध द्रव्याथिक नय है। जेसे- गुण- 
पयाय से द्रव्य भिन्न है। 
(४) कर्मों की उपाधि सहित द्रव्य को ग्रहण करने बाला कर्मों 
पाधि सापेक्ष अशुद्ध द्व्यारथिक है। जैसे क्रोप आत्मा का खभाव है। 
(४) द्रव्य को उत्पाद. व्यय सहित ग्रहण करने बाला उत्पाद 
व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यायिक है। जेसे द्रव्य प्रति समय उत्पाद 
व्यय धौव्य सहित है 
(६) भेद की अपेक्षा. रखने वाला भेद कल्पना सापेत् भशुद्ध 
द्र्यार्थिक नय है। जैसे- ज्ञन दशन आदि जीव के गुण हैं । 
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किन्तु शुण गुणी का भेद मानकर यहाँ व्याख्यान किया गया है। 
(७ ) ग्रुण पयोयों में द्रग्य की अनुह॒त्ति बतलाने वाला अन्वय 
द्रव्यार्थिक है। जैसे-- द्रव्य गुण पयोय रूप है। 
(८ )जो स्द्गव्य- स्तोत्र, ्खकाल खभाव की अपेक्षा से द्रव्य 
को सत्रूप से ग्रहण करता है उसे स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक कहते 
हैं। जैसे ्वचतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य है । 
(& ) पर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य को असत्‌ रूप ग्रहण करने 
वाला परद्रव्यादिय्रा हक द्र्याथिक है। जैसे- पर चतुष्टय की अपेत्ता 
द्रव्य नहीं है| 
( १० ) जो परम भाव को ग्रहण करने वाला नय है उसे परम 
भावग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे आत्मा- ज्ञान रूप है। 
व्यवहार नय के भेद--- 

व्यवहार नय के दो भेद हैं। सदुभूत व्यवहार नय, असद- 
भूत व्यवहार नय | एक वस्तु में भेद को विषय करने वाला सदृभूत 
व्यवहार नय है। इसके भी दो भेद हैं, उपचरित सदभूत 
व्यवहार नय, अनुपचरित सदभूत व्यवहार नय | 

सोपाधि गुण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला सद्भूत ब्यवहार 
नय । निरुपाधि गण गुणी में भेद ग्रहण करने वाला अनुपचरित 
सदभूत ज्यबहार नय है। जेसे जीव का मतिज्ञान इत्यादि लोक 
में व्यवहार होता है।इस व्यवहार में उपाधि रूप कम के आवरण 
से कलुषित आत्मा का मल सहित ज्ञान होने से जीव का मतिज्ञन 
सोपाधिक होने से उपचरित सदुभूत व्यवहार नामक प्रथम भेद है। 

निरुपाधि गुण ग॒ुणी के भेद को ग्रहण करने वाला अनुपचरित 
सदभूत व्यवहार नय है अथात्‌ उपाधि रहित गुण के साथ 
उपाधिशन्य आत्मा जब्र संपन्न होता है तब अनुपाधिक गुण 
गरुणी के भेद से मित्र अनुपचरित सदयूत व्यवद्यर नय सिद्ध 
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होता है। जे ते-केव लज्ञान रूप गुण से सहित निरुपा पिक आत्मा। 
असदइभूत व्यवहार नय के भी दो भेद हैं। उपचरित असदु- 
भूत व्यवहार और अनुपचरित असदुभूत व्यवहार | 
सम्बन्ध रहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला उपचरित 
असदभृत है अर्थात्‌ सम्बन्ध का योग न होने पर कल्पित सम्बन्ध 
मानने पर उपचरित असदभत व्यवहार होता है। जेसे देवदत्त 
का धन | यहाँ पर देवदत्त का धन के साथ स्वाभात्रिक रूप से 
सम्बन्ध माना गया है। बह कल्पित होने से उपचरित सिद्ध है, 
क्योंकि देवदत्त और धन ये दोनों एक द्रव्य नहीं हैं। इसलिए 
भिन्न द्रव्य होने से देवदत्त तथा धन में सदभत (यथाथ) सम्बन्ध 
नहीं है। अतः असदुभत करने से उपचरित असदुभूत व्यवहार है। 
सम्बन्ध सहित वस्तु में सम्बन्ध को विषय करने वाला अलुप- 
चरित असदभूत है। यह भेद जहाँ कम जनित सम्बन्ध है बहाँ होता 
है। जेसे- जीव का शरीर | यहाँ पर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध 
देवदत्त और उसके धन के सम्बन्ध के समान कल्पित नहीं है, किन्त 
यावज्जीव स्थायी होने से अनुपचरित हे तथा जीव और शरीर 
के भिन्न होने से असदुभत व्यवहार है । द्व्यानुयोगतर्कया ) 
इन सातों नयों में पहिले पहिले के नय बहुत या स्थूल विषय 
वाले हैं| आगे आगे के नय अल्प या सूच्म विषय वाले हैं । 
नेगम नय का विषय सत्‌ और असत्‌ दोनों ही पदाथ हैं 
क्योंकि सत्‌ और असत्‌ दोनों में संकल्प होता है। संग्रह नय 
केवल सत्‌ को ही विषय करता है । व्यवहार संग्रह के टुकड़ों 
को जानता है। व्यवहार से ऋजुसत्र सक्षम है, क्योंकि ऋजुसूत्र 
में सिफे वतेमान काल की ही पयोय विषय होती है। ऋजुसत्र 
से शब्द नय सच्म है, क्‍योंकि ऋजुसृत्र में तो लिंगादि का भेद 
होने पर भी अथे भेद नहींमाना जाता जब कि शब्द नय मानता 
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है। शब्द से समभिरूड नय का विषय सूत्म है, क्योंकि शब्द 
नय लिंग वचन आदि समान होने पर केवल शब्द के भेद से अथे- 
भेद नहीं मानता | समभिरूढ सिफ शब्दभेद के कारण भी अर्थे- 
भेद मान लेता है। एवंभूत का विषय समभिरूद से भी सूक्म है, 
क्योंकि वह व्युत्पक्त्यथे से प्राप्त क्रिया में परिणत व्यक्ति को ही 
उस शब्द का वाच्य मानता है। जिस समय वस्तु अपने वाच्याये 
की क्रिया में परिणत नहीं है उस समय एवंभूत की अपेक्षा उसे 
उस शब्द से नहीं कहा जा सकता। 

एक एक नय के सो सो परभेद माने गए हैं । इसलिये सात 
मूल नयों के सात सौ भेद होते हैं ।आचाये सिद्धसेन ने नैगम नय 
का संग्रह और व्यवहार नय में समावेश करके मूल नय ६ ही 
माने हैं| इस अपेक्ता से नयों के ६०० भेद होते हैं।द्रव्याथिक 
नय के चार भेद ओर शब्द, समभिरूद और एवंभूत इन तीनों 
को एक ही मानने से नय के मूल ४ भेद ही हैं। इस अपेक्ता 
से नय के ५०० भेद हैं | दव्याथिक नय के तीन भेद (संग्रह, व्यवहार, 
ऋजसूत्र) और चौथा शब्द (शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत सम्मि- 
लित) नय मानने से नयों कै ४०० भेद भी होते हैं। द्र॒व्यार्थिक और 
पयोगया्थिक के भेद से नय के दो ही भेद नय मानने से नयों 
के दो सौ भेद होते हैं । 
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( प्रवचनसारोद्धार द्वार १२४ ) 

नय के सौ भेद इस प्रकार माने गये हैं । द्वव्यार्थिक नय 

के १० भेद कहे गये हैं। नेगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार 

के दो, इस प्रकार ७ भेद हुए | द्रव्या्थिक के दस भेदों को 
सात से गुणा करने पर ७० भेद होते हैं। 

पर्यायार्थिक नय के ६ भेद हैं, ऋजसूत्र के दो, शब्द, सम- 

भिरूडह ओर एवंभूत नय का एक एक भेद मानने से ४ भेद 
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होते हैं । पयोयार्थिक नय के ६ भेदों से ५ को गुणा करने पर 
इसके ३० भेद होते हैं । द्रव्यार्थिक के ७० और पयोयार्यिंक्र के 
३० भेद मिलकर १०० भेद होते हैं। 
नयों फे सात सौ भेद नीचे लिखे अनुसार भी किए जाते हैं-- 
नेगम नय के मूल तीन भेद हैं- अतीत नेगम नय, अनागत 
नेगम नय, वरतेमान नैगम नय | इन तीनों को नित्य द्वव्यार्थिक 
आदि दस से ग्रसित करने पर तीस भेद हो जाते हैं । तीस भेदों 
को सप्तभड्जी के सात भड्ों से गुणित करने पर २१० भेद हो 
जाते हैं| संग्रह नय के दो भेद हैं-- सामान्य संग्रह ओर विशेष 
संग्रह। प्रत्येक के ७०-७० (नित्यद्रव्याथिक रूप दस को सप्तभड्ी 
से गणित करने पर) भेद होते हैं इसके कुल १४० भेद हुए । 
व्यवहार के दो भेद-सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहार ओर विशेष- 
संग्रहभेदक व्यवहार, पत्येक के उपरोक्त रीति से ७० - ७० भेद हैं। 
पयोयार्थिक नय के सम्नुश्य रूप से द्रव्य, व्यज्जन, गुण आदि 
६ भेद हैं। प्रत्येक के साथ सप्तथड़ी जोड़ी जाती है। अतः शब्द 
समभिरूद और एवंभूत के ४२-४२ भेद हो जाते हैं | ऋजुसत्र नय 
के मूल में सत्म और स्थूल दो भेद हो जाने से ८४ भेद हो जाते 
हैं ।इस प्रकार कुल मिलाकर नी चे लिखे अतुसार भेद हो जाते हैं 
नेगम के २१० संग्रह के १४० व्यवहार के १४० ऋजुसृत्र के 
८४ शब्द के ४२ समभिरूढ के ४२ एवंभूत के ४२ | कुल ७००। 
सातों नयों का खरूप समकाने के लिये शाखत्रकारों ने प्रस्थक, 
वसति और पदेश ये तीन दृष्ठान्त दिये हैं। उन्हें क्रमशः यहाँ देते हैं। 
प्रस्थक का दृष्टान्त- प्रस्थक काषप्ठ का बना हुआ धान्य का 
माप विशेष है। प्राचीन काल में मग थ देश में यह माप काम में लाया 
जाता था| प्रस्थक (पायल्ी) क रने के उद्दे श्य से हाथ में कुल्हाड़ी ल 
कर जंगल की ओर जाते हुए पुरुष को देखकर किसी ने उससे पूछा 
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आप कहाँ जाते हैं ? उत्तर में उसने कहा कि प्रस्थक के लिये 
जाता हूँ । इसी प्रकार प्रस्थक के लिये काष्ठ काटते हुए, काष्ट को 
छीलते हुए, कोरते हुए, लिखते हुए भी वह पूछने पर यही उत्तर 
देता है कि प्रस्थक काटता हूँ, यावत्‌ प्रस्थक को लिखता हूँ । 
इस प्रकार पूर्णेता प्राप्त मस्थक को भी प्रस्थक कहता है। यहाँ 
काष्ट के लिये जंगल मे जाते हुए को पूछने पर “प्रस्थक के लिये 
जाता हूँ” यह उत्तर अतिशुद्ध नेगप नय की अपेक्ता से है, क्योंकि 
वह प्रस्थक के काष्ठ के लिये जा रहा है, न कि प्रस्थक के लिये। 
यहाँ कारण से काये का उपचार किया गया है। शेष उत्तर क्रमशः 
विशुद्ध, विशुद्धतर नेगम नय की अपेक्षा से हैं, क्योंकि उनमें 
भी कारण से का का उपचार किया गया है। आगे आगे उत्तर 
में प्रस्थक पयोय का व्यवधान कम होता जा रहा है और इसलिये 
उपचार का उत्तरोत्तर तारतम्य है। जैसे कि दूध आयु है, दही 
आयु है, धी आयु है। इन वाक्‍्यों में उपचार की उत्तरोत्तर कमी 
है। विशुद्ध नेगम नय की अपेक्ता से तो प्रस्थक पयोय को प्राप्त 
द्रव्य प्रस्थक कहा जाता है । लोक में उन अवस्थाओं में प्रस्थक 
का व्यवहार होता देखा जाता है | इसलिए लोक व्यवहार प्रधान 
व्यवहार नय का उक्त मन्तव्य भी नेगम नय जेसा ही है। संग्रह 
नय मेय धान्य से भरे हुए अपनी असथेक्रिया करते हुए प्रस्थक 
को भ्रस्थक रूप से मानता है। कारण में काय का उपचार इस 
नय को इषठ नहीं है। इसके अतिरिक्त इस नय के सामान्‍्यग्राही 
होने से इसके अनुरूप सभी एक ही प्रस्थक हैं। 

आजुसत्र नय प्रस्थक और मेय धान्यादि दोनों को प्रस्थक 
रूप से मानता है। यह नय पहिले के नयों से अधिक विशुद्ध 
होने से वतंपानकालीन मान और पेय को ही प्रस्थक रूप से 
स्वीकार करता है। भूत्‌ एवं भविष्यत्‌ काल इस नय की अपेत्ता 
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असत्‌ रूप है| 
शब्द, समभिरूह और एवंभूत नय की दृष्टि से म्स्थक 
स्वरूप का ज्ञान और जानकार ही प्रस्थक है। अपने मस्थक 
निर्माण के उपयोग में लगा हुआ प्रस्थक का कर्ता ही प्रस्थक है। 
वसति का दष्टान्त- किसी ने पाटली पुत्र में रहने वाले किसी 
मनुप्य को पूछा- 
प्र<-आप कहाँ रहते हैं? 
उ«-में लोक में रहता हूँ (अविशुद्ध नंगप नय के व्यवहार से ) 
प्र०-लोक दीन हैं- उध्वेलाक, अधोलोक और तियक्‌ लोक | क्या 
आप तीनों ही लोकों में रहते हैं ? 
उ७०- में केवल तियकलोक में ही रहता हूँ । ( यह विशुद्ध नेगम 
नय का बचन है) 
भ०- तियेक्‌ लोक में जम्बूद्रीप से लेकर खयम्भूरमण समुद्र 
पयन्त असंख्य द्वीप समुद्र हैं,तो क्या आप उन सभी में रहते हैं ? 
उ०- में जम्बूद्वीप में रहता हूँ। ( यह विशुद्धतर नेगम नय है ) 
प्र०- जम्बूद्वीप में ऐरावतादि दस त्षेत्र हैं तो कया अप उन सब 
में रहते हैं ? 
उ०- में भरत्तेत्र में रहता हूँ । ( विशुद्धतर नेगम ) 
प्र०- भारतवर्ष के दो खंड हैं-दक्तिणार्द और उतराद्ध, तो क्या 
आप उन दोनों में रहते हैं ९ 
उ०- में दक्षिणाद्ध भारतवर्ष में रहता हूँ | ( विशुद्धतर नेगम ) 
भ्र०- दक्तिणाद्ध भारतवर्ष में भी अनेक ग्राम, आकर, नगर, 
खेड़े, शहर, मण्डप, द्रोणसुख, पत्तन, आश्रम, संवाह, सब्निवेश 
आदि स्थान हैं। तो क्या आप उन सभी में रहते हैं! 
उ०- में पाटलीपूत्र में रहता हूँ ( विशुद्धतर ) 
प्र०- पाटलीपूत्र में अनेक घर है क्‍या आप उन सभी घरों में 
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रहते हैं ? 
उ०- में देवदत्त के घर में रहता हूँ।( विशुद्धतर नेगम ) 
भ्र०- देवदत्त के घर में अनेक कोठे हैं ।क्या आप उन सब 
कोठों में रहते हैं १ 
उ०- में मध्य के कोठे में रहता हूँ। 

इस प्रकार पूरे पूषे को अपेज्ञा से विशुद्धतर नेगम नय के 
मत से वसते हुए को रहता हुआ माना जाता है। यदि बह अन्यत्र 
भी चला जावे तो भी बह जहाँ का निवासी होगा वहाँ का ही 
माना जायगा। 

इसी प्रकार व्यवहार का मत है, किन्तु विशेषता इतनी है 
कि जब तक वह अन्‍्यत्र अपना स्थान निश्रय न कर ले तब तक 
उसके लिये यह कहा जात! है कि अम्सुक पुरुष इस समय पाटली- 
पुत्र में नहीं है ओर जहाँ पर जाता है वहाँ पर ऐसा कहते हैं, 
पाटलीपुत्र का वसने बाला अमुक पुरुष यहाँ आया हुआ है। 
लेकिन वबसते हुए को वसता हुआ मानना यह दोनों नयों का 
मन्तव्य है। 

संग्रह नय जब कोई अपनी शय्या में शयन करे तभी उसे 
बसता हुआ मानता है, क्योंकि चलना आदि क्रिया से रहित 
होकर शयन करने के समय को ही संग्रह नय वसता हुआ 
मानता है | संग्रह नय सामान्यग्राही है।इसलिये उसके मत से 
सभी शय्याएं एक समान हें। 

ऋजुमूत्र नय के मत से शय्या में जितने आकाश प्रदेश 
अवगाहन किये हुए हैं , वह उन्हीं पर वरूता हुआ माना जाता 
है, क्‍योंकि यह नय वरततमान काल को स्वीकार करता है, 
अन्य को नहीं | इसलिये जितने आकाशप्रदेशों में किसी 
ने अवगाहन किया है उन्हीं पर वह वसता है, ऐसा ऋजुसत्र 
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नय का मत है | शब्द, समभिरूद ओर एवंभूत इन सीनों नयों 
का ऐसा मन्तव्य है कि सब पदार्थ अपने स्वरूप में वसते हैं 

प्रदेश का दृष्टान्त-प्रकृष्ट देश को प्रदेश कहते हैं झयोत्‌ बह 
भाग जिस का फिर भाग न हो। इस प्रदेश के दृष्टान्त से भी नयों 
का विवेचन किया जाता है। 

नेगम नय कहता है कि छः द्वव्यों का प्रदेश है। जैसे-ध्मा- 
स्तिकाय का प्रदेश, अधममोस्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्वि- 
काय का प्रदेश। जीव का प्रदेश, पृद्नलस्कन्ध का प्रदेश और 
काल का प्रदेश । 

इस प्रकार कहते हुए नेगम नय को उससे अधिक निपुरा संग्रह 
नय कहता है कि जो तुम छः का प्रदेश कहते हो सो टीक नहीं है, 
क्योंकि जो तुपने देश का प्रदेश कहा है वह असंगत है, क्‍योंकि 
धर्मोस्तिकाय आदि द्रव्य से सम्बन्ध रखने वाला देश का जो 
प्रदेश है, वह भी वास्तव में उसी द्रव्य का है जिससे कि देश 
सम्बद्ध है । क्‍योंकि द्वत्य से अभिन्न देश का जोप्रदेश है 
बह भी द्रव्य का ही होगा। लोक में भी ऐसा व्यवहार देखा 
जाता है। जैसे कोई सेठ कहता है कि मेरे नौकर ने गदहा 
खरीदा । नौकर भी मेरा है, गदहा भी मेरा है , क्योंकि नौकर 
के मेरा होने से गदहा भी मेरा ही है । इसी प्रकार देश के द्रज्य 
सम्बन्धी होने के कारण प्रदेश भी द्रव्य सम्बन्धी ही है। इस 
लिये छः के प्रदेश मत कहो, किन्तु इस प्रकार कहो-- पाँच के 
प्रदेश इत्यादि । पाँच द्रव्य ओर उनके प्रदेश भी अविशुद्धसंग्रह 
नय ही मानता है। विशुद्ध संग्रह नय तो द्वव्यवाहुल्य और 
भदेशों की कल्पना को नहीं मानता। 

इस प्रकार कहते हुए संग्रह नय को उस से भी अधिक निषुण 
व्यवहार नय कहता है - जो तुप कहते हो कि पाँच के प्रदेश, 
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सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस प्रकार कहने से यह प्रतीत होता है 
कि घमो स्तिकायादि पाँचों का प्रदेश। जैसे पाँच पुरुषों ने मिलकर 
शामिल में सोना खरीदा,तो वह सोना पाँचों का कहा जायगा। इस 
प्रकार यदि धर्योस्तिकाया दि पाँचों द्रव्यों का सामान्य एक प्रदेश हो , 
तभी “पाँचों का प्रदेश” यह कहना उपयुक्त हो सकता है। 
परन्तु पाँचों द्रव्यों का सामान्य कोई प्रदेश नहीं है। क्योंकि 
प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न हैं| इसलिये इस प्रकार कहना 
चाहिये “ पाँच प्रकार का प्रदेश' जैसे धर्मप्रदेश इत्यादि । 

इस प्रकार कहते हुये व्यवहार नय को ऋजुसूत्र कहता है 
कि : पाँच प्रकार का प्रदेश” यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 
ऐसा कहने का यह तात्पय होगा कि धर्मास्तिकाय आदि 
एक एक द्रव्य के पाँच पाँच भ्रकार के प्रदेश। इस प्रकार प्रदेश 
के २५ प्रकार हो जायेंगे । इसलिये इस प्रकार कहो प्रदेश 
भाज्य है! अथोत्‌ प्रदेश धमोस्तिकाय आदि पाँच के द्वारा 
विभाजनीय है। जसे-स्यात्धम प्रदेश, इत्यादि | इस प्रकार 
प्रदेश के पाँच भेद सिद्ध होते हैं । 

इस प्रकार कहते हुए ऋजसूत्र को अब शब्द नय कहता है-- 
प्रदेश भाज्य है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से 
यह दोष आता है कि धर्मास्तिकाय का प्रदेश भी कभी अधमोस्ति 
काय का प्रदेश हो जावेगा और अध्मास्तिकाय के प्रदेश भी 
धमोस्तिकाय के प्रदेश हो जायँगे। जैसे एक ही देवदत्त कभी राजा 
का भृत्य और अमात्य हो जायगा | इस प्रकार नेयत्य के अभाव 
में अनवस्था दोष आता है। इसलिये इस प्रकार कहो “धम्मो पएसे” 
अथात्‌ धमोत्मक प्रदेश । क्या यह भरदेश धर्मास्तिकाय से 
अभिन्न होने पर धर्मात्मक कहा जाता है अथवा उसके एक प्रदेश 
से अभिन्न होने पर ही, जेसे समस्त जीवास्तिकाय के एक देश 
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एक जीव से ही, अभिन्न होने पर प्रदेश जीवात्मक कहां जाता 
है। जीवाश्लिकाय में सो परस्पर मिले मित्र अनन्त द्रव्य हैं 
इसलिये एक जीव द्रव्य का प्रदेश है। वह समस्त जीवास्तिकाय के 
एक प्रदेश में रहने पर भी जीवात्मक कहा जाता है , किंन्तु 
धमोस्तिकाय एक ही द्रव्य है इसलिये सकल धमोस्तिकाय से 
अभिन्न होने पर प्रदेश धर्मात्मक कहा जाता है |अपधमास्तिकाय 
ओर आकाश को भी एक एक द्रव्य होने के कारण इसी प्रकार 
समभ लेना चाहिये । जीवास्तिकाय में तो जीवप्रदेश से 
तात्पये है 'नोजीव प्रदेश !” क्योंकि जीव प्रदेश का अर्थ जीवा- 
स्तिकायात्मक प्रदेश है और वह जीव नोजीव है , क्योंकि यहाँ 
नोशब्द देशवाचो है| इसलिये नोजीवब प्रदेश का अथे समस्त 
जीवास्तिकाय के एक देश में रहने वाला हैं। क्योंकि जीवका 
द्रव्यात्मक प्रदेश समस्त जीवास्तिकाय में नहीं रह सकता | 
इसी प्रकार स्कन्धात्मक प्रदेश भी नोस्कन्ध है। 
इस प्रकार कहते हुए शब्द नय को समभिरूढ नय कहता है-- 
जो तुम कहते हो कि “पर्मप्रदेश' वह प्रदेश धर्भात्मक है, इत्यादि। 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि “ धम्मे पएसे, स पएसे धम्मे ” यहाँ 
पर ससमी तत्पुरुष और कमेधारय दो समास हो सकते हैं। यदि घर्म 
शब्द को सम्नम्यन्त माना जाय तो सप्तमी तत्युरुष समास होता 
है| जेसे- बने हस्ती | यदि धरम शब्द को प्रथमान्त मानते 
हो तो कर्ंधारय समास होता है , जेसे “ नीलमुत्पल॑ ! | तुम 
किस समास से कहते हो? यदि तत्पुरुष से कहते हो तो ठीक 
नहीं है। क्योंकि “ धमे प्रदेश ' इस प्रकार मानने से धर्म में भेद 
फी आपत्ति होती है, जेसे ' कुण्डे वदराणि/ । किन्त प्रदेश और 
प्रदेशी में भेद नहीं होता है। यदि अभेद में सप्तमी मानते हो 
जेसे- “ घटे रूप” तो दोनों में इसी प्रकार देखने से संशय 
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दोष आता है। यदि कमेधारय मानते हो तो विशेष से कहो | 
४ धम्मे य से पएसे य सेति' (धर्म प्रदेशाश्र स पम्रेमदेशः) । इस 
लिये इस प्रकार कहना चाहिए कि प्रदेश धर्मास्तिकाय है, क्योंकि 
वह समस्त धमोस्तिकाय से तो अव्यतिरिक्त है। किन्तु उसके 
एक देश में नहीं रहता है। इसी प्रकार नोस्कन्ध तक भझयथे 
समभ लेना चाहिये | 
इस प्रकार कहते हुए समभिरूढ नय को अब एवंभूत नय 
कहता है कि तुम जो धर्मोस्तिकाय आदि वस्तु कहते हो, उन 
सब को त्स्न, प्रतिपूर्ण, निरवशेष और एक ही नाम से कही जाने 
वाली मानो । देश, प्रदेश आदि रूप से मत मानो, क्योंकि 
देश, प्रदेश मेरे मत में अवस्तु हैं। अखण्ड वस्तु ही सत्य है, क्‍योंकि 
प्रदेश और पदेशी के भिन्न भिन्न मानने से दोष आते हैं। जेसे प्रदेश 
और प्रदेशी भिन्न हैं या अभिन्न यदि भिन्न हैं तो मेद रूपसे उनकी 
उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु ऐसी उपलब्धि नहीं होती है। 
यदि अभिन्न हैं तो धर्म और प्रदेश शब्द पर्यायवाची बन 
जाते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ को विषय करते हैं। इन में युगपत्‌ 
प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि एक के द्वारा ही अर्थ का प्रतिपादन 
हो जाने से दूसरा व्यथे हो जावेगा | इसलिये वस्तु परिपूर्ण ही है। 
इस प्रकार सब अपने अपने मत की सत्यता का प्रतिपादन 
करते हैं। ये सातों नय निरपेक्षता से वर्णन करने पर दुनय हो 
जाते हैं और परस्पर सापेक्ष होने पर सत्य हो जाते हैं। इन 
सातों नयों का सापेज्ञ कथन ही जेनमत है, क्योंकि जैनमत अनेक 
नयात्मक है । एक नयात्मक नहीं। स्तुतिकार ने भी कहा है- 
हे नाथ जैसे सब नदियाँ समुद्र में एकजित होती हैं, इसी प्रकार 
आपके मत में सब नय एक साथ हो जाते हैं। किन्तु आप के मत 
का किसी भी नय में समावेश नहीं होता। जैसे समुद्र किसी नदी 
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में नहीं समाता । इसलिये सभी वादियों का सिद्धान्त जैनमत 
है, किन्तु किसी वादी का मत जैनधर्म नहीं है। 
(नय चक्र ) ( नय प्रदीप ) ( नय विवरण ) ( नयोपदेश ) ( झालाफ पद्धति ) 
५६३- सप्तभंगी 
जब एक वस्त के किसी एक पमे के विषय में प्रश्ष करने पर 
विरोध का परिहार करके ज्यस्त और समस्त, विधि और निषेध 
की कल्पना की जाती है तो सात प्रका र के वाक्यों का प्रयोग 
होता है, जो कि स्यात्कार से चिह्दित होते हैं ।उस सप्त प्रकार 
के वाक्यप्रयोग को सप्तभड्ी कहते हैं | वे सात भड्ढ इस प्रकार 
हैं. (१) स्यादस्त्येब (२)स्याज्ञास्त्येव (३) स्यादस्त्येत्र स्थान्ना- 
स्त्येव (४) स्थादवक्तव्यमेव (५) स्थादस्त्येव स्थादवक्तव्यगेव 
(६) स्थान्रास्त्येव स्यादवक्त न्यमेव (७) स्यादस्त्येत्र स्थाच्नास्त्येव 
स्थादवक्तव्यमंब | 
हिन्दी भाषा में इन सातों भड्डों के नाम ये हैं- 
(१) कथब्चित्‌ है (२) कथज्चित्‌ नहीं है (३) कयज्चित्‌ है और 
नहीं हे (४) कथज्चित्‌ कहा नहीं जा सकता (५) कथड्चित्‌ है 
फिर भी कहा नहीं जा सकता (६) कथज्चित्‌ नहीं है, फिर भी कहा 
नहीं जा सकता (७) कथिच्वत्‌ है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं 
जा सकता । 
बस्त के विषय भूत अस्तित्व आदि प्रत्येक पयोय के धर्मो 
केसात प्रकार के ही होने से व्यस्त ओर समस्त, विधि निषेष 
की कल्पना से सात ही प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। इसलिए 
वस्त के विषय में सात ही मकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के 
कारण उसके विषय में सात ही प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं 
और उनका उत्तर इन प्रकार के वाव्यों द्वारा दिया जाता है। 
मूल भक्त अस्ति और नास्ति दो हैं। दोनों की युगपद 
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विवज्षा से अवक्तव्य नाम का भद्व बनता है और यह भी सूल 
भड् में शामिल हो जाता है। इन तीनों के असंयोगी (अस्ति, 
नास्ति, अवक्तव्य )द्विसंयोगी (अस्तिनास्ति, अस्ति अवक्तव्य, 
नास्ति अवव्क्तय) और तज्िसंयोगी (अस्ति ऋरिति अवक्तव्य) 
बनाने से सात भड् हो जाते हैं। 

अनेकान्त का अथे है अनेक धम | प्रत्येक बस्त में अनेक 
धर्म पाए जाते हैं, इसीलिए वह अनेकान्तात्मक मानी गई है। 
यदि चारों दिशाओं से किसी मकान के चार फोटो लिए जादें, 
तो फोटो एक से तो नहीं होंगे, फिर भी एक ही मकान के होंगे। 
इसी तरह अनेक दृष्टियों से वस्तु अनेक तरह की मालूम होती 
है | इसीलिये हमारे प्रयोग भी नाना तरह के होते हैं। एक ही 
आदमी के विषय में हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे गत 
वर्ष देखा था | दूसरे समय कहतें हैं यह वह नहीं रहा अब बड़ा 
विद्वान हो गया है। पहिले बाक्य के प्रयोग के समय उसके 
मनुष्यत्व पर ही दृष्टि है। दूसरे वावध के प्रयोग के समय उसकी 
मूखे, विद्वान आदि अवस्थाओं पर | इसलिए परस्पर विरोधी 
मालूम होते हुए भी दोनों वावय सत्य हैं | आम के फल को 
हम कटहल की अपेक्षा छोटा और बेर की अपेक्षा बड़ा कहते 
हैं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही फल को. 
छोटा ओर बड़ा क्यों कहते हो ? बस यही बात अनेकान्त के 
विषय में भी हे। एक ही वस्तु को अपेत्ता भेद से “ है” और 
“नहीं है? कह सकते हैं 

जो पुस्तक हमारे कमरे में है, वह पुस्तक हमारे कमरे के बाहर 
नहीं है। यहाँ पर हे ओर नहीं में कुछविरोध नहीं आता) यह 
अविरोध अनेकान्त दृष्टि का फल है । शीत और उष्ण स्पशे 
के समान अस्ति और नारित में विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि 
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विरोध तभी कहा जा सकता जब कि एक ही काल में एक 
ही जगह दोनों परम एकत्रित होकर न रहें, लेकिन स्वच॑तृष्टय 
( खत द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव ) की अपेत्ा अस्तित्त और 
परचतुष्टय (परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाष ) की 
अपेज्ा नास्तित्व तो पत्यक्ञादि प्रमाशों से एक ही वस्तु में सिद्ध 
है, फिर विरोध कैसा ? किन दो धर्मों में विरोध है यह बात 
हम पहले नहीं जान सकते । जब हमें यह बात मालूम हो जाती 
है कि ये ध्ं एक हो समय में एक ही जगह नहीं रह सकते, 
तब हम उनमें विरोध मानते हैं | यदि वे एकत्रित होकर रह 
सकें, तो विरोध केसे कहा जा सकता है ?स्वचतष्टय की अपेत्ता 
अस्ति और स्वचतुष्ठय की अपेक्षा ही यदि नास्ति कहा जावे 
तो विरोध कहना ठीक है। लेकिन अपेक्ताभेद से दोनों में 
विरोध नहीं कहा जा सकता ; 

स्वपरचतुष्ट य- हमने कहा है कि स्वचतुष्टय की अपेक्ता अस्ति- 
रूप और परचतुष्टय की अपेक्ता नास्तिरूप है। यह चतुष्टय 
है-द्वव्य, क्षेत्र काल और भाव । गण और पयोय के आधार 
समूह को द्रव्य कहते हैं, जेसे ज्ञानादि अनेक ग्रुणों का आश्रय 
जीब द्रव्य है | “ जीव ” जीवद्र॒ब्य के रूप से “ है ” (अस्ति )| 
जड़ द्रव्य के रूप से “ नहीं है” (नास्ति) | इसो प्रकार घड़ा 
घड़ेरूप से है , कपड़े के रूप से नहीं है। हरएक वस्तु स्वद्नव्य 
रूप से है और पर-द्वव्य रूप से नहीं हैं । 

द्रव्य के भरदेशों को (परमाणु के बराबर उसके अंशों को) क्षेत्र 
कहते हैं। घड़े के अवयव घड़े का क्षेत्र हैं। यद्यपि व्यवहार 
में आधार की जगह को क्षेत्र कहते हैं, किन्तु यह वास्तविक क्षेत्र 
नहीं है ।जैसे दवात में स्याही है। यहाँ पर व्यवहार से स्थाही 
का क्षेत्र दवात कहा जाता है लकिन स्याही और दवात का क्षेत्र 
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पृथक पृथक्‌ दै।यद्यपि काच ने स्थाही को चारों तरफ से घेर रक्खा है, 
फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। स्याही के प्रदेश/अबयव ) 
ही उसका ज़ोत्र हैं। जीव और आकाश एक ही जगह रहते हैं 
परन्तु दोनों का क्षेत्र एक नहीं है। जीव के प्रदेश जीव का 
क्षेत्र और आकाश के अवयव आकाश का क्षेत्र हैं।ये दोनों 
द्रव्य भी क्षेत्र की अपेक्षा से पृथक्‌ पृथर्‌ हैं । व्यवहार चलाने के 
लिये या साधारण बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए आधार 
को भी क्षेत्र कहते हैं । 

वस्तु के परिणमन को काल कहते हैं | जिस द्रव्य का जो 
परिशमन है, वही उसका काल है। भातः सन्ध्या आदि काल 
भी वस्तुओं के परिणमन रूप हैं। एक साथ अनेक वस्तुओं 
के परिणमन हो सकते हैं, परन्तु उनका काल एक नहीं हो सकता, 
व्योंकि उनके परिणमन भिन्न भिस्र हैं। घड़ी घंटा मिनट आदि में 
भी काल का व्यवहार होता है। लेकिन यह खकाल नहीं है। 
व्यवहार चलाने के लिए घंटा आदि की कल्पना की गई है। 

वस्तु के गुण- शक्ति- परिणाम को भाव कहते हैं । प्रत्येक 
वस्तु का स्वभाव जुदा जुदा होता है। दूसरी वस्तु के खभाव 
से उसमें सहशता हो सकती है परन्तु एकता नहीं हो सकती, 
क्योंकि एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। 

इस प्रकार खचतुष्टय की अपेक्ता वस्तु अस्तिरूप है और 
परचतुष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप है | द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव 
का कथन सरलता से द्रव्य में अस्तित्व, नास्तित्व समभाने के 
लिए है। संक्तेप से यह कहना चाहिए कि स्व-रूपसे वस्तु है 
और पर-रूप से नहीं है| खरूप को खात्मा और पर-रूप 
को परात्मा शब्द से भी कहते हैं । 

जब हमें वस्तु के स्व-रूप की अपेक्षा होती है, तब हम उसे 
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अस्ति कहते हैं और जब पर-रूप की अपेक्ता होती है तब नास्ति 
कहते हैं | इसी प्रकार जब हमें स्व-रूप और पर-रूप दोनों की 
अपेक्ता होती है, तत्र अस्ति नास्ति कहते हैं। यह तीसरा भह् हुआ। 

किन्तु हम अस्तित्व और नास्तित्व को एक ही समय में 
नहीं कह सकते । जब अस्तित्व कहते हैं, तब नास्तित्व भक्ू 
रह जाता है। जब नास्तित्व कहते हैं, तब अस्तित्व रह जाता 
है । इसलिये जब हम क्रम से अस्ति नास्ति कहना चाहते हैं, 
तब अस्ति नास्ति नाम का तीसरा भद्ठ बनता है फिन्त्‌ जब 
एक ही समय में अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं, तब 
अवक्तव्य ( न कहने योग्य ) नाम का चौथा भंग बनता है। 
इस तरह क्रमशः स्वरूप की अपेत्ता “अस्ति नास्ति ” ओर युगपत्‌ 
स्वरूप की अपेज्ञा “ अतक्तज्य ” भट्ट होता है | 

जब हमारे कहने का आशय यह होता है कि वस्तु स्वरूप 
की अपेत्ता अस्ति होने पर भी अवक्तव्य है, पर स्वरूप की अपेत्ता 
नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है और क्रमशः स्वरूप पररूप की 
अपेज्ञा अस्ति नास्ति होने पर भी अवक्तव्य है,वब तीन भद्ू 
और बन जाते हैं । अस्ति- अवक्तव्य, नास्ति- अवक्तब्य, 
अस्ति- नास्ति-अवक्तव्य | मूल भ्जो असश्ति और 
नास्ति रकखे गए हैं, उनमें से एक को ही मानना ठीक नहीं है। 
यदि केवल अस्ति भड्ढ ही मानें तो जिस प्रकार वस्तु एक जगह 
£ अस्ति रूप ' होगी, उसी प्रकार सब जगह होगी, क्योंकि नास्ति 
भट्ट तो है ही नहीं । ऐसो हालत में हरएक चीज सब जगह 
पाई जाने से व्यापक कहलाएगी। बालू के एक कण को भी व्यापक 
मानना पड़ेगा | 

यदि केवल नास्ति भज् ही माना जावे, तो प्रत्येक वस्तु 
सब जगह नास्ति रूप कहलावेगी | इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का 
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अभाष हो जावेंगा। ये दोनों बातें प्रमाण पिरुद्ध हैं, क्योंकि न 
तो मत्येक वस्‍्तसक्रूप से “अस्ति' है और न उस का सर्व रूप से 
अभाव ही है। “अस्ति” भह के साथ खवचतुष्टय लगा हुआ 
हेऔर नास्ति भड् के साथ परचतुष्ठय लगा हुआ है। अस्ति 
के प्रयोग से खचतुष्टय की अपेत्ता ही अस्ति समका जावेगा न 
कि सर्वत्र | इसी तरह नास्ति के कहने से परचतष्टय की अपेक्ता 
नास्ति कहलायगा न कि सब्रत्र | इस प्रकार नतो प्रत्येक वस्तु 
व्यापक होगी ओर न अभाव रूप, परन्तु फिर भी एक ही भजु 
के प्रयोग से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों भड्डों से भिन्न 
भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है । एक भइ का प्रयोग करने पर 
भी दूसरे भह्ढ के द्वारा पैदा होने वाला ज्ञान नहीं होता । जैसे 
यदि कहा जाय कि अप्लुक आदमी बाजार में नहीं है, तो इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि वह अम्रुक जगह है । बाजार में न 
होने पर भी “कहाँ है ” यह जिज्ञासा बनी ही रहती है, जिस के 
लिए अस्ति भू की आवश्यकता है| व्यवहार में अस्ति भू 
का प्रयोग होने पर भी नास्ति.भड़ के प्रयोग की भी आवश्यकता 
होती है। मेरे हाथ में रुपया है यह कहना एक बात है और मेरे 
हाथ में रुपया नहीं है, यह कहना दूसरी बात है । इस प्रकार दोनों 
भड्गों का प्रयोग आवश्यक है। 
अन्योन्याभाव से भी नास्ति भह्ठन की पूर्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि नास्ति भड्ठ का सम्बन्ध किसी नियत अभाव से नहीं 
है। अन्योन्या भाव को छोड़कर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ता- 
भावष,ये तीनों संसगा भाव हैं। नास्ति भह्ठ का सम्बन्ध सभी से है। 
यद्यपि “अस्ति नास्ति” यह तीसरा पहिले दो भड्ढों के 
पिलाने से बनता हे, फिर भी उसका काम अस्ति और नाध्ति 
इन दोनों भज्नों से अलग है। जो काम अस्ति नारित भड्ढ 
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करता है , वह न अकेला अस्ति कर सकता है और न अरफेला 
नास्ति। यद्यपि एक और दो मिल कर तीन होते हैं, फिर भी 
तीन की संख्या एक और दो से जदी मानी जाती है | 

वस्तु के अनेक धर्मों को हम एक साथ नहीं कह सकते,इसलिए 
युगपत्‌, स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य हे। वस्तु 
के अवक्तव्य होने का दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
वस्तु में जितने धरम हैं, उतने शब्द नहीं हो सकते ओर हम 
लोगों को उन सब धर्मोंका ज्ञान भी नहीं हो सकता जिससे उन 
सब को शब्दों से कहने की चेष्ठा की जाय । तीसरी बात यह है 
कि भत्येक वस्तु स्वभाव से अवक्तव्य हे। वह अनुभव में तो 
आसकती है, परन्तु शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सकती | 

रसों का अनुभव रसनेन्द्रिय द्वारा ही हो सकता है। शब्दों 
द्वारा नहीं। इसलिये वस्तु अवक्तव्य है, लेकिन अन्य दृष्टियों 
से वक्तव्य भी है। इसलिये जब हम झअवक्तच्य के साथ किसी 
रूप में वस्तु की वक्तव्यता भी कहना चाहते हैं तब वक्तेव्यरूप 
तीनों भड़ अवक्तव्य के साथ मिल जाते है । इसलिये अस्ति 
अवक्तव्य,नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तब्य इन भड्ों 
का प्रयोग होता है। 
(सूयगडांग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ झध्ययन ४ गा० १०-१२ की टीका) (झागमसार ) 

( सप्तन्षगी न्याय, स्याद्वादमंजरी ) ( रत्नाकरावतारिका ) 


अन्तिम मंगल 


ध्लेम॑ सबवेप्रजानां प्रभवतु बलवान घारसिको भूमिफपलः। 
काले काले च वृष्टि बितरतु सधधा व्याधयो यास्लु नाशम | 
दुभिक्ष कौरम/री ध्तगमपि जगता मा सम भूज्जीबलोके। 
जैनेन्द्रं धमचक्क प्रसरतु सतत सर्वसौख्यप्रदायि ॥ १ ॥ 

प्रजा में शान्त्रि फैले, राजा धर्मनिष्ठ और बलवान बने, 
हमेशा ठीक समय पर हृष्टे हो, सब व्याधियाँ नष्ट हो जायें, 
दुर्भिक्त, डकती, महामारी भादि दुःख संसार के किसी जीव 
की न हों, तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ का चलाया हुआ, सब को सुरब 
देने बाला धर्मचक्र सदा फैलता रहे ॥ 
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सेठिया-जेन-मन्थमाला 


का 


सुचीपत्र 
ओ्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग, एछ ५२० । 

इसमें एक बोल से पाचवें बोलों तक का संग्रह है । कुल बोलों की 
संख्या 9२३ है। जैन धर्म के मुंख्य विषय पांच ज्ञान, दर्शन, चरित्र, 
विवेक, ध्यान,गति,कषाय आदि विषय विस्तृत व्याख्या के स्ताथ दिये गये 
हैं | प्रत्येक बोल के साथ जैनशात्रों के स्थत्नों का भी संपूर्ण रूप से 
उल्लेख किया गया हे अतः तखरुचि रखने वाले जिन्नासुओं और 
विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है |अत्येक पाठशाला, 
पुस्तकालय,पर्मस्थान थादि में इस पुस्तक का रहना बहुत ही भ्रावश्यक है। 

पुस्तक की संग्रहशैली,साशै्ज, कायज और जिल्द भ्रादि इस दूसरे 
भाग के समान है । 

कीमत सिर्फ़ 2) रु० जो लागत से भी बहुत कम है, रखी गई हे । 
पुस्तक का वजन ?£ छटांक है । पोस्टेज या रेलवे पार्तल के लिए 
तदनुसार खर्च लगेगा । 
जैनसिद्धान्तकौसुदी- भर्दमागधी भाषाका व्याकरण ग्रन्थ है ॥ 
सूत्र तथा वृत्ति सरल संस्कृत में हैं । लेखक हैं भारतभूषण शतावधानी 
पंडित मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज। इसके द्वारा अ्द्मागधी माषा का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । पक्की जिल्द मूल्य १॥) 


[२॥ 


अद्धूसागधी घातु रूपावलि- अर्दमागधी भाषा की प्रायः सब 
अरकार की धातुशओों के रूपों का संग्रह है | मूल्य |#) 

अद्धमागधी दाब्द रूपार्वा ध- भर्वसागधी भाषा के विविध शब्दों 
के रूप संग्रहीत हैं | मूल्य -) 

स्थादवाद मपखजरी- जैन न्याय का यह महत्वपूर्ण मन्‍्य है । भी 
हेमचन्द्रा चार्यक्ता अन्ययोगव्यवच्छेदकद्दात्रिशिका की चुन्दर, चुललित 
एवं विस्तृत टीका है | जैन न्याय के शिक्षार्थियों एवं जिज्नासुश्रों के 
लिए यह पुस्तक चत्यन्त महत्व की है | यह पुस्तक कलकत्ता-संरक्षत 
एसोसिएशन की न्याय मध्यमा परीक्षा में स्वीकृत है| पुस्तक संग्रह णीय 
आर मनन करने योग्य है | मूल्य ?॥/) 

कलैब्यकौस॒दी (दूसरा भाग)- लेखक- भारत भूषण शतावधानी 
पंडित मुनिश्री रतनचन्द्रजी महाराज । सुन्दर सुललित हुोकों में 
रचित एवं सरल सुबोध हिन्दी भाषान्तर सहित अनेक विषयों का सम्यक्‌ 
ज्ञान कराने वाली पुस्तक | धार्मिक, नेतिक, आध्यात्मिक और ब्याव- 
हारिक सभी विषयों की शिक्षा मौजूद है । सभी के पढने योर्य हे | इस 
पुस्तक का मूल्य केवल |-) श्ार्ट प्रेरर पक्की जिल्द ॥) 

ख़्क्ति सेग्रह-चने हुए सुन्दर सुन्दर छोकों का संग्रह ।कठिन शब्दों 
के कोष और सरल अनुवाद सहित | सभा-चत्रता और समयोपयोगी 
वाणी- विल्ास के लिये इसे सदा साथ रखना चाहिए | मूल्य ।) 
उपदेशशलक-- उपदेश विषयक; 2०० श्रतुपम छोकों का संग्रह | 
साथ में सरल हिन्दी भ्र्थ भी दिया है | मूल्य >)॥ 
मीतिदीपकदालक- सारतभूवण शतावषानी पंडित मुनिश्री रनचन्द्रजी 
गबहाराज द्वारा रचित १ € ० नीतिछोक सरल हिन्दी टीका सहित | सूल्य>-) 
ननन्‍्दीसूञअ (सूल)-- पत्राकार, मजबूत, मोटे कागज पर शुद्ध छपा 
हुआ है । यूल्य [&) 


[३) 


सुख्वविपाक रहख(सूल)-- पत्रकार, मजबूत,मोटे कायज पर शुद् 
छपा हुआ है | मूल्य >-) 

उच्तराष्ययन सूच्न (मूल पाठ)- भार्ट पेपर पर छोटे धक्चरों 
में ब्लाक बनवाकर छपाया गया हैं | दर्शनीय है | मूल्य ॥॥) 

दरशवकालिक सूत्र (समूल)-शार्ट पेपर पर बहुत छोटे अक्षरों में 
ब्लाक बनवाकर छपाया गया है | दर्शनीय है | मूल्य +-) 
खुखविपाक खच्न(साथे)- उसविषक सूत्र में जिन जिन सूत्रों का 
उल्लेख थाया है उनका पाठ लिखकर पूरा किया गया है । पूरा वर्णन 
जानने के लिए और किसी सूत्र की भाव श्यक्ता नहीं होती । ग्रत्येक 
गृहस्थ को इस मद्भजकारी सूत्र को घर में रखना चाहिए | मूल्य ||) 
महावीर स्तुति- सूयगडांग सूत्र का छठा अध्ययन | संस्कृत छाया, 
चन्वयार्थ तथा भावार्थ सहित भगवान्‌ महावीर स्रामी की रतुति। मू ०-)॥ 
नमिपच्चज़ा- उत्तराध्ययन सूत्र का नो अध्ययन। संस्कृत छाया, 
श्रन्चयार्थ तथा भावार्थ सहित | राजर्षि नमिराज श्र इन्द्र का झ्राध्या- 
त्मिक सम्बाद । मूल्य 5७) 
सोध्वसागंग लि--- उत्तराध्ययन सूत्र का २८ वो अध्ययन | संरक्ृत 
छाया, श्र्ययाथ तथा भावार्थ सहित | जैन तक्तों के जिन्नासुओं के 
लिये श्रनुपम पुस्तक | मूल्य -)॥ 
सम्यक्त्व-पराक्रम- उत्तराध्ययन सूत्र का उनतीसवों अध्ययन । 
संस्कत छाया, भावाथ सहित । इसमें संवेग निर्वेद भ्रादि ७३ बो्लों 
का फ़ल बताया गया है | प्ठन एवं मनन करने योग्य है । मूल्य >>) 
मांगलिक स्तवनसंग्रह (पहला भाग)- इसमें नवकार मन्त्र,गज- 
चुकमाल, शालिभद्र, जम्बूकुमार, घन्राजी, रहनमि-राजमती, विजय- 
सेठ-विजयसेठाणी, बुढापा आदि उपदेशिक वैराग्यप्रद पचास से धधिक 
स्तवन सज्कायों का सुन्दर संग्रह हे । मूल्य >-)॥ 


[४] 


सांगलिक स्तवनसंग्रह (दूसरा भाग)- इस पुस्तक में सीमन्धर स्वामी 
"का स्तवन,छघुताधु वन्‍दना, महासती चन्दनबाला की ढाल,कीणिष्वज 
सजरवि की ढाल आदि उत्तम ढालों एवं स्तवनों का संग्रह है। मूल्य #-) 
चौबीस जिनस्तवन --विनयचन्दजी के बनाये हुये चौवीत तौर्थकरों 
के स्तवनों का सरस संग्रह । मूल्य -) 
गणधरवाद्‌( पहला भाग )-- इसमें इन्द्रभूति यौतम के प्रश्न भौर 
मगअन्‌ महावीर के उत्तरों द्वारा भात्मा की सिद्धि की गई है । विशेषा- 
वश्यक भाष्य की याथाएं भी साथ में दी यई हैं । मू० -) 
गणधरवादू(दूसरा भाग)हप्तमें गणघर अमिमूति एवं मगवान्‌ महावीर के 
सम्बाद द्वारा ज्ञानावरण,दर्शनावरण आदि कर्मों का श्रस्तिल सिद्ध किया 
गया है | विशेषावश्यक भाष्य की याथाएं भी साथ में दी गई हैं । मूल्य >); 
गणधघरवाद्‌ ( तीतवरा भाग )--इधषमें, शरीर और जीव एक ही 
हैं या मिन्‍न, इस विषय पर भगवान्‌ महावीर और गणघर वायुभूति में 
सम्बद हुआ है,वह सरल भाषा में दिया यया है | विशेषावश्थक भाष्य 
की मूल यायाएं भी दी गई हैं । मू० -)॥ 
नैतिक और धामिक दिक्षा--इसमें नीति और धर्म की तीन सौ 
से अधिक सुन्दर और उपयोगी शिक्षाएँ संग्रहीत हैं । पुस्तक त्री और 
पुरुष सभी के लिए प्रठनीय है । मूल्य 5) 
दिक्षासग्रह्व ( पहला भाग )-- व्यवहारिक और पारमार्यिक जीवन 
को सुधारने वाली अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी शिक्षाओं का 
तुन्दर संग्रह है। फ़िर विशेषता यह है कि भाषा अत्यन्त सरल और घुबोध 
रक्खी गई है । छोटे छोटे विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं और उनके 
न्ञानवान्‌ संरक्षक भी। पृष्ठ सख्या /०६। मूल्य >) 
शिक्षासंग्रह् (दूसरा माग)--इस आय में स्वास््यरक्षा, शिशचार, 
गाहस्थ्य धर्म और सदाचरण विषयक समत्त आवश्यक बातें, शिक्षा के 


[६] 


छोटे छोटे किन्तु सुबोध एवं रोचक बोलों में सझ्लित हैं | सब के सब 
समय उपयोग में भाने योग्य इस 7२० पृष्ठ की पुरूतक का मूल्य केचल 5)|॥ 
शिक्ष्वासग्रह॒(तोसरा भाग )-- हस पुस्तक में ग्रहस्थ जीवन, 
सामाजिक जीवन, घार्मिक जीत्षन के उपयोगी प्राय: समस्त विफ्यों पर 
सुन्दर सुन्दर बोलों का श्रपूर्व सट्ूलन है ॥ इसके पढने और मनन 
करने मे श्रापकी जीवन-यात्रा सुगम हो सकती है । मूल्य ।)॥ 

ज्ञान बहत्तरी -- इस पुस्तक में व्यावहारिक ज्ञान की ७२ अनमोल 
शिक्षाएं संगीत हैं | मूल्य आधा चाना | 

संधक्चिप्त कानून संग्रह--हर एक आदमी को कायून की काम 
चलाऊ जानकारी होनी ही चाहिए । कानून न जानने वाले को जिन्दगी 
में पगपग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं । इस पुस्तक में 
कानून की ऐसी उपयोगी बातें एकत्र कर के रकक्‍्खी गई हैं जिससे सर्व 
साधारण को भारतीय दणडविषान, ताजीयत हिन्द, कानून का मासूली 
ज्ञान हो जाय । मूल्य |&) मात्र । 

सचा दृहेज--माता की ओरे से पुत्री को उपदेश । सदुराल में जाकर 
कन्या को सासु-ससुर आदि के साथ केसा व्यवहार करना चाहिए ग्ृहस्थी 
के अन्य कार्य किय प्रकार करना चाहिए । इस प्रकार इसमें स्ियोगयोगी 
समस्त विषयों की सरल सुन्दर माफ में शिक्षा दी गई है | पुस्तक कन्या- 
पाठशालाओं में पढाने योग्य है । मूल्य केवल ।) 
कन्याकत्तेव्यशिक्षा--कन्याओं के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक | 
कन्या-पाठशालाओं में पढाई जाने योग्य है | इसमें सातियों के चरित्र 
साप्त-समुर को सेवा, बच्चों का पालन-पोषण, सत्री-शिक्षा, शहस्थी का 
प्रबन्ध भ्र/दि विषय बड़ी अच्छी तरह समकाये गये हैं । मूल्य ८ ॥ 
घमेयोध संग्रह--इसमें श्राठ दर्शनाचार, रुचि के १० भेद 
विनीत अरिवीत के बोज, पचीत क्रिया, नततत का लत्तण, तीर्थकर 


[६] 


गोत्र बाधने के २० बोल, महामोहनीय के ३० बोछ, पन्दना के दोष, 
श्रावक के तीन मनोरथ श्रादि ४० विषयों का वर्णन है । मू० #) 
प्रतिकसमण ( मूत्र )--विधि सहित | मू० -) 

प्रतिक्रम ए(साथे) -- शब्दार्थ भात्रार्थ भर विधि सहित | मू ०७ ) 
सामयिकर्‌श्र (मूल) --विधि सक्वित । आधा झाना 
सामायिसत्न(ता4)-शब्दार्थ भावाय एवं बत्तीस दोष सहित | मू ०-)॥ 
आवक-निस्थ-नियम्त - नित्य पाठ योग्य | यूल्य श्रावा आना 
प्रकरण थोकड़ासंग्र ह (दूसरा भाग)--- यह पुस्तक मुनि भी उत्तम- 
चन्दजी स्रामी द्वारा संग्रहीत एवं संशोधित है | इसमें पच्चीत क्रियाएं, 
योनि के बोज,गर्भावास के बीज, शवासोछशस के त्रोल, जीव के चौदह 
मेदों की चर्चा, जी? के ५६४२ भेदों की चर्चा, महादरंडक, चार ध्यान, 
देशबन्ध, सर्वशन्‍्ध, संख्याता अरैख्याता, पँच शरीर, पौच इन्द्रियाँ, 
पुदूगल परावर्तनव, पँच ज्ञान, सप्रदेशी अग्रदेशों, पढमापद्म 'चरमाचरम, 
भाहारक-अनाहारक, बन्धिशवक, समकसरण के बोल, लॉग्धि के बोल 
थादि २७ थोक़ड़ों का वर्णन हैं | भन्‍य बड़ा उपयोगी श्ौर तलबन्नान 
परिपृ्े है । पक्की जिल्द मूल्य लि १) 

प्रस्तार रक्ञा वली-- यह भनन्‍्य भारतभूषण शतावधानी पंडित मुनिर्थी 
रलच-द्रजी स्वामी ने बड़े परिश्रम से तेयार किया है । इसमें गांग्रेय 
अ्नगार के भांग, श्राषक्र श्रत के भांये और शआरानुपूर्वी के मांगे हैं। इन 
सब भांगों का गणित विध्तार-पूर्वक किया गया है तथा नष्ट, उद्दिष्ट और 
प्रलार बनाने का उदाहरण सहित प्रकार बतलाया गया है| इस 
योकड़े का श्रभ्यास करना, मानों अगने मन को रोस्ना है शौर मन को 
रोकना ही ध्यान है | श्रतः इत योकड़े के अ्रभ्यास से शुभ ध्यान का 
लाभ होता है | पक्की जिल्द | मूल्य ? |) 

आवक के बारह वब्रत-(चौदह नियम सहित .-जैन-जीवन चर्या में 


६] 


आवक के बारह ब्रतों का श्रत्यन्त महत पूर्ण स्थान हे | इस प्स्तक में 
उन्हीं ब्रतों फो भच्छी तरह समफाया गया हैं | त्यागी और संयमी जैन 
भाइयों के लिए यह पुस्तक परमोफ्योगी हे | मूल्य &) मात्र 
आनुपूर्जी- श्तमे झानुपूर्वी को करठस्व याद करने की बहुत ही सरल 
आर श्रास्तान विधि बतलाई गई है | श्रानुपवी को कयठस्थ याद कर 
गुणने से चित्त एकाम हो जाता है। चिच की एकाग्रता महान्‌ लाभ 
आर कल्याण का कारण है | मूल्य दो पैसा 
गुणविलास---ठन्दर-छुन्दर उपदेशिक सबैया, सज्काय, लावणी 
एवं स्तवनों का उपयोगी संग्रह । इसमें भावना क्लास, मध्य मंगल, 
चौबीस तीर्थयहर, साधुतणन श्रादि सवैये हैं। भगवान्‌ ऋषमदेव,नेसिनाथ 
याश्वनाथ तथा स्थूलिभद्र ग्रदि महापुरुष एवं राजमती, चन्दनबाला 
आदि आदि महासतियों के युणमाम की लावरणियां हैं। साथ ही सन्त 
मुनिराजों के गुणयाग की लावरणियां भी हैं। प्रकाशक -प्रेम चेद 2मरचंद 
चीकानेर । मूल्य ॥) 


नीचे लिखे थोकड़े टिप्परियों एवं विस्तार सहित उपलब्ध हैं:--- 


तेतीप बोल का योकडा -) 
पच्चीस गेल का योगड़ा >)॥॥ 
लघुदण्डक का थोकड़ा -“)॥ 
पाँच समिति तोन गुप्ति का थोकड़ा _2॥ 
कम प्रकृति का थोकड़ा _)॥ 
ज्ञान लब्धि का थोकड़ा आए 
चौदह गुणस्थान का थोकडा 52७ 
रूपी अरूपी का थोकडा _)॥ 
गतागत का थोकड़ा _आ 


सम्यकत्व के ६७ बोल कक | 


[८] 


एथीस क्रियायें आ 
. ४६९ बोल का जीवपडा +)॥ 
अरष्टागु बोल का बासठिया कक । 


हिन्दी भाषा की उपयोगी और झ्राधुनिक शिक्षा-क्रम के भनुसार 
लिखित नयनामिराम॒ चित्रों से विभूषित प्राव्यपुस्तकें नीचे दी जाती हैं ॥ 
ये पाठ्य पुस्तक कई शिक्षा-विभाग और शिक्षण-संस्थाःत्रों द्वारा प्राठ्य- 
पुस्तकों के लिए स्वीकृत हैं ॥ 
हिन्दी- घाल-शिक्ष्ता ( पहली प्राइयर) कक्षा श्र के लिए 5) 


१5 (दूसरी प्राश्मर ) ,,ब ,, -) 
ह्ठ [ पहली रीडर ) धन ० 5) 
डर ( दूधरी रीडर ) ., २ ,, च्) 

./) 


कि ( तीसरी रीडर )  ,, ३ 
के (चोथी रीडर ) ,, ४ ,, 2) 
५ पँ।चवे। भाय [< 
दा घटा. माय ॥>) 
नो८ट-(१) हमारी पुस्तकें श्री जेनधम प्रचारक सामग्री 
'मभडार, सदर बाजार दिल्ली से भी प्राप्त हो 

सकती हैं । 
(२) हमारे यहाँ श्री जैनहितेच्छु आ्रावकमडल, 
रतलाम तथा श्री जन साहित्य प्रचारक समिति 
ब्यावर की प्रकाशित पुस्तकें भो मिलती हैं 


पुस्तक मिलने का पताः-- 


अगरचन्द्‌ भरोंदान सेठिया जैन ग्रन्धालय, बीकानेर 
( राजपूताना 


